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६ महाउराण 


2 बौर !!8 धाकृदि 7 ( मार्शल कृत मोहजोदड़ों ) कायोत्सर्ग नामक योगासनर्में खड़े हुए देवताओकों 
मूचित करती हैं। यह मुद्रा जैद योगियोक्री तप्श्चर्यामें विशेष रुपसे मिक्तती है जैसे मथुरा संग्रहालयमें 
स्थापित थी वपभदेवकी मूध्ििम। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऋषभका अर्थ है बैल जो आदिनायका 
लाइन हैँ; मुहर संत्या एफ, जी. एच, फलक दोपर अकित देवमूर्तिमे एम वे हो बना है। सम्भव है, यह 
ऋषमझ़ा ही पूर्व रुप हो । यदि ऐसा है तो शैवर्मकी तरह जैनधर्मका मूछ भी ताम्रयुगीव सिन्धु सम्यतातक 
चला जाता हैं! इससे पिन्‍्यु सम्यता एवं ऐतिहासिक भारतीय सम्यताके बीचकी खोयी हुई कड़ीका भी एक 
उबय सावारण तास्क्ृतिक परणराके रुपमें कुछ उद्धार हो जाता है । ( हिल्दू सम्यता, पृ. 23:24) 


फऋपभ और शिव 

डॉ. मुकंजीके 'उमय साधारण सांस्कृतिक परम्प्रा' शब्द बड़े महत्तके है। उभय शब्दसे यदि जैन- 
घर्मके प्रवंक ऋषभ भर शैवधर्मके बाधार शिवको हें तो हमें उन दोनोके मध्यमें एक साधारण सांस्कृतिक 
परम्पराका रुप दृष्टिगोचर होता है! क्योकि दोनोगें कुछ बाशिक समता है। ऋषभदेवका चिह्न बैठ है जो 
मोहजोवड़ोसे प्राप्त सीछ व. 3 मे 5 तकपर अकित है तथा कायोत्यर्ग मुद्रामें स्थित आाकृतियोके साथ भी 
बना है। उधर शिवक्े साथ भी नत्दि है। इधर ऋषभदेवका तिर्वाण कैलास पर्वतसें माना जाता है उधर दिव 
भी कैजसवाती मात जाते है । डॉ, भण्डारकरने शिवके साथ उम्राके सम्बन्धकों उत्तराल्लीन बतलाया है। 
एमी तरह महाभारत अनुशासन प्व॑में महादेवके नामोमें क्षिवके स्राथ ऋषभ नाम भी ग्रिताया है। यधा-- 


ऋषभ त्वं पविन्नाणा योगिनां निष्कक्ः शिव. 
भध्याय 4, एछ्लोक !8 

एस पंरसे यह थका हो सकती है कि दोनोका मुझ एक तो नही है अथवा एक हो मूक्त पुरुष दो 
परमराओमें दो हप लेहर तो अवतरित नही हुए है ? 

थे बार जी, भण्डरकरके मतानुसार 250 ई. के लगभग पुराणोका पुनननिर्माण प्रारम्भ हुआ और 
पमगठाक बह आारो रहा। हंस तरह उपलब्ध पुराण गृप्तकाककी रचना हैं। श्रीमदूभागवत्मे जो 
शपमासारा पूरा वर्णन है, उम्रमें सष्ट लिखा है कि वातरशन (नम्त) श्रमणोके धर्मका उपदेश करनेके 
दि उठता जन्म हुआ था। तथा जन्ाहीत ऋषमदेवजी का अनुकरण करना तो दूर रहा, अनुकरण 
करनेया मदोरय भी कोई अन्य योगी नही कर सकता, क्योकि जिस योगवद् (पिद्धियों) को भतार समझकर 
"पपम१स ग्वीफार नहीं दिया, अन्य योगी उन्हीको पामेकी चेष्ठा करते है । 

या मय जातते और भानने है क्र भगवान्‌ महावीर अन्तिम जैन तीथंकर थे और पुराणोकी रचना 

उ़प इहुत पर्याए्‌ हुई दै। फिर भो उनके पूर्वज ऋषमदेवकों नमन श्रमणोके धर्मका उपदेष्ट बतछाना यह्‌ 
प्रशाति रस्ता ४ हि ऋषमदेद बबध्य हो ऐतिहासिक व्यक्ति होने चाहिए। 
पैन मजपुराण 


प्रधान सम्पादकीय ७ 


कहा जाता है। जिनप्रेनरचित आदिपुराणमें सतालीस पर्व है जिनमेंसे भादिके तेंताहीस पर्व जिनतेमरचित 
है। यौर पुणादन्तके वादिपुराणमें सैतीस सन्पियाँ है। 

फदिने अपने महापुराणक्री उत्थानिक्रामें जिन अनेक दार्शनिकों, कवियों और प्रन्यक्रारोंकों स्मरण 
डिया है उनमे फेयड तीन जैन है--अकरलंफ, चतुमुंख और स्वयंभ्‌। एसमेंसे अन्तिम दो अपक्रश भाषाके 
भहाकवि है । पनकी रचनाओम भागग सिद्धान्त ग्स्‍न्य धवल्ल जयधवलका स्मरण भी किया है। यथा 

'गओ बुण्तिउ आयम सद्दधामु, सिद्ध॑तु घवलु जयघवलु पाम ।' 

पद्सण्णगम सिद्दान्तपर वीरसेन स्वामीने धवक्ा दीका रची थो भर कस्ायपाहुडपर उन्होंने 
जयधवरा दोका रचो घो । इसे उनके श्षिप्य जिनसेनने पूर्ण किया था। यही जिनसे संस्कृत महापुराणके 
रचमिता हैं। अतः पवल जयघवलपते परिचित पृष्पदत्त द्वारा जिनसेनका महापुराण भी देखा होना चाहिए । 
मयोकि उनके महायुराण को भी कपावस्तु तो एक हो है भौर शायद उसीसे उन्हें अपभ्र शमे महांपुराण 
रचनेत्री प्रेरणा मिली हो । किन्तु उन्होंने उसका कोई संकेततक नही किया है । 

दोनो प्राणोओ तुलनात्मक दृष्टिसि देखनेपर दोनोंके वर्णनक्रममे कोई पमातता प्रतीत नही होती । 
जिनसैनफे महापुराणमें पर्व 4 से !) तक भगवान्‌ ऋषभदेवके पूर्व भवोका वर्णन है। उसके पदचात्‌ उनके 
गर्भ, जन्‍म, दीक्षा आदिका वर्णन है। किन्तु पुष्पदन्तके महापुराणमें प्रारम्भसे हो ऋषभदेवके कल्याणकोका 
वर्णन है। उसी प्रसंगमें प्रारम्भमें कुलकरोका वर्णन है तथा वीसवी सन्धिसे उनके पुर्थभवोका वर्णन है । 

” जिनसैनका महापुराण तो जैनोका महाभारत जैसा है। उसमें वर्ण व्यवस्था, कुलाचार, सप्त 
परमत्यान, तिरपन क्रियाएँ, क्षत्रियर्म, राजतीति आदिका वर्णन है जो अन्यत्र नहीं है। पृष्पदन्तके 
महापुराणम यह सव नहीं है। वह तो अपभ्रश् भाषाका एक महाकाव्य हैं। अपश्रश भाषामे भी इतनी 
घुललित पदावलीपूर्ण सरस रचना हो सकती है जो संस्कृत रचनाक़े भाधुयंसे प्रतिद्वन्धिता कर सकेती है, यह 
उसको देसकर ही जाना जा सकता है। उत्तकी पदावल्लीमें कादम्बरीके गद्य-जैसा शब्द विन्याप्त दृष्टिगोचर 
होता हैं और वह उससे कम दुरूह नही है। प्राकृत भाषाके पण्डितकों भी पृष्पदल्तके इस महाकाव्यक्षो 
हंदयंगम करनेमे कठिनताका अनुभव हो सकता है। अतः जिमसेलके भहापुराणकी अपेक्षा पृष्णदन्तके 
महापुराणका हिन्दी अनुवाद कठिन है। 


महापुराणका सम्पादन एवं हिन्दी अनुवाद 

स्व, डॉ. पी. एल. वैद्यके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा कर्तंथ्य है जिन्होंने मूल अपक्रंश प्रत्थका 
उंशोधन-सम्पादन किया और ससारको इस क्ृतिफे महत्त्वसे परिचित कराया । 

डॉ. देवेल्रकुमार जैनने इस महाग्रन्थका हिन्दी अनुवाद किया है। अनुवादकी दृष्टिसे सम्पूर्ण प्रत्य छह 
भागोमे प्रकाशनार्थ नियोजित है । इस साहसपूर्ण कार्यके छिए हम उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। 
अनुवादमे यत्र-तत्र कुछ सैद्धान्तिक नुटियाँ रह गयी है। उन्होंने अपनी इस कठिनाईकों अनुभव करके ही 
अपने ह्ृतज्ञता-ज्ञापनमें अनुवाद सम्बन्धी धुटियोकी सूचना देनेका पाठकोंसे अनुरोध किया है। भ्रन्यमें 
'मूलन्सुधार' पत्रक भी दे दिया गया है। पाठक उससे छामान्ित होगे। 

प्रसन्‍्तताकी वात है कि भारतीय ज्ञानपी5कों जो सास्कृतिक-साहित्यिक आधार सस्थापक स्व 
श्री साहू शान्तिप्रसाददी और उनको विदुषी घर्मपत्नी स्व. रमा जैनने दिया उत्तका संवर्धन करनेमे 
श्री साहू श्रेयासप्रसादजी ( साहुजीके ज्येष्ठ भ्राता ) और श्रो अधोककुमारजी ( साहुजीके ज्येष्ठ पुत्र ) 
दत्तवित्त है। भविष्यमें इन सत््रयत्नोका प्रवाह धक्ुण्ण रहेगा, ऐसी भाश्या सारे विद्ृज्जगतृकी सार्थक होगी । 


४ केलागचन शास्त्री 
] भाच 979 ज्योतिग्साद[जैन 


पुरोवाक्‌ 


जैन पुराण साहित्यका भ्रमण संस्कृतिमे वही महत्त्व हैं जो वैदिकोत्तर भारतीय संस्क्ृतिमें रामायण 
और महाभारतका । महापुराणमें श्रमण संस्कृतिके मृलाघार जैनोके त्रेतठ-शछाका-पुरुषोके चरितोंका वर्णन 
है। 'प्रथम महापुराण' संस्कृतमें है तथा इसके दो भाग है, पहछा आचाय॑ जिनसेन द्वारा रचित आदिपुराण 
ओर दुपरा उत्तरप्राण, जिसके रचयिता आचार्य गुणमद्र है, जो आचाय॑ जिनसेनके शिष्य है । क्रादि पुराणमे 
जैतोके प्रथम तोथंकर ऋषभनाथका वर्णन है। वे भोगमुलक समाज व्यवस्था (दिव सस्क्ृति) के समाप्त होने- 
पर कर्ममूलक संस्कृति (मानव संस्कृति) के नियामक थे । 
महाकवि पृष्पदल्तक्ृत महापुराण अपभ्रश भाषामें हैं जो सभी आधुनिक भारतोय भाषामोंकी 
ऐतिहासिक कड़ी है। यह कृति काव्यानुभूतिके साथ जैन तत्त्वज्ञान और आचारशास्त्रकी प्रामाणिक जानकारी 
देती है तथा इसकी भाषा परिनिष्ठित है। इसकी शैह्लीका परवर्ती विकास हिन्दीकी दोहा चौपाईवाली 
लोकप्रिय शैडीमें देखा जा सकता है। इस प्रत्यमें कर्ममूलक संस्कृतिका उद्भव इतने काव्यात्मक ढंगसे वणित 
है कि मैं तिम्नलिखित शब्दोक़ो उद्घृत करनेका छोम संवरण नही कर पा रहा हैं-- 
“सुरतरवरविणासि सुच्छाया 
कम्ममु मिमू रुह संजाया ।” 
(2.4 9) 
[ कर्प वुक्षोके नष्ट होनेपर सुन्दर छायावाछे कर्मभूमिके वृक्ष उत्तन्‍्त हो गये ] 
महाकवि पृष्पदन्तके महापृराणका सम्पादत डा प. छ. वैध्ने तीन खण्डोमें ( 939-942 के बीच 
प्रकाशित ) किया था। यह आदइचयंकी दात है कि भ्रभीतक इस साहित्यक और सास्क्ृतिक महत्त्वके प्रन्थ- 
फा अनुवाद किसी भारतीय भाषामें नहीं हुआ । यह हर्षकी बात है कि हिन्दी साहित्यके जाने-माने विद्वान 
डॉ. देवेद्नकुमार जैनने हसका हिन्दीमें अनुवाद किया है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सात सण्डोमें प्रकाशित 
होनेवाडे इस महत्त्वपूर्ण और गुर्तर कार्यका यह प्रथम खष्ड है। मुझे आश्या और विश्वास है कि पाठक 


इसका स्वागत करेंगे तथा इसके द्वारा हिन्दी साहित्यमें शोषके नये क्षितिज जुछेंगे बौर राष्ट्रीय एकताको 
प्रोत्साहन मिलेगा । 


देवेन्द्र शर्मा 
3.3-079 कुलपदि, इल्दौर विश्वविद्यालय इन्दौर 
एवं भूतपूर्व कुलपति, गोरजपुर विश्वविद्यालय 
गोरखपुर 


स्वर्गीय सेठ जिनवरदासजी फौजदार 
होशंगाबाद ( मध्य प्रदेश ) 
घ्छी प्छुण्य स्स्तुलि ब्को 
जो, मेरे लिए सम्बन्धी होने से अधिक आत्मीय भिन्न थे। तम्पत्र होते 
हुए भी जिनका पिजी एवं सार्वजनिक जीवन सादा और साफ 
तुधरा था, जो अड़तालीस वर्ष की वय में ८ फरवरी १६७७ 
को अचानक, गरा-यूरा परिवार छोड़कर इस 
दुनिया ते विदा हो गये। 


“-देवेन्रकुमार जैन 
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कृतजता-शापन्र 


भहाकवि पुष्पदन्त भारतके उन इने-गिने कवियोम-से एक हैं जिन्होंने अपने सृजनमे मानती मूल्योकी 
गरिमाकों घूमिक नही होने दिया | वाणी, जिनके हृदयका दर्पण है। उनकी कुछ तीन रचनाएँ उपलब्ध है। 
उनमें-से 'जसहरचरिउ' का सम्पादन १९३३ में डॉक्टर पी: एक वैध्वते किया था। दूसरी रचना णायक्रुभार 
चरिए' का सम्पादन १९३३ में स्वर्गीय डॉक्टर हीराछाछ णैतने किया । ये दोनो रचनाएँ, ढुबारा सम्पादित 
होकर हिन्दी अनुवाद सहित, हाल हीमें प्रकाशित हुईं है, इनके पुत्र: सम्पादनका श्रेय स्वर्गीय डॉक्टर 
हीराह्ाल जैनको है। ये भारतीय ज्ञानपीठ्से प्रकाशित है। महापुराण महाकविका गृूछ मर मुख्य काव्य है 
जिसे हम अपभ्रश साहित्यका आकर ग्रन्थ कह सकते है। इसकी रचनामें कविको छगभग छह वर्ष लगे, 
जबकि सम्पादनमें डॉक्टर पी एछ. वैधकों (१९३१ परे ४२ तक ) दस वर्ष । उनके सतत अध्यवत्ताय और 
अपम्रंगके प्रति समपित भावनासे महापुराण, तीन बिल्दोंमें १९३९ से १९४२ के बीच प्रकाशित हुआ | 
छेकिन खेद है कि ३८ वर्षकी रम्बी अवधिमें भी, किप्ती भी भारतीय आरयंभाषामें इसका अनुवाद तही हुआ । 
१९५० के बाद भारतीय विश्वविद्याल्योमें अपभ्रंशके अध्यापनका जितना विस्तार हुआ, अपन्नंश भाषा कौर 
साहित्यके वस्तुनिष्ठ अनुसन्धानका उतना ही संकोच हुआ । 
नाप्रेयचरिठ' महापुराणका एक भांग है जो आचाय॑ जिनसेनके शादिपुराणके समकक्ष है, शेष 
भागकों हम उत्तरपुराण कह सकते है । इस प्रकार अपभ्नेशमे जैनोके समस्त शल्लाका-पुरषोंके वरित्रोका 
काव्यात्मक भाषामें वर्णन कर पुष्पदन्तने बहुत बढ़ा काम किया। उन्होंने पिद्ध कर दिया कि कवि अपनी 
प्रतिभा और विराट संवेदनाके बछपर किसी भी भाधामें महान्‌ चरित्रोकी अवतारणा क्र सकता है। १९३७ 
के ब्रास-पास उत्तरपुराणके एक खण्ड ( ८६ से ९९वीं सल्तरि तक ) हरिवंशपुराणका सम्पादन, जर्मन विद्वान्‌ 
छृड़विग आत्सडोफने किया था, ( देवनागरी छिपि संस्करण, भेंगरेजी भूमिकाके साथ ) परल्तु वह भारतमें 
नही छप सका । महाकवि स्वयम्भूके पउमचरिसके हिन्दी अनुवाद ”( जो भारतीय ज्ञानपीठ्से प्रकाशित है ) 
के बाद मैंने अनुभव किया कि हिन्दी अनुवादके बिना न केवल महापुराणका, अ्रत्युत समूचे अपश्रंश 
साहित्यका बस्तुपरक मूल्याकत नहीं हो सकता । अपनरंश भाषाके स्वरूप, प्रकृति, रचनाप्रक्रिया, देशी प्रत्द 
प्रयोग भादिके विषयमें सही विशेषणके लिए पुष्पदन्तका महापुराण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। 
सही और प्रामाणिक अनुवादके अभावमें एक हिन्दी विद्वानूने 'समीर३' का अर्थ किया है, हवा में । ( कृष्ण 
ह॒धामें वछढ़्ेको उछारते है ? ) पूरा प्रसंग है-- 
“पहिस सिहुंवठ हरिणा धरियत 
ण करणिबन्धणाउ पीसरिस 
दोइउ दोहणत्थु समीरइ 
मदद मुद्द माहत्व कीछिउं पुरद” 
कृष्णकी वालशीलाका चित्रण है कि “मैसके बच्चेको हरिने पकड़ लिया, वह उनके हाथकी पकडसे नही 
छूट सका, दोहन जिसके हाथमें है ऐसा दृहनेवाछा ( स्वाछ ) कृष्णक्ो प्रेरित करता है. कि है माधव ! छोडो- 
छोड़ो, खेल हो चुका ।” यहाँ समोरह क्रिया है। वर्तमानकाछ अन्य पुदष का एक बचत । समीरक्षा 
अधिकरणका एक धचन नही | 


४ सहापुराण 


१९७५ मे मैंने भारतीय ज्ञानपीठकों महापुराणके बनुदादका प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार कर 
लिया गया । यह अनुवाद उसोका प्रतिफछ् है। अनुवाद करनेमें ( खासकर अपन्रंश काव्यके अनुवादमें ) 
सबसे दड़ी कठिनाई अपभ्रंशके शब्दों और रचता प्रक्रिया को पहचावनेकी हैं, अपश्रंश कवियोकी सोकेतिक 
कयन-पद्धति भी वहुत बड़ो बाबा है, मु अर्थ तक पहुँचनेमें। मैंने अनुवादको मूलगामी, सर और 
मुहावरेदार वनागेका भरसक प्रयास क्रिया है, परल्तु फिर भो यह दावा मैं नहीं करता कि वह एकदम 
निर्दोष है। पाठकोसे निवेदन है कि उनके ध्यानमें जो नुटियाँ आयें, वे उनकी सूचना मुझे देते का कष्ठ करें, 
उनजा कष्ट निष्फल नहीं होगा, वह अनुवाद को शुद्ध वनानेमें सहायक होगा । 

महापुराणररे बनुवादकी कुल पाँच जिल्दें हैं। पहलो सामने है। दूसरी बिल्‍द छप रही है। इस 
अवगरार मैं एक प्रकारो रिक्तताका अनुसव करता हूँ। भारतीय नातपीठ्के सध््यापक साहू दम्पती 
( श्रो भान्तिप्रसादवी और श्रोमती रमाराती ) अब हमारे बोच नहीं है। मैं उन्हें भारतीय ज्ञानपीठक्ी 
स्थापनाऊ़े दिनसे जानता हूँ, मिला ऊमो नही। श्रोमतों रमाजी ज्ञानरीठक्की प्रत्येक गतिविधिमें अभिरचि 
स्पती थी। मूर्तिदेवी गन्‍्यमालाके सम्पादक श्रद्धेय डॉ. हौरालार जैन धौर डॉ. ए एन. उपाब्येका भी 
निधन हो गया। दालके आगे किसीकी नहो चलती । भावाग्मन संसारका शाइवत धर्म है। परन्तु उन्होंने 
अपश्नंग भाषा और साहित्यके क्षेत्रमें जो कार्य किया है वह जहाँ उनका सच्चा स्मारक है, वही हमारे लिए 
पव अदर्णफ भी । इस अवमर्पर उक्त विशिष्ट व्यक्तित्वोका पृण्यत्मरण करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। 

ग्रल्यमाराके वर्तमान सम्पादक श्रद्धेय पण्डित कैलाशचन्द्रनों और डॉ. ज्योतिप्रयादगीका भी मैं 
धनुगृहीत हूँ कि उन्होने प्रस्तुत भनुवादको स्वीकृति दी ! आदरणोय भाई लक्ष्मीचकी जैनके प्रति भी 
में हृदयत अनुगृहीत हैं, उनको रचनात्मक पहलके बिना, इसका इतने जल्दी छपना सम्भव नही था। इसके 

संयोजन और प्रफाणनमें क्रमश. सर्वधी डॉ. गुलावचन्द्रगी और सन्तगरण शर्माने जिस तिष्ठाका परिचय 
दिया उसके दिए वे भी धन्यवाद और प्रण॑त्ाके पात्र है। 
ः बनते श्रद्धेय डॉ. पी एछ. वैधके प्रति अपनी कतज्ञदा निवेद्ित करता हूँ कि उन्होने महापुराणके 
अपने सम्पादित संस्करणका हिन्दी अनुवाद करनेकी अनुमति दो । भूभिकामें उन्होने इसके छिए अपनी 
प्रमलता भी व्यक्त की है। मुन्ने भी इस वातकी प्रसन्नता और ग है कि महाकांव पुष्पदन्तके महापुराणक्रा 


प्रयम अनु॥'द देमड़ी सर्क-भापा हिल्दीमें हुआ । इससे डॉ. वैद्यको यह बाश्षा भी पुरी होगी कि विद्वान 
पृपरस्नके साहित्यके दिवित्र पक्षोपर शोध-कार्य करें । 
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पफ्डंह 88॥248 ४868 पथ फझ8788, 6 90678. शिंशाते पे एथएणा, २5. 80 
पतपरण5 पट ॥6 श००)१ ॥6ए९: पंप ० ६४ छा 0 87०70७ए एश४०, 76 हद्ार, 
[8 (णाणत 0 पर ए0हरगयंगठु 07708 90 स््यापाां 0. ७ बाते हूं, द्वात 7 07४7 255 
280 थ (6 88708 98090, ( 566 00706 ण 0389 74 करा0 80 708 (06 प्रधा8708६ ) 
4, (४४ ) एको दिव्यकथाविचारचतुरः श्रोत्ा बुधोध्न्यः प्रियः 
एकः काव्यपदार्थसंगतमतिश्चान्यः परार्थोद्यतः । 
एकः सत्कविरन्य एवं महतामाधारमभृतो विदां 
हावेती सख्ति पुष्पदन्तभरतों भद्दे भुवो भूषणम्‌ ॥ 


पुपाह हॉबार॥ 0088. 070 ता ऐौधबदल्शंशा6 006 90७: 8्एप 78 980०, 
ए०ऐ ण॑ फष्या बतेतगाए़ पोढ द्ा्यी,.. वीस्‍6 हंशाड 48 णियाएे 40. 0 390. # 2६ ४९ 
ए९हणाए[ु ण॑ 06 लंद्ा।। ब्जाएंएं, एप ० थे 0३ 2 ध।॥ ए०ह०7ए३ ० प्रा थे 


इधगु0)0, 


4 ४४ प5४7ए0887१4 


5 (४) जं रुम्म हम्म॑ दीवशो चच्दविम्व 
घरित्ती पल्लंकों दो वि हत्या सुवत्यं। 
पिया णिद्दा णिच्चं कब्दकीला विणोत्नो 
धदीणत्त चित्त ईसरो पृष्फदन्तो ॥ 

पफं$ अंध्रार डंडांडड दीया पा ए06. 0099404॥ 48 & एं08 4॥ 38 प0७7॥ 285 धर 

व88 ऐ8 गरणेआए रण पांघते ; ध8 ज्ाण8 चरण ३ 8 ॥768 प्रध्याश॑०ा0758, (6 ग्रा0णा 
पढ (धाए, ॥6 हुएणाएते हं3 08१-४४३०, परं3 गाता ॥$ जेणाएंगह, ऑ०्क प्रड 90०ए७० 
2३0 90४79 पं॥ ए8४/॥ा8.. 7६ शैशार2 45. रत स॥ 0 शत हु, जाते गा 2] राय 
2683, ४८ 06 9 6टडणयंगह ए तार का खग्ावा॥ं, ॥00. 980 20 ता. 90हॉगणगाए णी 8 
गधा छाती ० 068 एफबाथएप्रद्वात थ 20002, [श०००७ 00 एुद्ाशउं६ १६5५ 

0. (शं) पाहन्दसुरिन्दणरिन्दवन्दिया जणियजणमणाणन्दा | 

सिरिकुसुमदसगकइमुहणिवासिणो जयइ वाईसी ॥ 

7, (४४ ) तल्वोवादैरनिन्धैव॑रकविरचितैगंधपत्नरनेक: 

कान्तं कुन्दावदातं दिशि दिशि च यश्ों यस्य गोतं सुरौषैः । 
काले तृष्णाकराडे कलिमलूमलितेध्पयद्य विद्याप्रियों गा 
सोध्यं संसारसारः प्रियसक्षि भरतो भाति भूमण्डलेईस्मितू ॥ 

0 06४४ था8 एि४: इका2॥ ह0768 0॥6 छ०७४० हुएआंप$ 0 शाइएश्तेक्षा।॥ शा 
प6 ४०००० 80768 ऐ)४४, 08 90०78 छथ7०, ि रंड 92०४० 0 ६४778 
फ पा 2 88९.. 7॥6४६ छक्घा288 ४78४ णिपातदे द॥ ७ घात हू ४६ ० ए९हुएएंग हु ण॑ 
30म्न ब्थ्यावं थाते ॥7 (8? शाते 0००४ ० धंड ह7009 ४६78 ७९एएाह ० 29 
ध्थयपप्मों, 

8. (शंएं) प्रतिगृहमटति यथेष्ट वन्दिजनै' स्वैरसजभमावसति । 

भरतस्य वल्लभासौ कौतिस्तदपीह चित्रतरम्‌ ॥ 

प॥४ अंदाद॥ 708: शोदा ३६ छ8 आक्ाए8- 0 धार एथ70 ० पद्म, ॥8ी ० 
णजाशांतर 076 0 दि॥8, ०णा०थेएटत 83 पर चजर(, जा ह९ जबप्रतेशड़ ज््रांणए ग। 
शएथए ॥0088४ शाते प8छए तांद छापा 905, "8 घ्र 48. णियते थी 0 बाते 
2) १83. ४ 06 ०० हएणाए, 9४ ४ गांध्यंणए 40 है, एफ ज्रद्या ० 288९९ 70 
(७ 979 ( थ॥ एंड 7९४0४०६ 006ए६॥५ डण्शाएपरश5 प्राए प्रज़्णा।वबंड पाव्वा 0088 इंदा285 
0० ग्रण 0णिफ था उंधंद्हादंे 9४०: ० (४6 एव्डा, 00६ एशा& 6०7७0४७व 99 चाह एण्ड 2 
क्र ४ंबह६ 890 80080 गा ता आधकह्/ंत 66 509०. ० चार ०णुणं४४ ए परं$ एणए पाता 46 
3४गी 0४0 पद एप. 


778 बए४४०७॥६ ०त्तं४पहु 96ए९९॥ 0 270 [्‌ ए्थ्डधांपहु ४४६ ]0040ंणा ए पे 
ब००ए९कशाधंणा०ए0 छाकईंब४ढ0 धंध्ाग288 १९१ प6 ६० ;९४ए९ 


पड: पराचए गिक्ाथत 8 हुएणाए 
9४ फधए३छ ९६६, 


पं ए9थं४ ० प्राएप8 स्३8 6तणादिपारत एए ६ इशाढाबों ब87९९ए९ा 0९ 
घी6 एथ्यांधा बयते ४80 छए गणानंग्रतापश्नेतत ० 8 [0708 9858288, 
0०० हुए009 270 अतंध्ते एज घढ म धार. ए्रफष्ग हैएएगशाॉप5 
ऐधंया8। (का, पात्ताव, 
णपाण हुए00ए ३5 छाएढा 


हिण्यापे 47 (४४ 0० एं३७ 


०णा एब88 5[4 0०4 घाढ 
घा6 बि6६ धादां पा जाराल त एवईंरग डियर4 8 बैप पी 


छाए प्रद्य गंा पाड 8ए०एए गावप्ध४8 चाव। पांड हएणएए ण॑ 


पए्र१000070४8 5 


658, एशए/88४शाफ था णेतेद 700शाथंणा पा8० 8 एक जाग, 005 4अंणाश 898708- 
मादा 06०2 0 बाएं [६ $8 तैए8 30 6 ६860 बा | 76एा/शशा & फ्रांडशं एशआंणा, 
च6 (8४५ ६7 ६९ 0878 ००:६०४४7_ जा धा४ गत्ते ते ७ का ॥ 406 (४2९ ४7००७ ६६ 
एपष्ठ७०8 छॉ808,. 4 ॥६ए8 गण86 थी हाढा 98065 47 (४० 0पंधंध्/ 49एशथांपर8 
जाक्ष० 7 8 206 00 76880 06 0789 870 ६6 ०0078060 एक्च8708, 7६ 80 98008 
6 एॉहुणशआ ० धा& संघ: ज8 280ए०वें 7न्रताधण प्रांत जाती गाबते8 4 तगीवा: #07 
ए48 ६0 080490 ॥76 (४, 607००ऐए- 

796 8९९०० ह7009 ० ४४४. 0 णए. (साएप्नव #एएशाशंए8 ३8 एशए/९४०ााश्ते 09 
४, 3 बात 7, ए९४068 प्र।88०, | छत ॥ 00608अ४ंण ९0 6णाएपों दा।६७ परा0"6 (४४ , 
0०6७ 070०7 6 8608 08028 3॥5700678 &६ दि्ाह्षए|६ ४00 (४०0 07 6 जीक्षातंधाद्धा? 
एवं रिकरआएलीा रहा, 20009, 6 चा6 ४५, 0 008 हए00ए 00707 (6 
शिबवडप डंक्ाइ88, (३) थाते ([ प-जो। ) हांए्शा &0008,.. 0ए७7 थात 80076 ए४ंएंड एा०ए 
280 607४7 ७ (० एशंगए ३०७ 


(0) 9. (६) बलिजीमूृतदधोविषु सर्वेषु स्वगितामुपगतेषु । 
संप्रत्यनन्यगतिकस्त्यागगुणो भरतमावसत्ति ॥ 
( #0ण6 8४ ऐ॥७ 9०हांणपं।३ ण॑ (6 ऐगत ध्यावां, ) 
0 ( # ) आश्यवश्ञेन भवति प्राय. सर्वस्य वस्तुनोःतिशयः । 
भरताश्रयेण संप्रति पह्य गुणा मुख्यता प्राप्ताः ॥ 
( 700४० &६ 6 92हंपगगगए रण प० 0िएए। शैशाए0॥४, ) 
], ( कक ) श्रोर्वारेव्ये कुप्पति वादेवी द्ेष्टि संत्त क्षय । 
भरतमनुगम्य साप्रतमनयोरात्यन्तिक प्रेम ॥ 
( ए0णा०े ४६ ४6 9०7०४ एत (६ धंडए। ध्व्या0४, ) 


2, (77 ) हंहो भद्र प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंस्यानकर्ता 
कोश्यं ध्यामः प्रधानः प्रवरकरिकराकारवाहू* प्रसन्नः ! 
धन्य; प्रालेयपिण्होपमधवलयशोघौतधात्रीतलान्तः 
र्यातों वन्चु' कवीना भरत इति कर्थ पान्य जातासि नो त्वमृ ॥ 

( ए०णाए ४६ ४8 908प्रआाए ण 06 ऋषलाएं। ध्थ्ग्ातोएं, ) 

]3 (४ ) भात्वसुधरि कुतूहलिनों ममैत- 
दापृच्छत- कथय सत्यमपास्य शात्यम्‌ । 
त्यागी गुणी प्रियतम. सुभगो४तिमानी 
कि वास्ति नास्ति सदृशों भरतार्यतुल्यः ॥ 

(0णापं ६ 00 ७०टंएएपड जी 06 थंहात ध्थ्पोंं, ) 

॥4, ( शा ) सुर्यात्तेज (?) गभीरिमा जलनियेः स्थैय॑ सुराष््रेविधोः 
सौम्यत्वं कुसुमायुधात्सुमगता त्याग बल्ले: संश्नमान्‌ । 
एकीकृत्य विनिभितो5तिचतुरो घात्रा सख्त साप्रत्तं 
भरतायों गुणवान्‌ सुलब्धयय्यत्तः खण्ड" ( ? ) कवेल्लमः ॥ 

( #0णाएं ४६ प४ 9०हप्रगगाहु ०१ पा लेच्एणाओ ध्यातोएं, ) 


[0 ॥४3 ४ ण7९४७४४ 


]5, (४४) तीव्रापहिवसेषु वच्चुरहितेनेकेद तेजरिवना 
संतानक्रमतो गतापि हि रमा द्ृष्टा प्रभोः परेवया । 
यस्पाचारपदं वदन्ति कवयः सौजब्यसत्यासद 
सोध्य॑ श्रीमरतों जयत्यनुपम- काले कल सांप्रतम्‌ ॥ 
( ए०एण0 0४8 90टवॉए०४ग४ 0 ध8 चंडब्थाता घगापए। थाएं 880 2९ (6 
छ०्छंएमंपह भी 8 एाफ-णिपश धवए्ाए॥ं, ) 
]6, ( शाम) केलासुब्भासिकन्दा घवछूदितिगउग्गिण्णन्तडुरोहा 
सेसाहीबद्धपूछा जलहिजलसमुब्भूयपिण्डी रवतता । 
बम्भण्डे वित्यरन्ती अमयरसमयं चन्दविम्बं फलन्ती 
पुल्लन्ती तारधोहं जयद नवलया तुज्च भरदहेस कित्ती ॥ 
( ए०णाते ४४ थरा० 9०8एए०४ ० ४8 प0०थत ध्थाज्वीएं, ) 
]7. ( $£ ) वत्याग्रों यस्पर करोति याचकमनस्तृष्णाइकुरोच्छेद् 
कीर्तिय॑स्य मनीषिणां वितनुते रोमाग्वच् वपु: । 
सौजन्य॑ सुजनेषु यस्य कुरते प्रेश्णोहन्तरा निर्वी्त 
इलाध्योध्पौ भरतः प्रभुर्वत भवेत्काभिगिरां सूक्तिमिः ॥ 
( ए0णाव #॥ घर ए8ट्ंगायंतर ० ४४० #060॥0॥ 8०फ्वंशं,.. ॥६ (8 280 #00706 8६ 
46 9608 07॥॥ ०" फ्र४ 950 ब़यापी। 0 चा४ ए0एए7409 7 ९, द्यापे |घ 2008 
था प [907० )(३8, ) 


8, (  ) बलिमज्भकम्पिततनु भरतयश सकलपाण्डुरितकेशम्‌ । 
अत्यन्तवृद्धिशतमपि भुव्त वि ( व॑ ? ) भ्रमति तच्चित्रमू ॥ 

(ए०णाते 20 006 9०87एणंए३ ए धा७ 8०एश्ाण्शाए ध्यापए, है | धो80 
ईणागव 2 0० 9९20778 (४४ 026 ब्यावर ण॑ पा एफ्तबएफपद्08 । 7, था 
90 209॥9 &॥0 ुक्लं0०08 )(85. ) 

9, ( म॑ ) शशघरविम्बात्लान्तिस्तेजस्तपनाद्गभीरतामुदधेः । 
इति गुणसमुच्चयेत प्रायो भरतः कृतो विधिना ॥ 

(70ण70 ६६ 08 >०४ंएघमए३ ० ६6 शंह॒गश्धय।- 8धधयावं,. [६ 8. बो80 णिएाएं 
हा; ऐ6 96ह०णॉ76 00 0० पं/एयांय गाए ० 0९४ ए/॥79एफएफए8 ॥ 54, 80 47 
900॥8 थाएं त॒ु्भए9078 (६४, ) 

20. ( हों) श्यामरदि नयनसुभगं क्ावण्पप्रायमड्भ मादाय । 
भरतच्छलेत संप्रति काम: कामाकृतिमुपेतः ॥ 
( ए0एा6 ४ धा& 9 68७7ह ० (86 फ्रंत्र०७ए॥ 8४म्ञ0॥४. ) 
2. (भा) फ्रणिनि विमुद्यतीव मेचकर्रच कचनिचयेषु योषिता- 
मलकिषु मूच्छंतीव हसतोव तमालत॑लेषु पुल्जितम्‌ । 
मदमुचि भाद्यतीव छोछालिनि वरकरिगण्डमण्डले 
दिश्शि दिश्ि लिम्पतीव पिवतीव निमील्यतीव खज्भणे (? ) ॥ 
( ए०प४वे थ॑ पा फवफांप्‌ 06 ६४० एशाप्रंश। इधए तप, ) 
22, ( जार ) यत्य जमप्रसिद्धमत्सरभर्मनवमपास्य बार्णण 
प्रतिहतपक्षपातदानधोरुरसि सदा विराजते ! 


एार007077008 [7 


वसति सरस्वती व सामन्दमनाविछ्वदनपदुजे '. .' - 
स जयति जयतु जगति भरतेश्वर सुलमयममलमजुछः । 
( ए0प्राएं ६88 06६४00578 ० ए॥6 (त०एऑएनीए 5क्0॥7 ) 


23, ( ४ ) मवकरिदलितिकुम्भमुक्ताफलकरभरभासुरानना 
मृगपतितादरेण यस्‍्या धृतमनधमनर्घमासनम्‌ । 
तिर्मलतरपवित्रभूषणगणभूधितवपुरदारुणा 
भारतमल्ल सास्तु देवी तब बहुविधमम्बिका मुदे ॥ 
( ए0फात 2९ 0१6 90हं07/78 ० (6 ६प्रणा।ए-8०60प #््यापी। ) 
24, (हरा ) अबूगुल्दिलफ़ल्ापमसमबुति तखनिश्ुद्भकणिक 
सुरपतिमुकुटकोधिमाणिवयमधुत्रतचक्रघुम्बितस । 
विलसदलुप्रतापनिर्मलजलजन्मविह्ञासि कोमल 
घटयतु मज़ूलानि भरतेक्बर तव जिनपादपदधूजम्‌ ॥ 
( 800१ &६ (॥4 96ह|०ा॥६ ० ६76 ६४९एए-7४7० 89पा07 ), 
25 (हुए) हिमगिरिशिखरतिकरपरिपाण्ड्रधवलितगगनमण्डल 
पृलकमिवातनोति केतकतरवरतरकुधुमसंकरे । 
विकसितफणिफरणासु सुरसरितों मणिरचिग्रतमधः क्षिते- 
रिदमतिचित्रकारि भरतेशवर जगतस्तावक यशः | 
( एण6 2४ ४6 90छपआएएहु 00 (88 पच्कााएनणएए 8धफ्वा ). 


26, (जा) उच्चतातिमनुमात्रपात्रता (? ) भाति भत्र भरतत्य भूतले । 
काव्यकीतिधण्टारवो गृहे यस्य पृष्पदन्तो दिश्ागजः ॥ 
( 7008 &६ 906 एशट्टॉपफंए३ ० पर8 प्रधग॑एनीपि छाया ). 
2, (हेड) पनधवरूताश्रयाणामचरूस्थितिकारिणा मुहु्भभताम्‌ । 
गणनेव नास्ति छोके मरतगुणानामरीणा च॥ 
( #0णापे 8६ ६॥6 ००ट्ॉएणंपड्ट ० 6 श्थ्यए-धंज 8820 ) 
28 (»5 ) गुरुधर्मोंद्धुवपावनममिनन्दितक्षष्णाजुनगुणोपेतम्‌ । 
भीमपराक्रमसारं भारतमिव भरत तव चरितम्‌ ॥ 
( ए0प6 ४ ३6 ०७हणएंएह ण 6 ए०णए-एथाग थाएं एएए-०एथायी 
#क008 ). 
29, (57०) मुखनलिनोदरसदनि गुणघृतहृदया सदैव यद्रसति । 
चोज्जमिदमत्र भरते शुक्लापि सरस्वती रक्ता ॥ 
( एप्प ॥ पा० 9०हगएंगड़ णी (26 एएथा।-थंड्रगक ध्यातायं ) 


30 (पी) बम्भण्डाहण्डलखोणिमण्डलुच्छलियकित्तिपसरस्स । 
खण्डेण सम॑ समसीसियाइ कइणो ने लज्जन्ति ॥ 
( #०णण वे ४४ ऐ 6 ए७ड्वॉणाएंपड रण पी प्रं॥ए-+००णे बातें ) 
3). (हुचचा/) विनयादकुरणातवाहनादौ नृपचक्रे दिवमीयुपि क्रमेण । 
भरत तब योग्यसज्जनानामुपकारो भवत्ति प्रतक्त एव ॥ 
[१॥ 


8 8087570850848 


( एणणादे ४६ 08 9०हंगकाह ० 0० परप्रनीएए. ध्यातीईं, [॥ 48 280 0िएते 
8 6 96ट2//ंग्रगं76 ० 6 गंगी ब्यावर ० ऐप्तब्राइएपएा50॥ गा. ऐ002 बाएं 
वेंएण6 )(58, 9एए | ग्रांबशंग8 ३॥ है ) 
32, (रण) इति भरतस्य जिनेश्वरसमथैकशिरोमणेगुंणान्वक्तुम्‌ । 
मातुं च वाधितोय॑ चुलुके' कस्पात्ति सामर्थ्यम्‌ ॥ 
( ए0प76 ४६ 8 9वहएणाएह ० ॥86 ॥/70नीत) इक्यातएं ) 
॥ छतोी| चाए8 96 ४०७ फब; (० १87 हाफ ण॑ ४६5४, प्रापणा | (जाए ०णागाव्त 
6 पाए शञ्य: 70 2: 688 ०७४ पा0० ]88,, ०॥९४ 707 50७)8 0808 ए]द70गा व 
फिराक शत (ध० पिया ९००8, 0णांगो। 88 प्राधाए 8४ +#प्रणा।ए-0िए 77000 8का285 ॥६ 
€बणोए पाल इ8॥6 09० ॥ 8 0907३ एणपंगा, 50॥6 67 धा०४७ 7० एक९थांश्प 
मे 8008 १(४8, एह 6 एप्ंश्शएपर्१09, ॥० तैणा०॥, ॥गी। 06 ७एंपल्त ०७ #एणाही प्र ४४छ9- 
धर 98 ७ हए0०० 06४ +०हढत०, 7॥6 एश्यॉशा सं 00 एश्त पौधा (6 हांए० वंश 
पा6 20००७ शे०्फ्र- 
पर] भं०ए७ 0णगाणु"््ंण्रा [86 96 00 808 7९ धंययांव हए00७४ ० (३8... ९्ंह।व0 
0० ६४6 ए478907508 &[80, एात्कणशशेए प्रो ग्रण्रांध 00 70 घश्ध]2000 (85. 0 
पा एकबानएपद्राए& 48 एथए धशों, प्ंड,, 0007. 08 (058 006 48 गाए 8, (४०0 800णा 
6००७ #00 8 फक्यापबरए पाइतपा8, 7००३, पी प्रतीत त0ा वेंभंए०१९ ध्याते प08 
00 प्िणा पा प्बोद्राद्ात 0079 9॥87900774 2६ हद, जा ्धशाईं|शंणा | 
णिणव प॥ ए0०६ भा0 दिद्दगाएंद (७, 2878५ । एपॉपं)हु ठशातांत #क्षार 28 थ & 
एछ868, एथप्रंपयक्षए 086 0007 धोद्वा 6 हंएथा 80 8 70हं॥पं॥8 0 ९७ 50॥ 
800, ४ ]९ एू 0४४ 0१०४७ रथाए प्रधा285 ७९ भाते धा० इक्यं०0०७ ७३, तांडस0प65 
निध्या 07९ 007 दातवबिशा ध्यवतएंक #0ण० 500 0 प्रद्मा05, [ 898 9009 ४086 #धा288 
भ्। एल 00260 90 0१६ (00४ १४४. ग्राशवपणा९१ 200९६, 
(० 33, (: ) वरमकरोदपारतरविवरमहिकिरणेन्दुमण्डल 
यदपि व जलूघिवलयमधिलुंध्य विधेस्तदन्तरं दिशः । 
विगलितललूपयोदपटलुधुति कथमिदमन्यथा यश. 
प्रस॒रदमादमल्लकद॒नाभारत भुवि भरत साप्रतम ॥ 
( ए०प्पव 0 ७6 ९0००७ बगवते दद्ाब्रणंद १(58, 20 0ऐ।9 96हंगगंगए ० ७४४ 48६ धयाते 
8 4धी उढाएवांड,.. पध6 [क्षण (8, ॥88 ॥६ गाए. ६ छा वह, [7 006: 700 हए० 
7६ ६०ए७]३४/६ ) 
34 (४ ) भास्वानेककछावतोध््य च सवेधन्नाम तस्मजूल॑ 
सर्वस्यापि गुर्बुंध. कविरयं चक्के अं थ ( ? ) क्रम. । 
राषटु: केतुर॒य द्िषामिति दघृत्साम्यं ग्रहणा प्रगुः 
संप्रत्योदय ( ? ) प्रातनोति भरतः सर्वस्य तेजोधिकः ॥ 
( ए०णा०े ४ चाढ ए००ा३ धध0े एड78घु६ (६३, ४६ (6 णब्ट्रंगणंणह 0 ध6 500 
शेत्णह चांता (४० ि०जंएह. बाते जग॑ रम्मं हम्मे ७७ (888 ४ंश्ा28 5 000०), 78 


वेक्ेएण७ ऐ४,. छएछ प्र भबादन धागा व पाल 500, 


बाते छू 006 7० छझए6 (६ 
ध्याएचक्ष8 ) 
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35, ( | ) तया सन्तो वेसो भूसण सुद्धसीर 
सुसंतुद् चित्त सब्वजीवेसु मेत्ती । 
मुह्दे दिव्वा वाणी चारुचारित्तमारो 
भहो जण्डस्तेस़ों केण पृण्णेण जाओ ॥ 
( ए०पाते शा पा8 000॥8 क्षाएे हद्द्या|ं4 (४, 0 709 500, 08 [/9076 (६ 
शए७ ३ 2४४ 4900, का ॥9 0065 ॥00 हांए6 $६ ध्याए ज्रगश& ) 


3, ($7 ) दीनानाथघन सदावहुजन प्रोत्फुल्लवल्लीवन 
मान्याखेटपुर पुरंदरपुरीलीलाहर॑ सुल्दरम । 
धघारानावनरेन्‍्द्रकोपशिसिता दरधं विदग्धप्रियं 
बवेदानी वसरति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कविः ॥ 
( ए०ए० ईं। धं8 ए०णा३ ढाते 'दुद्घाछ0|६ 088, &६ 86 500, 4.६06 ]]क्ल0०/४ 
8, 4६ शत, 77 0088 ग0; छाए8 7 &799४॥6/8 ) 


37. ( ९ ) अब्र प्राकतलक्षणातरि सका नीतिः स्थितिहछन्दसा- 
मर्थालकृतयों रसाइच विविधास्तत्त्वार्थनिर्णीतयः । 
कि चान्यथदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तहियते 
द्वावेती भरतेशपुष्पदशनो सिद्धं ययोरीदृष्म्‌ ॥ 
( 80070 40 थ] ४४७ 4007 ४४४, &४ ४४० 9०ट४07778 ० ४6 590॥ #॥770॥ ) 


38, (हां ) वन्धुः सोजन्यवार्थे: कविकुदधिषणाध्वान्तविध्वंतभानुः 
प्रौदवलंकारसारामलुतनुविभवा भारती यध्य चित्यम्‌ । 
बक्त्राम्भोजानुरागक्रमनिहितपदा राजहंसीव भाति 
प्रो्द्गम्भीरभावा सं जयति भरते घािके पृष्पदन्तः ॥ 

( #0णाएं श &॥ ४४6 ई007 2(88, ४0 0 फथ्डांगाएंगह ० ६३४ 630 <्ग्यूप्पाएं ) 

39, (४४) आदण्डोहुमरारवं उमर चण्डीशमाभित्य यः 
क्ुवंन्‌ काममकाण्डताण्डवर्विधि डिण्डीरपिप्डच्छवे: । 
हताडम्बरडिण्डमण्डललसद्धागी रथीतायक 
वान्उत्ित्यमहं कुतृहलवतो खण्डस्प कीतिः कृते. ॥ 

( ए0ए7० ह॥ शो ह6 #०0 (७, &६ 000 9०798 ० ६० 640॥ 88॥॥0॥ ) 


40, (शा) आजम (? ) कवितारसैकधिषणासोभाग्यभाजों गिरा 
दृश्यन्ते कवयो विश्ञाल्सकछग्रन्थानुगा बोधतः । 
कि तु प्रोढनिरूढ्गूठमतिना श्रीपुष्पदन्तेत भोः 
साम्यं बिश्नति (? ) तैव जातु कविता शीघ्र ततः प्राकृते ॥ 
( #0प्रपत इ7 था 6 ईणए (४, 2४ ॥6 एशड्रपये8 ० 0० 050 8्पीए ) 
4] (४ ) यस्‍्थेह कुन्दामलचन्द्ररोचिःसमानकीतिः कु मुखानि। 
प्रसाधयन्दी ननु बंश्रमीति जयत्वसों श्रीभरतो नितान्तम्‌ ॥ 
42 ( £ ) पीगृषसूतिकिरणा हरहासहार- 
पुन्दप्रसुतसु रतीरिणिशक्रतागा: । 


90 १४५४5 ए॥एप्र& 


क्षीरोददोषबलसत्तम (? ) हंस (? ) चेव 
कि खण्डकाव्यधवछा भरतः से युयमू (२ )॥ 
(9०0 पाक8 अंध्ाद॥३ 8. णियाएं गे थो) (० 0 ६६, 88 0० ऐश्ड्रंगाप (8 
ण॑ 08 660 ध्यया0॥ ). 


43, ( | ) इह पत्तिमुदारं वाचकैर्गोंयमान 
इह लिखितमजत्न लेखकेरचार काव्यम्‌ । 
गतवति कविमित्रे मित्रता पुष्पदन्‍्ते 
भरत तव गुह्देषस्मिन्‌ भाति विद्याविनोद: ॥ 
( 8006 ॥ थी ५४ 077 758, ढ 6 9७/0॥778 ण॑ छ6 070 धायाताएं ) 
44, ( ४) चश्नच्चन्रमरीचिचश्ुरचुराचातुर्यचक्रोचिता 
चद्नन्ती विचटच्चमत्कृतिकविः प्रोद्मकाव्यक्रियाम्‌ । 
अश्न्ती त्रिजगन्ति कोमलतया वान्युय॑धुर्या रसै- 
खण्डस्यैव महाकवेः समरताप्तित्यं कृतिः शोभते ॥ 
( ए०ए०५ | था| था 4०घ 0(88, ४६ 6 9०टांणमंणह ० ॥॥९ 680 उधए0ी४ ) 
45, (70) लोके दुर्जनसंकुले हतकुले तृष्णाकुछे नोरसे 
सालकारवचोविचारचतुरे लाहित्यलीलाघरे । 
भद्दे देवि सरस्वति प्रियतमे काले कछौ साप्रत 
के यास्यस्यभिमानरतननिलय॑ श्रीपृष्पदन्तं विता ॥ 
( ए०0णाते 9 थी 06 007 १58. &0 008 96/वंगगड व 006 800 ध्थग्ा0॥ ) 
"४७ णा०ग्रांएएह 7788 ४228 878 0घ॥0 ०॥९ 47 ऐ॥६ [क्वा०००७ 8. 
(0) 45, ( ३) शोध्यं भ्रीभरत. कलडूरहितः कान्त, सुवृत्तः शुचि 
सब्ज्योतिर्मणिराकरो प्लुत इवानर््यों गुणर्भासते । 
वंशो येन पवित्रतामिह महामत्राह्यय. प्राप्तवान्‌ 
श्रीमदृशलम्राज-कटके यश्चामवच्चायकः ॥ 
( ह0ए०० 80 धा8 9०९हणाएए१ ण 0१४ 4200 5ढए07 ) 


47. ( # ) वापीकृपतडागजैनवसतीस्त्यक्त्वेह यत्तारितं 
भव्यश्रीमरतेन सुल्दरधिया जैन सुराणा ( पुराणं ? ) महत्‌ । 
तत्कत्वा प्लवमृत्तमं रविकृति. (? ) संसारवार्े: सुर 
कोज््यत्‌ (? ) धसहसो ? स्ति कस्य हृदयं त॑ वन्दितुं नेहते ॥ 
( 2०००७ &६४ ४४६ 9७४टंपाएंएए ए॑ शी 450 घगावाएं ) 
48, ( ४# ) संजुडियजाणुकोप्परगीवाकडिवन्धणावयवों । 
क अणुहवइ वेरियं तुज्ञ जं॑ पावइ लेहओ दुबखं ॥ 
( ए०००७० ४ ४ ००ट्टांणाग्िहु ४ ६४ 500 ब्रा ) 
ह; जी! 98 8४४४ गिणा ५३६ ६००००४६ ० 066 छए४/०४६ हध्ा2३8 ० ६शसक प।९ 
ए४87०एपावए७ ४55, एाहधाणए७ ०४ तिल: 786श8075, ४ प्थएए88श/पध्ंग धो8 
णेपेका, 06 ए०णा३ थाएं छद्चदां5६ १४७, छ6 77006 बपते (6 बुधधंएण०:४ ४, [86 
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॥०णाएुछा,. #>दकीाएु पोष वृषच्यांता जी पद एथाव्योीणएए ण ता6 ७, जी ताल एपताव- 
एप55ए७ कि घोष पग्रए 0थंगह, | छक्का छहे०त ॥ एशाध्योएड/ांपण या. 6 स्शेगांगा 
ण ४ अधिया६ १४55, ० धार 80007000 :-- 
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तीर्येशामपि घक्रेशा हलितामर्धचक्रिणाम्‌ । 

त्रिपष्टिलक्ष्ण वक्ष्ये पुराण तदृद्विपामपि ॥ 

पुरातन॑ पुराणं स्यात्तन्महत्महदाभयात । 
महद्धिश्पदिश्टरवान्महाभेयोनुक्ञासनात्‌ ॥ 

कवि पुराणमाभित्य प्रृतल्वालुराणता । 

महत्त्व स्वमहिस्तैव तस्येत्यन्यैनिस्च्यते ॥ 

महापुरुषसंबन्धि महार्युदयशासनभ्‌ । 

महापुराणमाम्नातमत एक्सहपिमिः 0 2. 20-23. । 
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भूमिका 


कवि पृष्पदन्तकी तीन रचनाओमें-से, जसहरचरिउका मैंने 93] भे सम्पादद किया था जिसका 
दूपरा संस्करण, स्व, डॉ. होरालाछ जैन द्वारा कृत हिन्दी अनुवादके साथ, हाल ही में प्रकाशित हुआ है । 
दूसरी रचना 'णायत्रुमारचरिठ” का सम्पावन स्वर. डॉ. हीराछाल्‍ जैनने किया जो हिन्दी अनुवादके साथ 933 
में प्रकाशित हुआ । तीसरी रचना 'महापुराण' सबसे बढ़ी है जिसका मैंने तीन जिल्दोमें सम्पादन किया, 
93 7 पै छेकर 94] तक। इसकी तैयारीमें मुझे 932 से 94 तक, कुछ दस वर्षका समय छगा। यह 
दूसरा संस्करण है, जो डॉ. देवेन्त्कुमार जैनके हिन्दी अनुवादके साथ, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित है। 
मैं विशेष रुपसे प्रसन्न हैँ कि उक्त संस्थाने इसका प्रकाशन किया और हस प्रकार विद्वालोंको उक्त ग्न्य 
उपलब्ध कराया । अपभंश साहित्यके प्रेमी भारतीय ज्ञानपीठके धत्यन्त इतज्ञ है। 

मैंने माता व्यक्त को थी कि भपश्रंशके बुछ युवा अनुसस्थायक भागे आयेंगे और इस युगान्तरकारी 
रचनाका अध्ययन करेंगे । 96 में मेरे मित्र और शिष्य स्व. डॉ. ए. एन, उपाध्येने एक युवतीसे मेरा परिचय 
कराया था कि जिसमे महापुराणके देशी शब्दोपर पी-एच. डी. डिग्री प्राप्त की थी ! मुझे छेद है कि उसके ताम 
धौर जीवनके वारेमे मुझे कुछ भी स्मरण नही है। अब भी एक विषय है, जिसका मैं सुझाव देता है, जो कवि 
हारा प्रयुक्त छत्दोके विस्लेषणसे सम्बन्धित है। यह भी एक धावश्यकता है। मुझे आशा करना चाहिए कि 
कतिपय युवा अनुसन्धायक भागे-आगे आकर इस समस्यापर काम करेंगे। 

पाठक देखेंगे कि कवि पुष्पदन्त जैनो के दिगम्बर सम्प्रदायप्ते सम्बद्ध थे जबकि उसका सम्पादक न 
दिगम्वर है भौर न श्वेताम्बर । अतः सम्भव है कि दार्शनिक सिद्धान्तोकी व्यास्यामें उससे कुछ गलतियाँ हो 
गयी हों, क्ष्योकि भेरा जैनधर्म सम्बन्धी ज्ञान किताबी है। इसलिए में अपने पाठ्कोक्रो सम्पादककी 

गछतियोको ठीक करनेकी अनुमति देता हूँ यदि टिप्पणियोमे गलतियाँ हो तो । 


पे | --पी. एल, पैध 


] मई 974 


परिचय 


[ आचीन संस्करण ] 


भहापुराण या तिषष्टिमहापुरपगुणालंकार पुष्पदन्तके तीन ज्ञात अपन्नंश ग्रस्थोंमे-्से सबसे प्राचीन 
भौर बड़ा है। दो छोटो रचनाओमें-से जसहरचरिठका सम्पादन मैंने किया था जो क्षारजा जैन सिरीज 
जिल्द !, 93) में प्रकाशित हुईं। णायकुमारचरिउका सम्पादन प्रोफ़ेतर डॉ. हीरालाल जैतने किया णो 
देवेन्द्रकीति जैन सीरिज जिल्द ! कारंजा से 923 पे प्रकाशित हुआ, मैं भव पाठकोके सम्मुख्त महापुराणका 
पहला खण्ड प्रस्तुत कर रहा है जो आदिपुराणके समकक्ष है, और भाज्ा करता हूँ दो और जिल्दोंमें इसे 
पूरा कर सकूँगा । जब मैंने जसहरचरिउकी भूमिकामें यह घोषणा की थी कि मैंने महापुराणके सम्पादनका 
काम बपने हाथमें लिया हैं, उस समय मैंने कल्पना तक नहीं की थी कि यह कितना क्रठित कार्य है, धर 
यह कि सम्पादक और प्रकाक्षकोको आथिक तथा दुसरी कितती कठिताइयाँ होंगी। परन्तु मैं प्रसन्न हूँ कि 
प्रतीक्षाके लम्बे छह वरषोके बाद भाषाविज्ञानके अध्येताओं और जैनसस्कृतिके विद्याथियोकों उस महाव्‌ 
कार्यका पहला खण्ड भेंट कर सका । अब मैं पाठकोंको यह विध्यास दिला सकता हैँ कि यदि दूसरी 
कठ्तिहयाँ नही भायी तो मैं ,आगामी दो या तीन वर्षों श्षेष भाग भेंट कर समूँगा जिससे पृष्पदन्तके 
अपभ्रंशके तीन महत्त्वपूर्ण ग्रत्य प्रकाशमे था सके । 
इस जिल्दमें कुछ 02 सन्धियोंमें-से 37 सन्धियाँ है । यह खण्ड प्रसिद्धितः आादिपर्व या आदिपुराणके 
रुपमें ज्ञात है, और यह ऋषम जोवनका वर्ण करता है, जो पहले तीर्थंकर है, और भरतका णो पहले .. 
चक्रवर्ती है। दुसरी जिहद अड्तीसवी सन्पिसे प्रारम्भ होती है और बस्सीबी सन्धिमें समास्त होती है। 
तोसरी बिल्दमें शेष सन्वियाँ पूरी होंगी । डॉ. छुडविग अल्सफोर्ड ( हमबर्ग जम॑त्री ) ने हारमें रोमन हिपिमें, 
महापुराणके एक भागका हखिविंशपुराण' नामस्ते प्रकाशन किया है, जिसमें 8! से 92वी तक सन्धियाँ है । 
इस भागका देवनागरी हिपिम सम्पादन किया जायेगा, णो तीसरे भागम सम्मिलित किया जायेगा, जिससे 
समृचा काव्य जनताकों एकरुपमें उपलब्ध हो सके । इसके सिवाय हमारे पास इतनी अधिक पाण्डुहिपियाँ है, 
( उसकी तुलनामे जो डाँ- अल्सफोर्डके समय उपलब्ध थी ) इनसे उनके कार्यमें कुछ सुधार होना सम्भव है। 
भहापुराणका प्म्पूर्ण पाठ लगभग रायछ धाकारके दो हजार पृष्ठोंमें समाप्त होगा, उन्ें-से यह जिल्द 
600 पृष्ठोकी हैं। इससे स्पष्ट है कि समस्त महापुराण एक जिल्दमें सुविधाजनक ढगसे नही भा सकता था। 
इसलिए मेरा विचार है कि प्रत्येक जिल्दमें भूमिका दी जाये, जिसमें उस जिल्दसे सम्बन्धित समस्याओका 
विचार हो । जहाँ तक सम्पूर्ण रचनासे सम्बन्धित बढ़े प्रश्नोका सम्बन्ध है, मैं उनका विचार तीसरी भौर 
अन्तिम जिल्‍्दके लिए सुरक्षित रखता हूँ। इसके अतिरिक्त जसहरचरित और पायक्षुमारचरिउकी 
भूमिकाओं में कवि पुष्पदन्तकी भाषा छत्द आदिके विषयमें कुछ जानकारी दी है, आशा की णाती है कि 
पाठक उसे वहाँसे प्राप्त कर छेंगे। 
दी क्लिटीकछ एपेरेट्स पृष्ठ /4 से !9 तक बर्थ स्पष्ट है, इसमें आधारभूत पाण्डूछिपियोका विवरण है। 


महापुराणके प्रशस्ति छत्द 
जब मुझे जसहरचरिउके सम्पादनके सिलसिल्षम पाण्डुलिपि सामग्रीके अध्ययनका अवसर मिला तो 
मैंते पाया कि कुछ पाण्डूलिपियोंमें सन्धिके प्रासम्ममें कविके आश्यदाता गन्नकों अ्रशसामें कुछ छन्द है, 


श्र महापुराण 


जबकि कुछ पाण्डुलिपियोमे इनका उल्लेख नही हैं। पाष्डुलिपियोकी तुलनाके प्रस॑गमें इस तथ्यका पता छगा 
कि जिन पाण्हुलिपियोम थे प्रशस्तिपरक छन्द हैं, उसमें पाठोकी विभिन्नतामें धनि्ठ समानता है, जिन 
पाण्डकषिपियोमें उत्त प्रशस्तियाँ नही है उनमें विभिन्नताओोका दूसरा रूप है। और बागे परीक्षा करनेपर 
मैंने पाया कि जिन पाण्डुलिपियोंमें प्रशस्ति छत्द नहीं है उनमें पाठोका प्राचोनतम रूप है। जसहरवरिउके 
प्रसंगमें बहुत-से भवतक उनके लेख और डेट पहचान ली गयी है। दकि उक्त पाण्डुलिपिकारकों जो कविके 
चार सौ साछ बाद हुआ, कविके आश्रयदातासे कुछ नही छेता-देना था। मुझे यह विश्वास हो गया कि इन 
प्रशस्तियोकी रचता कविने स्वयं की होगी, और उसे यह परिकल्पना वढ़ानेके लिए धाष्य होता पा कि 
कविको स्वयं आभ्रयदातासे जो सहायता मिली, उससे उसने अपने काव्य की दो-तीन प्रतियाँ करायी उनीं-से 
एकमे प्रमादसे हाश्चियामें कुछ फालतू छन्द लिखने पड़े | कि जिनमे आश्यदाताकी प्रशंसा थी, जब कि दुस्तरी 
प्रति या प्रतियाँ इस प्रशस्तियोंके बिना ही, उनके हाथते वाहर चली गयी । सक्षेपतत. इस परिकत्पना से कि 
जो पृष्ठ 2। ( जसहरचरिउक़ी भूमिका ) पर अकित है, मैं यह तय कर सका कि पाण्डुलिपियाँ एस और टी, 
प्राचीन रुपका प्रतिनिधित्व करती है। और तब मुझे इस बातका अवसर मिला कि मैं महापुराण की एक 
प्रशस्तिका हवाला देकर इसे दताऊँगा । 


'दीनानाथघधन सदावहुजन प्रोत्फुल्लमान वर्न 
भान्‍्यालेटपुरं पुरंदरपुरी छीछाहरं सुंदरम्‌ । 
धारानाथनरेन्द्रकोपणिखिनादरधविदरधप्रियं 

प्वेदानी दर्सात करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदंतः कवि ॥ 


इस प्रशस्तिने विद्वानोंको महापुराणकी रचताकी तिथि तय करनेमें वहुत परेशान किया, भर इसी प्रकार 
मान्यलेटके छूटे जानेंके विषयमें । कविते प्रशस्तिके बीच जिस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाका उल्देख किया 
है ( जो 972 ए. डो. में घटो ) वह कारंजाकी प्रति में मिक़तो है, पचासवी सन्पिके अन्तमे जब कि 
महापुराणकी समाप्तिकी निश्चित तिथि क्रोघन संवत्सर ( 965 8 70 ) है। मैंने पाया कि उक्त प्रशस्ति मेरी 
भ्ति ( ६ ) में नही है, यह तथ्य मेरी जसहरचरिद्की प्रति ( जो सबसे अच्छी है ) से भी मेल खाता है। 
इससे मैं उक्त परिफत्पनाका खण्डन कर सका, यह बात महापुराणकी दूसरी पाण्ड्लिपियोके परीक्षणसे सिद्ध 
है। उस समय पृष्पदन्तकी एक रचना णायकुमारचरिउकी जो प्रेसकापी मेरे मित्र डा, हौराछाछ जैन द्वारा 
तैयार की जा रही थी उसमें ये प्रश॒स्तियाँ सही थो, इसलिए मैं अपनो परिकृत्पताकी उप्ते पुष्टि नहीं कर 
पका । तब मैंने उन प्रशस्तियोंकी तुडना करनेके लिए आगे बढ़ा कि णो महापुराणकी सन्धियोके प्रारम्भे 
हैं। मुझे अभी तक एक भी पाण्डूछिपि ऐसी नही मिली बिसमे प्रशस्तियाँ स हो, हसके साथ मैंने यह भी 
पाया कि सभी पाण्डुछिपियोकी प्रशस्तियोंमें समानता नहीं है। फिर भो मैंने यह देखा कि एक वर्गकी पाण्ड- 
लिपियाँ कुछ प्रशस्तियोंको आश्वयंजनक ढगसे एक जगह रखने या उन्हें नही रखनेके पक्षमें है । मेरी भादि- 
पृराणकी जी. और के पाण्डिपियोमें भी थोड़ी संस्यामें प्रशस्तियाँ है, परन्तु दूसरी पाष्डुलिपियोमें वे बड़ी 
संख्यामें है। इसहिए मैं जी. और के. पाण्ड्लिपियोंको अधिक प्राचीन मानता है भछे हो वे अधिक पुरानी त 
हो। मेरी धारणा है कि थे प्रशस्तियाँ भहापुराणके पाठके गठतात्मक अंग नही हैं इसलिए उतका समाहर 
आलोचनात्मक टिप्पणियोमें किया गया है। फिर भी मेरा विश्वास है कि इनकी रचना कविते स्वय की होगी, 
कोई दुसरा इनकी रचना नही कर सकता, क्योकि उसका इस सीमा तक भरतकी प्रशंसा करनेमें दिलचस्पी 
नही हो सकती थी। मैं यह भी विश्वास करता है कि कवि रथनाओको पूरा करनेके बहुत बाद इसको 
रजना की होगी। किसी भो हालतमें, 'दीनानाथ घन' प्रशस्ति उच्द कवि 972 8, 7), के पहुले नही लिख 
सकता था, जो भहापुराणके पूरा होनेके सात धर्ष दादकी घटना है। इन उन्दोका प्रइन पाण्डुलिपियोकी 


हि 


परिचय १३ 


परणराके विचारते महत्त्वपूर्ण है और इसलिए भी क्योंकि इससे कविके आश्रयदाता भरतसे सम्बन्ध धर 
दुसरे सम्बद्ध प्रकरणोंपर प्रकाश पडता है। मैंने इन पाण्डछिपियोंका विभाजन निम्नलिखित वर्गोंमे किया है 

(] ) वे प्रशस्तियाँ जो 'जी' भोर के' प्रतियोंमे है । 

(2 ) णो आदिपुराणकी दूसरी प्रतियोमें है । 

(3) वे थो पुणे, कारंजा भोर उत्तरपुराण ( के ) में हैं । 

(4 ) वे जो कैवल जयपुरकी प्रतिम है! हे 

इसी क्रममें मैने क्रमाक दिया है जिससे कि आगेके विभागोमें सुविधासे सन्दर्भ दिया जा सके | 

( ) !, (4) भादित्य,....... 

इस छन्दमें भरतके यशका वर्णन है, जो कविका मित्र और आश्रयदाता है। कविका कहना है कि 
भरत और उप्रका यद् समूचे विद्वमें व्याप्त है। यह प्रशस्ति तौसरी सन्पिके प्रारम्भ है, 'जी' और के 
प्रतियोमें, परन्तु बाकी दुसरी पाण्डुलिपियोके दूसरी सन्धियोमे हैं । 

2 (7 ) सौभाग्य... 

यह छन्द भरतकी कुछ विशेषताओंका वर्णव करता है। यह 'जी' ओर के” पाण्डुलिपियोकी चौथी 
सन्धिके प्रारम्भमें है । 

3, ( ||) भ्रू लीछा.... 


इसमें कविता है कि भरत इसलिए भी गुणी है कि वह कभी दूसरेकी पत्नीके विषयमें वही सोचता, 
यह जी” धौर के! पाण्डुलिपियोंकी पाँचवी सन्पिके प्रारम्भमें पाया जाता है। 
4, (7 ) एको दिव्य 
हसमें कवि भोर उसके शाश्रयदाता भरतकी विद्येषतताओंका उल्लेख है; यह 'जी” और के आठवी 
सन्धिमें है, जब कि दूसरी पाण्डुलिपियोमें नौवीं सन्धिके अन्तमें है । 
5, (५ ) णग॑ रम्मं 
इस हउन्दर्मे कवि स्वयंको ईइवर बताता है। राजा होते हुए भी उसके चित्तमें उदारता है । 
5. ( शा ) स्पष्ट है 
7 (जा) सष्ट है 
8, ( शा! ) स्पष्ट है । 
छल्द ४|४ यह अंकित करता है कि यह कआइवर्यकी बात है जो कीति हर घर भ्रमण करती है भौर 
चारणोके साथ स्वेच्छापे रहती है, वह अब भी भरतकी वल्छभा है। यह छन्द 'बी' प्रतिके साथ दुसरी सब 
प्रतियोमें है। परन्तु के' में नही है। इस प्रकार जी” और के पाण्डुलिपियो्में असमानताका यह अभाव मैरी 
इस स्थापनाको दृढ़ करती है कि दक्त प्रश्स्तियाँ महापुराणकी अनिवाय अंग नही है, फिर भी वादमें कविते 
इसकी रचना की है! 'जी” और के प्रतियोंमे प्रदस्तियोके स्थानकों लेकर जो एकरूपता और समानता है 
उससे मेरी इस धारणाकों बढ मिलता है कि वे एक वर्गकी है। दूसरे वर्गों प्रशत्तिकों सस्या अधिक है। 
(०) (3) 
0, , 9, 3, 4, 5, 6, 77, 8, 9, 20, 2, 22, 28, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 3), 32, 33, 4, 5, 36, 3, 30, 39, 40, 4], 42, 43, 44, 45, 46,47, 48 प्रशस्तियोक्ी 
टिप्पणियाँ स्पष्ट है । 
[५॥ 


34 भहापुराण 
भरत, पृष्पदन्तका बाश्रयदाता 


कक 


48 प्राकृतमें है और शेष संस्कृतमें हैं। उक्त उन्दोकी प्राकृत शुद्ध और शालोन है । परन्तु यहो वात संस्कृतके 
विषयमें नहीं कही जा सकती । कभी-क््ी उसमें बीचमें प्राकृत भा जाती है ( जैसे चोज्जें, 20वाँ छन्द ) 
हत उत्दोमें सरस्वतीकी वच्दना (22 ), अम्बिका (23 ) आदिका वर्णन है। कवि हवय क्षपने ( !, 4, 
4, 26, 27, 35, 38, 42, 43, 44 ) भौर अपने बाश्रयदाता भरतके गौरवके विषयमे कहता है। 
इसके अतिरिक्त ( 3-0 ऋएऋपा, 3-5,3 ) और पत्ता पंक्तियों और पुष्पिकाओमें भरतका उल्लेख 
है। जैसे ( महाभव्य भरत द्वारा अनुमत इस काव्यमें )। 

जसहरचरिठकी कुछ पाण्डुलिपियोंमें भी सस्कृतमें तीन छत्द है जिनमें भरतके पुत्र नन्‍न और 
उत्तराधिकारीका वर्णन है। पायकुमारचरिउक्के अन्तमें एक लम्बी प्रशस्ति है जिसमें नन्नके बारेमें विशेष 
जानकारी है। इन सूचनाओके आधारपर भरतकी जीवन रेख्ला प्रस्युत की जा सकतो है कि जिसको 
उदारताके कारण विश्वको अपभ्रंश महाकाव्य मिल सका । 


अब हमारे पास राष्ट्रकूटो भौर उनके समयका शानदार छेखा है ( डॉ. ए. एस. भाल्देकर द्वारा 
लिखित ) जिसमे कुछ पृष्ठो ( /5-23 ) में कृष्ण तृतोय ( 999-964 8 70 ) के समयकी राजनीतिक 
घटनाओका उल्हेख है। उसके एक ध्षष्याय (2£79) में राष्ट्रकूटोकी शिक्षा और साहित्यके वारेमें वर्णन है। 
फिर भी उसमे भरतका सन्दर्भ नही है, जो कृष्ण 777 का मन्‍्त्री था । इसके विपरीत पृ 42 में यहाँ तक 
उल्लेख है कि धाकोच्यकालमें शायद ही किसी प्राक्ृत साहित्यकी रवना हुईं हो, जबकि पुष्पदल्तते मन्‍्तो भरत 
भौर उसके पुत्र नन्नके आश्रयमें तीन अपभ्रंश काव्योकी रचना की जो दो हजार पृष्ठोके बरावर है । कवि 
और उसके भाश्रयदाताओंक़ो न तो भुछाया जा सकता है और न उपेक्षा की जा सकती है। इसलिए यहाँ- 
पर प्राइत साहित्यके विस्मृत भाभयदाताके जीवनकी संक्षिप्त रूपरेखा देना अप्रासंगिक न होगा, उस सामग्रीके 
आधारपर जो प्रशस्तियोके रुपमें उपलब्ध है। 
पृष्पदन्तके साहित्यमें कृष्ण []] के तीन नाम है तुडिग,_ सुह - तुंगराय ( शुभ तुंगराज ) कष्णराज 
और बह्छभनृप । वह 939 8, 7. में गददीपर बैठा ओर 968 8, 0 तक उसने शासन किया | इंसके वाद 
उसका छोटा भाई जुटिग देव गद्दीपर बैठा, जिसके शासनकालमें 972 मे राष्ट्रकूटोड़ी राजधानों मान्यस्तेट 
धारा भरेश्के द्वारा छूटी गयी । भरत कृष्ण !7! के मन्त्री थे। भरतके पुत्र न॒न्तकों भी शुभतुंगरायका मन्‍्त्री 
बताया गया है । जब पुष्पदन्तने अपना महापुराण पुरा किया, उस समय भरत जीवित थे, याती 965 &,0, 
तक भौर चूँकि कृष्ण पता क्षी मृत्यु 960 में हुईं, इससे यह अनुमान करना पड़ता है क्र भरतका निधन 
905 से 968 के बीच हुआ, हसीलिए उसका पुत्र तन्न उत्तराधिकारी बना 968 में । स्नते पृष्पदन्तकों अपना 
संरक्षण दिया और जसहरचरिउ तथा णायकुमारचरिठ छिखनेकी प्रेरणा दी । 
भरत कोढिल्ल गोतके मालूम होते है। यह एक सम्पन्न परिवार था जिसके सदस्य मन्त्री बनते थे 
( महामंत्राहय. ), परन्तु वह दरिद्र हो गया था । इस बातकै सकेत भर प्रमाण है कि भरतने अपने वंशके 
गौरव और समृद्धिको फिरसे स्थापित किया, अपने स्वामीकी एकनिष्ठ सेवा कर। ( संतानक्रपरतो गतापि 
जा के के सेनया ) उनके पितामहका नाम अन्नव्थाथा और उनको माँका ताम देवी था। 
गकई भाई था सगा-सम्बन्धी नहीं था। ( बंधुरहितेन ), उसका विवाह कुन्दव्वासे हुआ था, और 
उसके सात पुत्र थे । देविल्छ, भौगिल्ल, नन्‍्न, सोहन, गुणवम्मा ( वर्म्मा ), दगहया बौर संतहृग्या । न्नको 
उन्दव्वाज़ा भृत्र बताया गया है बौर यह असामान्य नहीं है कि भरतकी बौर पत्नियां रही हो। भरतके 
पाती इत्र इस समय तक ( 965 ) जोषित ये । लेकिन जब 968 में नन्‍न भरतका उत्तराधिकारी बना, 
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तो हमे यह कल्पना करनी पड़ती है कि या तो उत्के दो बड़े भाई मर चुके थे या फिर उसमें कोई विशेष 
योग्यता थी कि जिससे उसने अपने दो बड़े भाइयोंक्ों वरिष्ठताका अतिक्रमण किया और वह प्रिताकी जगह 
मन्‍्त्री बना । 


पुष्पदन्त के अनुसार भरतका रंग साँवला था, परन्तु आकृति सुन्दर थी और वह प्रेमके देवताके 
समान था। वह कृष्ण 77! के तमय सैनापति थे। उनका स्वास्थ्य अच्छा था । वह दाव और राजकीय भवन- 
के मन्त्री थे। उनकी वेशमृषा सुन्दर थी, आदतें सुसंस्कृत थी। वह विद्याव्यसनी थे। उनका चरित्र पवित्र 
था। उनमें अगणित गुण ये भौर अगणित उदारता थी । 


महाकवि पृष्पदन्त ब्राह्मण परिवारके थे। इनका गोत्र कश्यप था । पिताका ताम कैशव और भाताका 
भुघादेवी। ये दोनो शिवफे भक्त थे। बाद उन्होते जैनधर्म ग्रहण कर लिया। उनका रंग काला और शरीर 
दुबल्ला-पतला था शायद वह भविवाहित थे । वह धत्यन्त गरीब थे, उतके पास घर-जायदाद कुछ भी नही 
था। फिर भी उनकी प्रतिभा दिव्य थी। वह पहले किसी शैन राजा ( भैरव या वीर राजा ) के दरबारमे 
थे, और सम्भवतः उन्होने उनपर कविता छिली थी, परन्तु वहाँ उनका अपमान हुआ भर वह मान्यखेट 
चल्ले आये, भाधुनिक मलखेडा, जो उस समय राष्ट्रकूटोकी राजधानी थी, और बहुत उन्‍्तत थी। वहाँ वह 
नगरके बाहर वुक्षोके उद्यानमें रहे। इन्द्रराज भर तागया दो विद्वानूने उन्हे मनाया और भरतके पास 
चलतेका अनुरोध किया | उन्हें यह भाश्वासन दिया गया कि भरत बहुत छालीन व्यक्ति है। कुछ दिन 
ठहरनेके बाद भरतने महाकविसे काव्यरचता करनेकी प्रार्थना की । पहले तो उसने अपनी भनिष्छा व्यक्त की 
परल्तु बादमें उसने भरतका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योकि भरतके अनुसार हसीमें उसकी काव्यप्रतिभाका 
उपयोग था। उससे सिद्धार्थ वर्ष ( 959 8. 0 ) में अरतके धरमें काव्यरचना शुरू की। भादिपुराणकी 
रचना करनेके बाद कविका मत उचाट हो गया। छेकित उसे सपनेमें सरस्वती दिखी और उससे काव्य- 
रचनाकी प्रेरणा दी । तब. कविने अपना काव्य पुरा किया। इस कार्यके सम्पादनसे कृविकों सन्तोष और ग्रव॑ 
दोनों थे । जैसा कि उसकी निम्नलिखित पंक्तियोस्रे स्पष्ट है 


अत्र प्राकृतलक्षणानि सकल नीतिः स्थितिदछन्दसा 
भर्थालकृतयों रसाम्न विविधास्तत्वार्थनिर्णीतय, । 
कि चान्यच्रदिहास्ति जैनचरिते तान्यत्र तद्रियते 
हावेतो भरतेशपुष्पदशनों सिद्ध ययोरीदृशम्‌ । 


यह वही भाव है जिसमें व्यासते कहा था 
“यदिहात्ति तदन्यत्र यन्तेहात्ति न तलवचितु"” 


इसलिए यह महापुराण जैनोके छिए उतना ही पत्रित्र है जितना हिन्दुओके छिए महाभारत | कवि 
महापुराणको पूर्ण करमेका श्रेय एक ोर अपनी प्रतिभाकों भोर दुसरी भर भरतकी उदारताको देता है। 
जिम तरह उसका यद्य दृर-दुर तक पौछा, उस्ती प्रकार मरतकी उदारता भी दूर-दूर प्रसिद्ध हो गयी । ऐसा 
अनुमान है कि महापुराण समाप्त होनेके तीन वर्षके भीवर भरतका तिधत हो गया। भरतके त्थातपर तन्म 
उत्तराधिकारी बता भौर उसने महाकविको आश्रय प्रदात किया, तथा अपध्र शर्में और काव्य रचनेको प्रेरणा 
दो। कविने जसहरचरिय और णायकुमारचरिउ॒की.रचना की । उसके बाद राष्ट्रकटोके गोौरवका धन्त हो 
गया कि जब 97? में सान्यखेठ घारागरेश द्वारा छूट लिया गया, और कवि आश्रयविहीन होकर कहता हैं, 
बवेदानी वच्चतति करिव्यप्ति पुनः श्री पृष्पदल्तः कविः । (36) 





३६ भहाउुराय 
महापुराण क्या है ? 


दिगम्बर जैनोका कहना है कि उनका पवित्र साहित्य ( पूर्व और अंग ) खो गया है। इसलिए वे 
इ्ेताग्वरोके शास्त्रोके प्राविकार ( अथोरिटी ) को नही मानते । दिगम्बरोके अनुसार शास्त्रके चार भाग हैं । 
(३) प्रधमानुयोग, जिसमें तीथंकरो भौर अन्य जैन महापुरुषोकी जीवनियाँ होतो हैं, तथा कथा साहित्य होता 
है। (२) करणानुयोग, इपमें विश्वका भूगोल होता है। (३) चरणाबुयोग--इसमें मुनियो और गुहस्वोंके 
भाचरणके नियम रहते हैं। (४) द्रव्यानुयोग--जो दाशंनिक श्रेणीक्ा होता है। इस विभाजनके अनुसार यह 
कृति प्रथमानुयोगर्म आतो है। 


महापुराण, जैन साहित्यमें एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ हैँ प्राचीन सम्यका भहान्‌ वर्णन । परल्तु 
वह एक व्यक्तिगत या पवित्र जीवन का वर्णन करते हैं। जब कि महापुराण त्रेसठ प्रमुख जैन व्यक्तियोके 
जीवतका वर्णन करता है। इसका दूसरा नाम विषष्टिशलाकापृरुष है जह कि हेमचत्द्र इसे तिपष्टिझताका 
चरित कहते हैं। पृष्पदन्त तिषष्टी पुरुष गुणालंकारके विकल्पमें 'महापुराण' वाम रखते हैं। यानी गुणोंका 
अलंकरण या जेसठ महापुरुषोके गुण । पुराण शब्दको हिन्दू साहित्यमें यह परिभाषा है। 
सर्गरच प्रतिसगंश्व वंशो मन्वच्तराणि च 
वंशानुचरितं चैद पुराणं परम्चलक्षणम्‌ ॥ 
पुराण पाँच प्रकरणोका विचार करते हैं; कब कर प्रढय, वंश और मन्यतर मनु और वंग्ोंका 


इतिहास । यह परिभाषा हमारे महापुराणपर भी लछागु होती है। क्योकि इन पाँच प्र हम इसमें 
पाते हैं। फिर यह देखना दिलचस्प होगा कि जैन इस शब्दकी किस प्रकार व्याख्या करते हैं। जिनप्रेत, थो 
पष्पदन्तके पूर्व वर्ती है, अपने पुराण में छिखते हैं-- 
मैं भेसठ प्राचीन महापुरुषोंके पुराणको कहूँगा । इसमें तीयंकरों, चक्रवर्तियों, वासुदेवों, वलभद्ों तथा 
प्रतिवासूदेवोका वर्णन हैं। यह रचना पुराण इसलिए है क्योकि इसमें श्राचीनोका इतिवृत्त है। यह ग्हान्‌ 
इसलिए है क्योकि इसमें महापुरुषोंका वर्णन है। अथवा इसका वर्णन ग्रेट ( महान्‌) मुनियोक्रे द्वारा किया 
गया है । अयवा यह इसलिए भहान्‌ है क्योकि यह महान्‌ शिक्षा देता है । दूसरे लेखक कहते हैं. चूँकि इसका 
प्रारम्भ पुराने कवियोंत्े हुआ है, इसलिए यह पुराण है, और यह “महान्‌” इसलिए कहछाता है, वर्योकि 
इसमें आन्तरिक महानता है। महावु मुनियोने इसे महापुराण इसलिए कहा है क्योकि इसका सम्बन्ध 
महापुरुषोतते है, और यह महान्‌ शिक्षा देते हैं। हमारे ठेवस्टके छन्‍्द !,9.3 के टिप्पण में इतिहास और पुराण 
का अर्थ स्पष्ट किया गया है। उसके अनुसार, इतिहास एक व्यक्तिके वर्णनकों कहते हैं जब कि महापुराणमे 
नैंस॒ठ शलाका पृरुषोका वर्णन होता है। ( अइहास एकपुरुषाघया कथा, पुराण 5 भरिषष्टियुदणालिता कपा 
पुराणानि )। इसलिए, जैनधर्मके भेसठ महापृरुषोके जीवनोका वर्णन करनेवाला काव्य महापुराण है, भर 
इसलिए जैनोमें महापुराण महत्त्वका वही स्थान रखता है, जो महाभारत या रामायण हिन्दुओमें फिर भी 
बज एपिक हे नही ही 8 इस शब्दके सही अर्थमें, क्योकि इसमें रामायण या महासारतको 
रह एकता | धयंप) ) की कमी है। जिन भेसठ महापुरुषोका वर्णन महापुराणमें है, वे पाँच वर्गोमे 
विभक्त है। तात्कालिक सन्दर्भके लिए मं उनके नाम वौने दे रहा ह। 33024 90% ४ 


हु देवनागरो छिपिमें हैँ। 24 तोथंकर, 2 चक्रवर्ती, 9 वामुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव 
बलराम 


एनमें शान्ति, दुन्धु और भहं तीव॑कर और चक्रवर्ती दोनो थे। 
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नेस्ठ महापुरुषोंपर कार्य 


प्रेस्ठठ महापुरुषोपर प्रकाशित सद्रपते प्राचीन महापुराण, अथवा अधिक सही नाम आदिपुराण है जो 
जिनपैन दादा रचित है। (800-875 # 70) जिनसेनल अपनी रचनाकों “त्रिषष्ठि क्षण महापुराण संग्रह 
जहा है कौर एम प्रकार उन्होने सम्पूर्ण महापुराणकी योजना बनायी होगी परन्तु किसी प्रकार वह इसे पूरा 
नही कर सके, सम्भवतः नी मृत्युके कारण । उनके द्वारा रचित आदिपुराणके कुछ 42 पर्व है, बाकी बचे 
हुए पाँच पं तथा समूचा उत्तरपुराण उनके शिष्य गुणभद्नने 820 छाक्र संवत्‌ ( 098 ) भें पूरा किया, 
वेकपुराम, लोकादित्यके सरक्षणमें । छोकादित्य, अकाल्‍ुवर्प एलियाज् कृष्ण 7! का ( 880-9]4 ई. स॑, ) 
त्ामन्त था| यह महापुराण संस्कृतमें लिखित है, भौर जो दो वार प्रकाशित हुआा। पहला कोल्हापुरमें कल्लप्पा 
नितवेके भराठो अनुवादके साथ, दूततरी वार इन्दौरसे हिन्दी अनुवादके साथ ( अनुवादक प॑ छाल्ाराम जैन )। 
यह दिगम्बर जैनोके दृष्टिकोणते लिखित है। दूसरा ज्ञात महापुराण इस विषयपर यह है। और यह भी 
दिगम्बर जैन दृष्टिफोगसे छिखा गया हैं। तीसरा महापुराण है 'त्रिषष्टि क्षण पुरुष चरित” जो हेमचन्द्र 
द्वारा लिप्ित है। यह एवेताम्वर महापुराण है और संस्कृतमें लिखित है। यह हेमचन्द्रकी रचनाओंमे कन्तिम 
है। इसलिए यह 70-72 के बीच लिखा गया होगा। यह जैनपर्म प्रसारक सभा, भावनगर द्वारा 905 में 
प्रकाशित हुमा और इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। !905 में प्रकाशित जैन ग्रन्यावहीमें 
( 907.8 ) में तीन महापुराणोके नाम हैं ( पृ. 229 ) उनमें पहलछा शोछाचार्यका है ( 888 8, 0, ), 
यह प्राइतमें लिखित है और इसकी पाण्डुलिपियाँ प्रसिद्ध पाटन भण्डारमें सुरक्षित है, ऐसा कहा जाता है । 
इसको सं. 4 है और जैसलमेर भण्डारमें है। इस महापुराणमें हो यह उल्लेख है कि इस विषय पर दुसरा 
प्राकृत महापुराण ममरतुरि द्वारा छिखित है 00 ४॥9 &ए॥०४/ए ० बृहत्‌ टिप्पणिका । यह तोसरे 
महापुराणका उल्हेख करती है जो संस्कृतमें है, जो मेश्तुंगकी थीमपर है। इसको पाण्डुकिपियाँ अमरपाठन 
भोर भहमदावादर सुरक्षित हैं । 


पाठक देखेंगे कि मुद्रित ग्रत्थके तीचेका हिस्सा दो मागोमें विभकत है। पहले भागको एक लकीरके 
द्वारा मूल प्रन्यस्ते अछग कर दिया गया है। इसमें पाठान्तर हैं और प्रभाचन्द्र की टिप्पणियाँ है। दूसरा 
भाग पहले भाग से भलूग है, उसमें संस्कृतमे मूल प्रन्थके सरल पर्याववाच्री श्द दिये गये है जिन्हें मैंने 
जी. के, एम. और पी पाण्डुलिपियोके किनारोंपर लिखी ग्रयी टिप्पणियों और प्रभाषन्धके टिप्पणोप्ते चुना 
है। सरल पर्यायवाी शब्दोके इस चयममें मेंने इस वातका ध्यान रखा है कि मूछ सम्पादित प्रन्यकों पढ़ते 
समय पाठकोकों क्‍या कठिनाइयाँ आ सकती है। मुझे आशा है कि यदि पाठ्ककों संस्कृत भाषा और 
साहित्यका धच्छा ज्ञान है, तथा उसे प्राकृत व्याकरण और अपभ्रशका मामृझी ज्ञान है तो इन पर्यायवाचो 
शब्दोकी सहायताते वह भासानीसे मूल पाठकों समझ सकता है। जहाँ प्रभाचचद्रके टिप्पणोका सारभूत बच 
रुचिकारक माछूम होनेके धजाय विस्तृत प्रतीत हुए उन्हें, दिप्पणियोंके रूपमें अन्तर्मे दे दिया गया है। मैं 
भाषा करता हूँ पृष्ठके नीचे सरल पर्यायवाची शब्दोको देनेकी यह पद्धति परा्कोके द्वारा सराही जायेगो 
दयोकि इससे उन्हें कम श्रम होगा, भौर मुझे इस जिल्दका विस्तार कम करनलेमें सहायता मिलेगी । यह 
घ्यानमें रखना चाहिए कि मैंने पर्यायवाची शब्दोके पाठकों नही छुआ है, बल्कि उसको उसी रुपमें घुरक्षित 
रखा है, जिस हुपमे वह पाण्डुलिपियोमें उपलब्ध है । यद्यपि कई बार मुझे इस बातका प्रदोभन हुआ है कि 
में अवकचरे प्राक्ृत प्रयोगों और अनावश्यक ऐतिहासिक उल्लेखोको सुधार, ( उदाहरणके लिए देखिए पृष्ठ 0 
कइवइ विहियसेउका सरछ पर्याथवादी )। 


३८ महापुराण 
कृतज्ञता ज्ञापन 


भब उन सबके प्रति आतन्ददायक धन्यवाद दैनेका कर्तव्य पूरा करना मेरे लिए शेष रहता है कि 
जिन्‍्होने किसी न किठ्तीं रूपमें इस जिल्दकों पूरा करनेमें मदद की है। सबसे पहले मैं माणिकचद्ध दियम्बर 
जैत प्रन्यमाठाके न्यासधारियों और मन्व्ियोको धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हत जिल्दकों तैयार करने 
और प्रकाशित करनेके लिए आवश्यक धनराशि जुटायी । और मुझे पूरा विश्वास हैँ कि वे इस- कार्यको 
पूरा करनेके छिए ओर धनराशि उपझृब्ध करायेंगे। पुष्पदन्तकी काव्य प्रतिभाको, दसवी सदीमे अपने 
भआश्रयदाता भरतके उदार प्रोत्साहनकी जरूरत थी । ई, सं. 972 भे मान्यखेटके विष्वंप्त और छृठके बाद 
कवि निराध हो गया और एक हजार वर्ष तक उपेक्षित रहा, भौर यदि ब्रन्यमालाके न्‍्यातघारियोने इस 
सम्पादककी सहायता न को होती तो इस महाक्विको विस्मृतिकरे गर्तते विकालतेका उसके प्रयत्व निर्थंक 
सिद्ध होते । 

पृष्पदन्तकी लात्माको इस प्रकार विशेष आनन्द होगा कि उन्होंवे एक बार फ़िर अपने पूर्व 
भआश्रयदाताकी आत्माक्ी खोज पुस्तकमालाके व्यासघारियोमें कर छी । इस सम्पादकको आशा है कि वहो 
भात्मा भुछ हजार रुपयोको उपलब्ध करायेगी कि जिससे -उसते ( सम्पादकतने ) जो काम हाथमें लिया है 
उसे वह पूरा कर सके, जिससे कविके अविस्मरणीय काव्यको नष्ट होनेसे बचाया जा सके । 

प्रोफ़ेतर हौरालाल जैन किंग एडवर्ड कालेज अमरावतीक़े प्रति मैं कृतज्ञताका विशेष ऋण भनुमव 
करता हूँ । उन्होंने इस जिल्दके प्रकाशनके लिए आकाश पाताल एक कर दिया । उन्होने दूसरे अन्य झुपोरमे 
भी मेरी सहायता की, जैसे कि पाण्डलिपियोको कारंजा और जयपुरसे उधार दिलाने और उन छोटी 
सूचनाओंको मुप्त तक पहुँचानेमें कि जो उनको ज्ञात हुईं । जैन ग्रन्थोके साहसी प्रकाशक और जैन साहित्यके 
अनुभवी विद्वान पण्डित लाथूराम प्रेमोको भी मैं हृदयसे धन्यवाद देता हूँ। 

अपने भू. पृ. शिष्य और कद विलिगढत कालेज सांगहीमे अर्धमागधीके प्रोफेतर भी आर. बी. 
मराठेके प्रति मैं यहां अपनी प्रशंसाके उच्चभावको व्यक्त करता हूँ कि उनकी उस तेवा और निष्ठाके छिए 


जो उन्होने इस काममें मुझे दी । मेरे लिए उन्होंने प्रतिलिपि करनेका बहुत बड़ा काम किया और मिलान 
करनेके समय भी मेरी सहायता की । 


नोसेरजी वाडिया, कालेज 


घना --परी. एल. वेध 
अगस्त 987 


प्रतावना 


अपक्षंत् कवि पृष्पदत्त और उनका नाभेयचरिउ 
मान्यखेटका उद्यान 


पुष्पदन्‍्त--अपभ्रंशके ही नही--अपितु भारतके भहान्‌ कवियोमें-से एक हैं। कल्पना कीनिए दसवी' 
सदीके मध्योत्तर कालकी । एक व्यक्ति लम्बा रास्ता पार कर, राष्ट्रकूट राजाओकी राजधानी 'माव्यखेट'के 
उद्यानमें पहुँचता है। वह थका हुआ है और चाहता है कि विधाम कर ले। इतनेमें दो आदमी भाते है 
थोर फविसिे कहते है कि आप नगरमें चक्कर विश्राम करें । सम्प्नान्त व्यक्तियोका यह धनुरोध आगमें घीका 
काम करता है। कवि आागबबूला होकर कहता है-- पहाडकी गुफामें घास स्ा छैता अच्छा परल्तु दुर्जनोके 
बीच- रहना धच्छा नही । यह धच्छा है कि आदमी माँकी कोससे जन्म छेते ही मर जाये, परन्तु यह अच्छा 
नही कि सर्वेरे-सबेरे वह किसी दुष्ट राजा का मुख देखे ।” अनुरोध करनेवाले व्यक्ति जिद्दो है भौर वे कविको 
मन्‍्द्री भरतके पास ले जानेमें सफल हो जाते है । यह व्यक्ति ही, अपश्रंशके महाकवि पुष्पदन्त है । 
भरत भौर पुष्पदन्त 

मल्त्री भरत कविके स्वभाव ओर पूर्व इतिहाससे परिचित है। वह अत्यन्त नम्नतासे कहता है-- 
"हे क्विवर, तुम्हारा नाम चन्द्रमापे लिखित है ( यशस्वरी है ), तुमने वीर शैव राजाकी प्रश॑साम काव्य 
लिखकर मिथ्यात्वका जो बन्ध किया-है, वह तमी मिट सकता है कि जब तुम प्रायदिवत्त करो । तुम भव्य- 
जनोके लिए देवकल्प हो, अतः आदिनाथके चरितभारको काव्य-निबद्ध करनेके छिए अपने कन्धोंका सहारा 
दो। वाणी कितनी ही बलंकृत, सुन्दर और गम्भीर हो, वह तभी सार्थक है कि जब उसमें कामदेवका 
संहार करनेवाले प्रथम जित ऋषभके चरितका वर्णन किया जाये ।” 


उदासी 

कवि भरतका अनुरोध ठाढू तो नहीं पाता, लेकिन वह जानता है कि उस-जैसे अत्यन्त भावुक 
सासारिक क्षुद्रताओंके कट आलोचक और फवकड़ व्यक्तिके लिए इसका निर्वाह करना कितना कठित है ? 
यह जब भहापुराणकी पैंतीस सन्धियाँ पूरी कर चुकता है तो उसका मन अचानक उचाठ हो भाता है, 
अकारण एक गहरी उदासी उसे कई दिनों तक घेरे रहती दै। कविके अनुसार सरस्वतोके हस्तक्षेप करनेपर 
ही उसकी यह उदासी टूटती है। कविके शब्दोमें-- 

“किसी कारण मनमें कुछ भसुन्दर घटित हो जानेपर यह महाकवि कई दिनो तक उदास रहता है। 
एक रात सपनेमें पर॒स्वती उसते कहती है-- कवि, तुम पुण्य वृक्षके लिए मेधके समान हो, तुम अरहन्तकों 
नमस्कार करो,” वह मुडकर देखता है, तो वहाँ पूर्णचद्धमाके प्रकाशके तिवाय-कुछ नहीं था। वह चारों 
भोर देखता है, परन्तु उप्ते कुछभो नहीं दिखाई दिया। यह देखकर कवि विस्मित है, और अपने कक्ष 
चुपचाप उधेड-बुनमे है। इतमेमें मन्‍्त्री भरत आता है और कविसे कहता है--कविवर, तुम उदास क्यो 
हो ? कया तुम्हें प्रेत छय गया है ? काव्य सृजनमें अपना मन क्यों नही छगात्े ? क्या मुप्तते कोई अपराध हो 
गया है, या किसीने तुमसे भला-चुरा कह दिया है ? तुम जो-जो कहोगे वह सब मैं कहुँगा । और जवतक 
तुम कुछ नही कहते तबतक मैं हाथ जोड़कर यही बैठ रहूँगा। तुम अस्थिर भोर धरसार जीवनमूल्योंके लिए 


४० महापुराण 


अपनी आत्माकों मोहकी कौचढ़में क्यों सामते हो ? तुम्हँ वाणोरुपी कामघेनु सिद्ध है उससे नवरसरूपी दूध 
क्यो नही दुहते ?” 
कविका उत्तर है--“यह कलियुग पापोते मछिम और विपरीत है; निर्दय, निगुंण और धत्यायकारी, 

इसमें जो-जो दिखाई देता है, वह अन्यायजनक है। सूखे हुए वनकी तरह, फ़लह्दीन और भीरस । दुनियाके 
छोगोका राग ( स्नेह ) सन्ध्याकालके रागके समान है, मेरा मन घनमें प्रवृत्त नही होता । भीतर अतिशय 
उद्वेग बढ रहा है, एक-एक पदकी रचना करना भारी जान पड़ता है। फिर मैं जो कुछ कहेँगा उसमे 
दोष ढूँढा जायेगा, में यह नहीं समझ पाता कि यह दुनिया सज्जनोके प्रति श्िची-खिची क्यो रहती है? 
उसी तरह कि जिस तरह घनुष पर चढी हुईं डोरी ।” कवि के इस उत्तरसे उसकी उदासीका कारण छिपा 
नही रहता । पैसा कमाना जिसके सृजनका उद्देश्य न हो, और जो स्वार्थजन्य छ्षुद्र कुटिलताओते घृणा 
करता हो, उप्तके लिए सृजनका एकमात्र उद्देश्य आत्माकी शान्ति और मनकी पवित्रता ही हो सकती थी । 
वह कहता है-- 

मज्मु कहत्तणु जिणपयभत्तिहि 

पत्तरइ णठणिय जीविय-वित्तिहि ॥ 


कवि मन्‍्त्री भरतते कहता है कि मैं अकारण स्तेहका भूखा हैँ, इसी कारण वह उसके घरमें रहा 
है। क्या इतका अर्थ यह निकाछा जाये कि कविकी उदासीका कारण शायद यह था कि सैतीसवी सन्धि 
तक पहुँचते-पहुँचते उसे भरतसे वह अक्ारण स्नेह नही मिछ रहा था जिसके लिए उसमे यह महान्‌ उत्तर- 
दायित्व अपने ऊपर लिया था । 
दुर्जन-निन्‍्दा 


कविको दुर्जनोंपे जितनी चिढ़ थी उतनी शायद ही किसी दूसरे कविको रही हो ! इवयासवी सन्धि 
मे वह फिर दुर्जनोको आडे हाथो छेता है, परन्तु अबको बार उसकी मुद्रा भिन्न है। इसका कारण सम्भवत, 
यह हैं कि अबतक अपने कविकर्ममें उसे काफी यश मिल्ल चुका था । वह लिखता है-- 

“मैं क्ाव्यका रचयिता गौर पण्डित हैँ, अनेक सुजनोंका प्यारा । परनल्तु दुष्टका स्वभाव ही दुसरोंके 
दोषोको ग्रहण करना है। इसलिए मैं उसका प्रतिकार नहीं करता । सैरा काम काव्य करना है, दुर्जतका 
काम निन्‍दा करता । वह अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। दोनोकः नतोजा पण्डित ही जानेंगे। मेरी 


विमल्‍्ल कीति अपने कोमल और सरस पद दुष्टोके गछो और कपोलोपर रखती हुईं तीनो छोकोमे विचरण 
करेगी ।” 8[!2॥ 


भात्मवित्तय 


ग्वोक्तियोंके बावजूद कविमें गहरी बत्मविनय थी । वह छिखता है--“मैं निर्दय और पापक्र्मा हैं, 
भाज भी मैं कुछ भी धर्म नही जानता । मेरा विषेक मिथ्यात्वके सौन्दर्यप्ते रजित है, मैं जिनवरके वचनोसे 
अपरिचित हूँ। अभी तक मैं ऐसे कवान्तरोकी रचना करता रहा हैँ जो शंगार-चेतनासे विरन्‍्तर भरपूर थे, 
पर छो में भव महापुराणकी रवना करता हूँ। छो मैं अपने हाथोसे सूर्यकों ढक रहो हूँ। छो मैं समुद्रको 
फलछशसे उलीच रहा हूँ ।” 

प्राचीन परम्पराका उल्लेख करते हुए चह कहता है--'मल्जी भरतने मुझसे इस काव्यह्ो रचना 
करवायो। थद्यपि मैं पण्डित नही हू, व्याकरण, छन्द और देशी नहीं जानता, जो कथा विद्ववन्ध आधार्यों द्वारा 
सम्मानित है उसे मैं किस प्रकार प्रारम्भ कहें ? में अकलक कृणचर, कपिल, वेदपाठी, सुगत और चार्वाकके 
अभिप्नायोको नही जानता । मैंने पातजलके महाभाष्यके जदको नही पिया । मैं अत्यन्त पवित्र इतिहास और 


प्रत्तावता ४१ 


पुराणोंकों भी नही जानता, भावोंके राजा भारति, भास, व्यास, कोमहूमिरि कालिदास, च्॒तुर्मुल, स्वयंभू, 
शीहर्ष, द्रोय, कवि ईसान और बाणको भी मैंने नहीं देखा। घातु, लिग, समास, गण, कर्म, करण, क्रिया, 
सत्पि, कारक, पद समाप्ति और विभक्तियोकों मैं नहीं जानता । शब्दधाम, धागमक्ों भी मैं नहीं जानता कि 
जिनके नाम सिद्धान्तधवकू और जयधवल हैं। जड़ताका ताम करनेवाड्े चतुर रद्रर और उसके धल्ंकार- 
सारको मैंने नही देखा । मैंने पिगछ प्रस्तार नही पढ़ा । यज्ञ जिनका चिह्न है, ओर जो लहरोपे निरन्तर 
अभिषिक्त है, ऐसा सिन्धु ( सेतुबन्ध काव्य ) मेरे चित्तपर नहीं चढा । न मैंने ककाकौशलमें मन छगाया | 
मैं विचारोकी दुनियामें जन्मजात मूर्ख हूँ । निरक्षर और चर्म रक्ष । यह सब होते हुए भी मैं मनुष्यके रुपमें 
घुमता हूँ । महापुराण अत्यन्त दुर्गम होता है। धडेसे समुद्रकों कौन माप सकता है। अमरो, सुरों और 
गुरुजनोके लिए सुन्दर जिस महापुराणकी रचना बड़े-बड़े मुनियोंने की है, मैं भी उसका कुछ वर्णन 
करता ह्ँ ए! ” 

आात्मपरिचय 

पृष्पदल्तका जीवन संपर्षो्ते भरा हुआ था । यह सोचता गछूत है कि जो छोग भौतिक आवश्यक- 
ताओंपे भुंह मोडकर निःस्पृह हो जाते है उनके जीवनमें संघर्ष नहीं होता । पुष्मदन्त नि'स्पृह थे, परन्तु 
बत्यन्ताँभावुक और स्वाभिमानी होनेपे उन्हें मानसिक तनाव बहुत झ्ेलना पड़ा । भ्रहापुराणकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें अपना परिचय उन्होने इस प्रकार दिया है-- 

“अमीरों और गरीबोके प्रति समदृष्टि रखनेवाला मैं मुक्तिष्पी वधुका दुत हैँ। भाँ मुग्धादेवी और 
पिता कैशवमह्ू । गोत्र कश्यप । सरस्वतीके साथ विलास करनेवाला । पापपटछसे दुर रहनेवाछ । सूने घरो 
और भन्दिरोमं निवास करनेवाछा । पुराने वल्कल और चीवरोको धारण करनेवाछा । न घर-बार और न 
स्त्री । नदियों, बावड़ियो और ताछावोमें नहा छेना, और दुर्जनोसे दुर रहना । घृछ-घुसरित शरीर, घरतीका 
बिछौना और हाथोका आच्छादन । सदैव सन्यांस मरणकी इच्छा रखनेवारा । अहंतृके ध्यानका योगी, और 
भरतके आश्रय रहनेवाछा । अपने सृजनसे छोगोकों पुलकित करनेदाला। कविकुछतिलक अभिमान मेरे ।” 

वह कितने अपरिग्रही और स्वाभिमानी थे, यह उन उन्दोसे स्पष्ट है ,जो उनकी पाण्डुलिपियोम यत्र- 
तत्र बिखरे हुए है । एक उदाहरण देखिए-- 

“जगं रम्म॑ हम्म॑ दीवओो चन्दविम्बं 

घरित्ती पल्‍्छकों दो वि हत्या सुवत्यं 

पियाणिद्दा णिच्च कव्वकीछा विणो्े . 

अदीणत्तं चित्त ईसरो पृप्फदन्तों 
छत्द कहता है कि पुष्पदन्त ईश्वर है, सुन्दर संसार उसका घर है, चन्द्रविम्ब दोपक है, धरती पहंग है, 
और दो हाथ वस्त्र है, नित्य आनेवाली वीद प्रिया है, काव्यक्रीडा पिनोद है, चित्त अदीन है । 

एक राजा कूर हिसाके द्वारा ऐश्वर्यके साधन जुठाता है फिर भी सुत्-श्ान्तिते नही रह पाता । कवि 
पुष्पदन्त भात्माकी स्वाधीनता धर सनकी कल्पनामे उप्ते यदि पा छेता है तो उसके ईश्वरत्वको चुनौती कौन 
दे सकता है ? 

जिन सज्जनोने मान्यखेट नगरके उद्यानमे हरे हुए कविकी भेंट भरतसे करायी थी, उनके ताम थे 
इन्द्रराज और अन्नइया । कविको मनन्‍्त्री भरतके शुभतुंग भवनमें ठहराया गया । भरतके अनुरोधपर कविको 

भहापुराणकी रचनामें सिद्धार्थ संवत्सरसे लेकर क्रोषन संवत्सर तक (959 ईं, से 965 ) कुछ छह वर्ष छगे । 

संस्कृत महापुराण ( जिनसेनका आदिपुराण और गृणभद्रका उत्तरपुराण ) इस वृष्टिसि इंसवी 898 जले पूर्वका 

सिद्ध होता है। महापुराण 02 सन्धियो 907 कड्वकोमें पूरा हुआ है। इसका दूसरा नाम तित्ट्टि महा- 
[६] हे 
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पुर्षगुणालकार ( तिषष्टि महापृरुषगुणालंकार ) है। कविकी तीसरी रचना जसहरचरिउ' है जिसकी वार 
सच्यियोमें कुछ !38 कड़वक हैं। हुसरी रचना है 'गायकुमारचरित । स्वर्गीय डॉक्टर होराछाछ जैनने 
लिखा है ( णायवुमारचरिउकी भूमिका पू. 77 ) कि सिद्धार्थ ओर क्रोधन 00 वर्षीय संवत्‌ चक्रके विद्ेष 
वर्षोके ताम हैं। इनमें क्ोषन संवत्सर सिद्धा संवत्सरके पीछे भाता है। णायकुमारचरिउमे कृष्णराण भौर 
मन्तका उल्लेख है। गायक्रुमारकी रचनाके समय कवि नन्नके घरमें रह रहा था। 
“मुद्धई केसव भट्टपृत्त 
कासवरिसिगोत्ते विसालचित्तु 
णण्णहो मंदिरि णिवसरंतु संतु 
अहिमाण मेर गुणगण महंतु --१/२ 
अपने शिष्य नाहल्‍त और शीलभदट्ठके बनुरोधपर कवि कहता हैं-- 
“पृढिविज्जमि णण्णु वि गुण महंतु” 
स्व्रीकार करता हूँ कि तन्‍न गुणींसे महान्‌ है। १५ 
'जायकुमारचरितर' की अन्तिम प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि सन्त भरत मल्लीका पुत्र था। जसहरचरिद 
इसके बादकी रचना है । 


भाश्रयदाता भरत 


इसमें सन्देह नही कि काव्य मनुष्यकी उद्यत्त और स्वठात्र अभिव्यक्ति दया सृजन श्क्तिका सर्वोत्तम 
माध्यम है। इसके साथ, इसमें भी सन्देह नहों कि भारतीय कविकों अपने सृजनके लिए किसी न किसी 
भाश्रयकी खोज करनो पड़ी है। इसलिए भारतमें जो भी काव्य ( आएं काव्यको छोड़कर ) लिखा गया वह 
राजनीति था घर्मके आश्रय और प्रेरणासे हो लिखा गया। स्वतत्त्र भारतमें भो यही स्थिति है। देशमें 
मिश्रित अर्थ व्यवस्था की तरह 'सूजन' भी दो क्षेत्रों विभक्त है। एक सरकारी क्षेत्रमें और दूसरा व्यक्तिगत 
क्षेत्रमें। आधिक दृष्धिसे स्वतन्त्र छेद्धन द्वारा स्तरीय जीवन जोनेकी परिस्थितियाँ इस समय देशमें नहीं हैं, 
वे निकट भविष्यमें होगी इसको कोई सम्भावना कम से कम मुझे तो नही दिखाई देतो । स्वतन्त्रता पावेके 
बाद भारतीय लेखकने अभिव्यक्तिकी स्वतत्वताका हतन स्वयं किया और अब अपसी चरित्र हृत्याका दोष वह 
दूसरॉपर मढना चाहता है। ऐसा वह कम्रो प्रतिवद्धताके नामपर करवा है, और कभी मुंशौटा का नारा 
लगाकर और कमी प्रयोगवादके नामपर। काव्यमूल्यों और जीवनमृल्योमें गहरी खाई--अयोगवादी और 
नयी कविताकी सबसे बड़ी दुवंलूता है जिसे वह प्रतीकों ौर ब्रिम्बोमि छिपाकर कलात्मक चमत्कार 
उत्तन्‍्त करना चाहता है। उसका सबसे बड़ा चरित्र है कछामें आम आदमीकी बात करना और जीवनमें 
खास आदमीका जीवन जीना । छेकित इसके लिए बकेछा सर्जक ही दोषी नही है, जिस देशके पूरे मुएँगें 
भाँग पडी हो, उसमें किसो एक वर्गकों यह दोष देता कि कम से कम उसे सद्षेमें नहीं होना था, न्यायसंगत 
नहीं है। फिर भी बुछ व्यक्तित्व मिल जायेंगे कि जिन्होने जीवनमूल्य और काव्यमूल्यकों एक साथ जिया । 
कायदेसे मुझे इस अरसंगको नही कुरेदना था, परन्तु यह सृमन गौर आश्रयके प्रष्मत्ने शाइवत रुपसे जुड़ा हुमा 
है, भत यह देख लेना जरूरी था कि उसका हुल खोजा जा सका है या नही । गहाँ तक पृष्पदन्तका सम्बन्ध 
है, उनकी जीवनकी आवश्यकताएँ थोड़ी थी। आश्रयदाता भरत औौर उसके बाद, उतीके पुत्र वल्ममे अपनी 
प्रशस्ति लिखवातेके लिए नही, अपितु चामेयचरित' की रचनाके लिए कविते आतिध्यकी अम्यर्थना दी थी | 
वीच-दौचमें उत्का मन उचटा भी, परल्तु भरतने चतुराईपे काम लिया। पृष्पदन्तने गौरवके साथ भरतके 
नामका उल्हेख सपने काव्यमे किया है; प्रत्येक सन्धिके अन्तमें उसे महाभव्य विशेषण दिया है, भरत कौडित्य 


प्रस्तावता हरे 


गोवके ये। इनके पितामहका नाम लन्‍्तय था ओर पिताका ऐयण । माँका ताम था देवी। पतली कुंदव्वासे 
भरतके सात पुत्र हुए--देवल्ल, भोगल्ल, नन्न, सोहन, गुणवर्म, दंग्रब्य और संतग्य। भरत द्यामशरीर 
ओर दृढ व्यक्तित्रवाऱे थे। उन्होने अपने कुछका उद्धार किया । बादमें वह राष्ट्रकूट नरेश कृष्णराज !7] के 
मत्त्री, प्रेनानायक और दानविभागके अधिष्ठाता बने । भरतके बाद कवि नन्नके धाश्रयमें था, जो थोड़ा 
नामका लोभी था। उसके निकटके लोगोंने कविसे काव्यमें सर्वत्र नन्नके नामका उल्हेख करनेका अनुरोध 
किया। कृष्णराज 7] के बाद उसका पुत्र सुट्टिगदेव गदह्दौपर बैठा । उसके समय धारानरेश श्रो हर्षदेवमे 
भाक्रप्रण करके मान्यखेटको धूलमें मिला दिया । यह 972 ईसवीकी बात है। णायकुमारचरिउकी रचनाके 
समय कृष्णराज !!! का ही शासनकाल था। महापुराणकी रचना कल्नू पिल्लईके एफेमेरिसके अनुसार 
( जसहरचरिउ द्वि. सं. की भूमिका पृ. 2! ) ! जून 965 में समाप्त हो चुको थी। छगता है इसके बाद 
मन्त्री भरतका निधन हो गया और उस्तका पुत्र नन्त महामन्‍्त्री पदपर प्रतिष्ठित हुआ । 'गायक्ुमारचरिउ' मे 
कविका उल्लेख है 


सिरिकिण्द्रायकरयल-णिहिय अस्तिजलवाहिणि दुःगयरि 
घवलहरपिहरि-हय मेहठलि पवियक्त मण्णलेडणयरि । 


कीव्यके प्रारम्भमें सरसवतीके प्रतादकी कामना करता हुआ कवि मान्यखे्ट भगरोकों श्रीक्षष्णराजकी 
हाथमें स्थित तलवाररूपी नदीपे दुर्गनतर बताता हैं और कहता है कि उसके धवगृहके शिसरोसे मेघकुछ 
आहत हो उठते हैं। यहाँ कृष्ण भौर उनकी तलवारका पानी है, परन्तु कविते काव्यरचनाका अनुरोध 
करनेवाल्ता भरत नही है, उसकी जगह उसका पुत्र लन्न हैं। भरतके नामकी अनुपस्थितिका कारण उनका 
निधन ही हो सकता हूँ। दक्षिणके राष्ट्रकूट बंध भर मालवाके परमार वंशमे जो आक्रमण और प्रत्याक्रमण- 
का सिरूसिला चला, उसका अन्त परमार सीयक (श्रीहर्षदेव) ने 972 मे भान्यखेडके ध्वंसके रूप मे किया। 
यह ऐतिहासिक सत्य है। स्व. डॉ. हौराछाछ जैनका कहना है कि पृष्पदन्तने भान्यखेडकी इस छूटको 
अपनी भाँखों देखा था, और सम्भवतः उत्त घ्वंसका चित्रण जसहरचरिउको अन्तिम प्रशस्तिमें किया है ! 
प्रशस्तिका वास्तविक अंश इस प्रकार है-- 


#“जणबंयणीरति दुरियमलीमसि 
कहणिदायरि. इुस्‍्तह दुहयरि 
पडिय कवालइ पर कंकालइ 
बहु रंकालदइ गई दुवकालइ 


. प्वरागारि. सरताहारि 
स॒प्हिं चेलि वर तंवोदि 
महु उवयारिठ पुर््णि पेरिड 


गुणभत्तित्त्ड णण्णु महल्कउ 
होठ चिराउसु वरिसठ पाउसु” 
--जनपद नीरतस और दुरितोंसे मलिन है। कवियोंको निल्दा करनेवाल्ा और अंसह्य दुक्षोकों करने- 
ताला जिसों कपाल और परकंफाल पढ़े हुए है, भवेक दरिद्रोके घर अत्यन्त अकाल फैला हुआ है ।” 


१ स्व. डॉ. जैनने दुग्गयर दान्दका मूल दुर्गम माना है। परन्तु हुग्गयर, दुरगेमतरसे बना है। व्युत्पत्ति होगी दुग्ग अर धवर दुगायू 
>>अरदुग्गयर । उक्त नगरी ख़ाईसे घिरी होनेके कारण दुर्गम थी, परन्तु तशवारबाहिनीसे ध्ृगमतर हो 
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मेरी विनम्न घारणामें यह जनपदके छोगोको संवेदनशून्यता, पापवृत्ति और अकाछसे उत्पन्न होनेवाली 
गरीबी एवं वित्ाशका सामान्य कप है। यह तो ४स देशकी सनातन नियति है, वह महापुराणकी समात्तिके 
समय थी। ग्रोस्वाम्री तुलसीदास जब अपना रामचरितमानस सम्राप्त कर रहें ये तव भी वह थी। बतः 
उसका सम्बन्ध--सीयक द्वारा की गयो सान्यखेटकी छूत्से उत्तन्न विनाशते जोडना तर्कृ्तंगत नहीं है। जिस 
देशमें ( विशेषतः दक्षिण में ) भयकर गरीबी रही हो, उसमें कोई कविकों सम्मान और सम्पन्नवाप्ते रखे, तो 
उसके प्रति छतज्ञता प्रकट करना उसका कर्तव्य हो जाता है। जैत्ा कि भागे कवि कहता है कि ऐसे विषम, 
भज्ञान्त और मरणधर्मा समयमें नक्नते मुझे वड़े भवनमें रखा, सरस भोजन दिया, सुकुमार चिकने रेशमी 
वत्त और बंढिया पान दिया, इस प्रकार उसने पृष्पप्रेरित होकर कृबिसा उपकार किया--शुणोक़ा भक्त नन्त 
सचमुच महान्‌ है, वह चिरजीवी हो, पावत खूब वरसे--4 । 8 । ( जसहरचरिठ )। 

पुष्पदल्त ई, 559 से भान्यसेड नगरके शुमतृग भवनमें महामन्यी भरतके समयते रह रहे ये, नप्तने 
भी उन्हें रद्कर अपने पिताकी परम्पराका निर्वाह किया। सीयकक्रे आक्रमण्ते उत्पन्न परिस्थितिके कारण 
नही । पुण्दवन्तने राष्ट्रकूटोंकी राजघानो मान्यखेट को छुथ्ते देखा था, यह उनको इस प्रशस्तिपे स्पष्ट हैः 


“दीनानाथधन सदा बहुजन प्रोफुल्ल-वह्लीवर्, 
मान्यसेदपुरं पुरदरपुरी-छीछाहर॑ सुन्दरम । 
धारानाथनरेन्द्र-कप-शिखिना दग्ध॑ विदरध प्रिय, 
क्वेदानी वसति करिष्यति पुनः श्रीपुष्पदन्तः कवि: ॥7 


इसमें जहाँ एक ओर मान्यख्षेटको दीन-अनाधोका धन-जनसंकुछ, पुष्पित लतान्वनवाद्ा और इन्द्रपुरीकी 
छौलाका अपहरण करनेवाला बताया गया है, वही दूसरी ओर धारा गरेशकों कोपज्वालामें ध्वस्त भी । 
कविके सम्मुख प्रश्न है कि वह अब कहाँ रहेगा ? 

महापुराणकी बुछ पाण्डुलिपियोंमें इस इलोकके प्रक्षिप्त होनेके कारण, महाकविके कालनिर्णयके 
विषयमें बहुत बडी समस्या खड़ी हो गयी थी । परन्तु डॉ, पी, एल. वैद्यने उस्ते प्रक्षेष मातकर उसका हल 
कर दिया। मेरा अनुमान है कि 'जपहरचरिठ' को रचना समाप्त करमेके कुछ समय वाद हो धारानरेशने 
भाव्यलेटपर आक्रमण किया होगा, और तब कविके सम्मुख्त रहतेका संकट खड़ा हुआ होगा। नहीं तो 
नसहरचरिउ' में वह अवध्य इसका प्रत्यक्ष उल्छेख करते । इस प्रकार कविके दोनों आश्रयदाता भरत 
ओर नन्न ( दोनो बाप-बेंटे थे ) राजपुरुष थे परन्तु, उन्होने कविको पूरा सम्मान और अकारण स्वेह दिया 
जिससे वह भेसठ शल्ताका पृरुषोके चरित गूँथनेके बाद णायकुमारचरिठ और जसहरचरिठको रचना कर 
सके तथा एक ही भाश्रथ्में लगातार १३ वर्ष रहकर वह काव्य रचना करते रहे । 


काव्यका उद्देश्य 


कोधन संवत्‌ ( !! जून 965 ) आसाद सुदो दसवीके दिन महापुराणको समाप्त करते हुए आजसे 
एक हजार वर्ष पहले विस्वके मगछको कामना करता हुआ कवि कहता है---'मेघ प्रचुर घाराोंसे बरसे, यह्‌ 
धरती धनेक घान्योसे पूव पके, देश खुश हो, सुभिक्ष खूब बढे, छोगोका व्यक्तित्व अच्छा हो, उनका दुहरा 
व्यक्तित्व दूर हो, भरतको शान्ति मिछे कि जिसने अपने वचनका पूरी तरह निर्वाह किया है।” ( 02/4 ) 
काव्यके बनन्त धमके अनन्तर कविकी यही कामना है : 


हे दिव्बहु कब्बहु तणठ फूलड छहु जिणणाहु पयच्छठ 
सिरि भरहह भरहह हि. गम पुष्फातु तह गच्छत ।" 


प्रस्तावता ४प 


“हंस दिव्य काव्य-्सृजनका फल जिन भगवान्‌ मुझे यही दें कि जहाँ चक्रवतों भरत और अरहन्त 
भगवानृका गमन हुआ है, वही मेरा गमन हो | 
संत्तारम दु'सके अनेक कारणोमें सबसे बडा कारण है विपमताकी प्रतीति, जो चित्तकी भ्शान्तिका 
सबसे वडा कारण है। दुः/खमें मानव चित्त बशान्त देखा ही जाता है परन्तु सुखमें वह इससे भी अधिक 
भशान्त रहता है! ऐसे लोग भी, जो सामाजिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक दृष्टिसे ऊँचे पदोपर है, मानसिक , 
दृष्टिति घोर अशान्त है! 
तुलतीदासने कहा है: 
“अस विचार रघुवंस मत हरहु विसम भवपीर” 
भवपीर, दुनियाक़री पीडा विषमता है, विषमताजन्य यह पीडा समताके बोधसे ही दुर की जा सकती 
है। इसी प्रकार जैन कवियोके चरितगानका उद्देश्य भी वही है, जो तुछुसीदासके रामचरितके गानका । 
रघुवंस भूसन चरित यह भर कहंहि सुर्नाह जे गावही । 
कलिमल मनोमल घोइ बिनु श्रम रामघाम सिघावही ॥ 


काव्य प्रम्बन्धी विचार 


कवि पुष्पदन्त सरत्वतोकी वन्दना करते हुए जो कुछ कहते है, एक तरहसे वह उसका काव्यके प्रति 
अपना दृष्टिकोण है। कविने लिखा है--- देवी सरस्वती हर्षजनक सुन्दर और मधुर बोढती है, वह अपने 
कोमल पद-विलासके साथ रखती है, वह अत्यन्त प्रसन्‍न गम्भीर और स्वर्ण शरीरवाली है। चन्द्ररेखाके 
समान कान्तिमयी और कुटिल है, अछंकारोसे युक्त वह छत्दके अनुसार चलती है। वह भनेक शास्त्रोके 
गौरवको धारण करती है, वह चौदह पूषों और बारह अग्रोसे परिपृर्ण है। सात भंगिमाओवाली वह 
जिमवरके मुखकमलसे पैदा हुई है। ब्रह्माके मुक््मं निवास करमेवाली, शब्दसे उतनन्‍्न, कत्याणकी विधानी 
और सौन्दर्य ( शोभा ) की स्ञान है। महायोद्धाकी तरह सुन्दर पदयोजनावाढी है, जो महाकवियोको 
यश प्रदान करनेवाली है ।” पुष्पदन्तका कहना है कि काव्यका आश्रय महान्‌ होता चाहिए, इससे उसका 
महत्त्व बढ जाता है, उसी प्रकार, जिस प्रकार कमलिनोपर स्थित पानीकी हूँढें भोती-सी चमकती हैं। जो 
अनुभूति महाव्‌ आश्रयकों ेकर चलती है, वह पूर्ण गौरव धारण करती है । महान्‌ आश्रयकों प्रवन्ध-काव्यका 
विषय बनातेमे एक सुविधा यह भी है कि उसमें नाना रसोकी अभिव्यक्तिका अवसर मिल्ल जाता है। 


पुराण, महापुराण और चरित काव्य 


पुष्द्तने काव्यके अन्तमे स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है क्वि उससे मरतके अनुरोधपर नाता रस- 
भावे युक्त पदडियामें महापुराणकी रचना की । इससे स्पष्ट है 'पदडिया' उस युगमें अपन्रंश काव्योकी 
विशेष छोकप्रिय शैडी थी, इसीफिए उन्होने उसे अपनाया। वह मूलतः कवि थे, और जैनधर्म उन्होने 
बादमें स्वीकार किया था । अतः यह स्वाभाविक हो था कि महापुराणकों काव्यका ढुप दैते हुए वे उसमें 
परिवर्तन करते । भाईती वाणीसे क्षमा माँगते हुए वह लिखते है-- गणधरोंके द्वारा निविष्ट दस काव्यकी 
रचता करते समय मुझ बुद्धि-विहीतने जिनेल्कके मार्गमं जो कुछ कम-अधिक कहा है, उसके छिए अत 
बचनोसे उत्पन्न होनेवाली आदरणीय सरस्वती ( जिनवाणी ) मुझे क्षमा करे ।” सैद्धान्तिक दृष्ठिसि महा- 
पुराण काव्यके अधिकाश नायक कामदेवके अवतार है, जो कामचेतना ( राग्रचेतना ) का संदहार करनेवाले 
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हैं। परल्तु कामचेतनाका संहार करना इतना आसान नही है। खासकर कांब्य प्रक्रियामे काम-संहारकी | 
अभिव्यक्ति और भी कठित है। क्योकि रागचेतनाकों जव॒तक अनुभूतिके स्तरपर सप्रेषणीय नहीं 
बताया जाता, तबतक उसकी व्यर्थता या नह्वरतामें-ते विकसित होती हुईं वीतराग्रता अनुभूतिका विषय 
नही वन सकती । भहापुराण' कई चरित काव्योंका संकलन है, प्रत्येक चरिंत काव्य अपनेमें स्वतत्त्र हैं। 
उनके सभी नायक प्रतिष्ठित, सम्पत्त मौर छुछीन है। अन्य महापुराणोकी तरह पुणणदन्तका महापुराण 
भी कई चरित काव्योकी मणिमाछा है। इसमें मुख्य रूपसे तीथंकर आदिनाथका चरित महत्वपूर्ण और 
धाकारमें बडा है। यह उसका पहला खण्ड है। 


पुष्पदन्तके पहले संस्कृत इस प्रकारके प्रवन्ध-काव्यकों पुराण-काव्य कहनेकी प्रथा थी। आदि- 
पुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण इत्यादि। परन्तु विमलसूरिने अपने प्राकृत काव्यको 'पद्मपुराण' न कहकर 
पठ्मचरिञ कहा, जब कि अपभंश कवि स्वयंभूते 'पठमचरिउ' । आचार्य गुणभद्रके अनुकरणपर पुणदन्तये 
पेसठशछाकापुरुषोके चरित मणियोस्रे महापुराणझपी महाहार जिनमक्तिके घायेसे गूथकर भक्तजनोंके लिए 
सर्मापत किया है। 'महापुराण से कविका अभिप्राय क्या था, इसके बारेमें वह भरतके प्रश्नके उत्तरमें 
ऋषभनाथसे कहलवाता है-- 

“महापुराण वह है जिसमें त्रिकोक, देश, नगर, राज्य, तोर्थ, तप, दान, शुभ प्रशस्त आठ स्थानोंका 
कथत हो । (2।  )। यहाँ ऋषमने महापुराणक्री जिन विद्ेषताओंका उल्हेस किया है, वे सब पृष्प- 
दन्तके इस नामेयचरिउमें है। फिर भी वह अपने काव्यको साभेय पुराण ने कहकर वाभयचरित कहता 
है। परन्तु उनके संकछनको महापुराण कहता है। इससे स्पष्ट है कि अपन्रंश कवियोका अपने काव्यको 
चरितकाव्य या महापुराण कहनेमें कोई विशेष आग्रह नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिसें भारतोय काव्यमे 
प्रबन्ध काव्यकी दो घाराएँ है--( १) पौराणिक चरितोंपर छिखे गये काव्य, (२) सांसारिक व्यक्तियो- 
के चरितोपर लिखे गये काव्य। बुद्ध और भहादीर यद्यपि ऐतिहासिक व्यक्ति है, राम-कृष्ण पौराणिक 
व्यक्ति हैं । 

फिर भी अन्य भारतीय राजाओको तुलतामें उनके चरित छोकोत्तर चरित हैं। बुद्ध और महावीर- 
का प्रभाव आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक उपलब्धियोके कारण हो उनके व्यक्तित्की छाप भारतीयोके हुदेय- 
पर है। इसहिए प्रसिद्ध संस्कृत कवि अस्वधोषने बुद्धवरित छिलकर चरित क्ाव्यक्षो तीव डाली । इसके 
विपरीत कालिदासने रघुवंशकी रचना की । जिसमें रघुवंशकी कई पीड़ियोक राजपुरुषोंका वर्णन है। छेकिन 
वाणभट्टुने हर्षचरित लिखकर, अश्वधोष द्वारा स्थापित चरितकाव्यकी परम्पराको तोड़ दिया । उत्तर राजपुद 
कालमे रासो काव्य-परम्परा चली, जिसके प्रवर्तनका श्रेय चन्दवरदायीको है। ये रासो काव्य उस अवदूठ 
भाषामें है, जो अपन्नंशकी परबर्ती विकास है, कुछ छोग इसे उत्तरकालिक अपभ्रंश भी कहते हैं । 
इन रासो काव्योके नायक समकालीन राजन्य वर्गके शासक है, जिन्हें सामन्‍्ती चरिवक्े 'हासोन्मुख अवश्षेषके 
हुपमें स्वीकार किया जाना चाहिए। उनमें जो ऐश्वर्य और भोज है, वह कवियोंका दिया हुआ है। शैलोके 

विचारसे ये रासो काव्य पद्डिया शैलीकी तुरुनामें वहु छत्दवादो शैीको अपनाते है, हालाँकि उसमे बहुतन्से 
छन्‍्द श्राकत परम्पराके भी है। अपने समयके प्रवन्ध-काव्य शैलियोक्ो स्पष्ट करते हुए संस्कृत समीक्षक्क 
राजशेलरका कहना है कि इतिहास भी पुराणका एक भेद है। उसके दो भेद हैं : परक्रिया बोर पुराकत्प। _. 
“परक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिद्विषा 
स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका- ।” 
परक्रियामें एक नायक प्रधान होता है--जैप्े रामायण । पुराक॒त्पमुं अनेक नायक होते है, जैसे महाभारत । 


< से दृष्टिमि रघुवश पुराकत्प है जवकि वृद्धदरित परक्रिया। पुराणकी परिभापा राजशेश्वरने इस प्रकार 
फी हैं 


प्रस्तावता ४9 


"'शुर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मच्व॒तराणि वंशविधिः । 
जगतो यत्र निबद्धं तदिज्ञेयं पुराणमिति ।” 
(१) व्यापक सृष्टि, (२) धवान्तर सृष्टि, (३) प्रतय मन्वन्तर और वंश वर्णन ! 
ऊपर ऋषभदेवके हवाले पुष्पदन्तने पुराणकी जो परिभाषा दी है, उसकी कई बातें इससे मिलती- 
जुलती है। राजशेखरका यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि इतिहास भी पुराणका एक भेद हैँ। रामायण धर 
भहाभारतको देखते हुए राजशेखरका कथन सटीक है ।_जैत चरित काव्योका विकास भी पुराणोसे हुआ। 
पृष्यवन्तका_महापुराण केवल इस धर्म पुराकत्य है क्योकि उसमें कई चरित-काव्योका सकहत है, परलु वे 
एक दूसरेमें गुंथे हुए नहीं हैं। यह सच है कि रासो काव्योमें अपभ्रंश चरित काव्योकी पद्धडिया पद्धतिका 
धनुसरण नही है, परन्तु रामचरित मानस और पद्मावतमें उसका परवर्ती विकास स्पष्ट रुपसे देखा जा सकता 
है। रासो काव्योके नायकोंकी प्रशंसाते कुदंकर ही तुलसीदासने छिखा है-- 
“क्षैन्हे प्राकृत जन गुणगाता 
सिर घुनि छाग गिरा पछिताना” 


अवतारी रामकी छोकछीछाओके कारण छोगोकों उनके व्यक्तित्वमे प्राकृत जनका भ्रम न हो जाये 
इसके लिए अपने समूचे काव्यमें तुलसीदास सावधान करते चलते है। (औमद्भुगवद्गोताके अनुसार 
अवतार धर्मकी स्थापनाक्षे.लिए.होता है जबकि जैनोका विश्वास है कि लोककल्याणकी भावना पूर्व जन्ममें 
कोई जीव तीय॑कर प्रकृतिका बन्ध करता है, फिर स्वगंसे च्युंत होकर तीथैकरके रुूपमें अवतरित होता है, 
तीथैकर यधपि पूर्ण मनुष्य है, परन्तु पुराणों उनका जो वैभवस्ते पूर्ण भौर अतिरजित वर्णन मिलता है, वह 
उन्हें अवतारी बना देता है। तीथंकरोते कुछ हलके स्तर॒पर बलमद्रों, भारायणों और प्रतिनारायपणोकी 
कल्पना की गयी है, इन संबके चरितो को आधार बनाकर ही अपश्रंश्के जैन चरित-काव्य रचित है, जिन्हे 
कथाकाव्य भी कहा जा सकता है। धतपाककी भविसयत्तकहा को कुछ आलोचकोने चरित-काव्यते भिन्न 
माना है। परल्तु शिल्प-शै्ो और विषयकी दृष्टिति ऐसा मानना किसी भी प्रकार उचित नहीं। यहाँ एक 
बात विचार कर छैता भी प्रसंग प्राप्त है। कुछ विद्वानोकी धारणा है कि अपभ्र श जैत चरित काव्योमे केवल 
उनके नायकोंके दोक्षा, तप और मोक्षका वर्णन है, वस्तुतः ऐसा नही है। पृष्पदन्तने प्रत्येक सन्धिके अन्तमें 
लिखा है-- त्रेसठ महापुरुषोके गुणालंकारोसे युक्त इस महापुराण में” । यहाँ अलंकारका भर्थ है भौतिक 
ऐश्वयं; और गुणका अर्थ है आध्यात्मिक ऐश्वर्यं। इस प्रकार उनके जीवनमें प्रवृत्ति और विवृत्ति दोनोंका 
समन्वय है । 


अपन्नंश कथा-काव्य ओर हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य 


एक शोध प्रवन्धका शीर्षक है. “अपन्नंश कथा-काव्य औौर हिन्दी प्रेमास्यानक,” इससे यह भ्रम हो 
सकता है कि अपन्ंश चरित-काव्यसें अपभ्रश फधाकाव्य अछूग है, और उनका हिन्दी प्रेमास्यानक काव्यसे 
सम्बन्ध है। एक दो तात्तिक दृष्टिसि अपभ्रंशमें चरित-काव्य गौर कथाकाव्यमे अन्तर नही है, दूसरे प्रेमा- 
स्यातक काव्यसे तथाकथित अपभ्रद्ञ काव्यका कोई सम्बन्ध नही। त्म्मवत' यह प्रम प्रेमकाव्य और प्रेमा- 
ज्यानक काव्यमें अन्तर न समझनेके कारण उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। प्रेमकाव्य प्रेमकपापर आधारित 
विशुद्ध लौकिक काव्य है; इस प्रकारके लोकप्रेमका वर्णन अपश्रंश्ञ काव्योमें मी है। परल्तु प्रमास्यानक काव्य 
वे सूफी काव्य है जिनमें प्रेमकहातीको माध्यम बताकर, आध्यात्मिक प्रेमकी अभिव्यक्ति को जाती है। इश्क" 
मजाजीसे इश्कहकीकौकों पानेका प्रयास किया जाता है। सुफी-साधनामें सूफ़ियोका यह दर्शन है कि सृष्टि 
खुदाका जलवा है, जरे-जरेंमें उसका नूर व्याप्त है, अतः दुनियावी प्रेमको प्रतीक मानकर वियोगकी गहन 
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अनुभूतिके द्वारा काव्यमें उसका मानसिक प्रत्मय ही प्रेमाज्यानक' काव्य है। उसमें प्रेमाल्यान एक साधन है, 
जिसमें प्रसंग या प्रकृतिके प्रत्यक्ष संकेतों द्वारा अज्ञातके प्रति प्रेमका प्रत्यय कराया जाता है। इस प्रकारकी 
प्रेमसाधना भी णैनदर्शन-जैंसे वीतराग-दर्शनपर आधारित अपभंश चरित-काव्योमें कल्पना तक तही की जा 
सकती । मुझे विश्वास है कि नव-अनुसन्धानकर्ता ऊपरी-ऊपरी तुूनाके बजाय गहराईसे काव्यगत प्रवृत्तियों 
भऔर प्रेरणाओकी छात्र-बीन करेंगे । जहाँ तक पृष्पदन्तका प्रद्न है, उन्होने स्पष्ट शब्दों लिखा हैं कि उनका 
यह नामेयचरित धर्मके अनुशासनके आनन्‍्दसे भरा हुआ है। राग सवेदनाओंका उनके काव्यमें चित्रण है, 
परन्तु उसका उद्देश्य भज्ञातके प्रति राग संवेदना पैदा करता नही है ! 


एक कविके रूपमें पृष्पदन्तने राजसत्ताकी खुढी और कडी आलोचना की है। परन्तु यह भी नियति- 
का कूर व्यग्य समझिए कि उन्हें राजपुरुषके आश्रयमें रहना पड़ा। एक जगह वर्णन है कि राजलक्ष्मीसे 
क्या, जहाँ चामरोकी हृदासे गुण उड़ा दिये जाते हैं। सज्जनता अभिषेक-जते धुछ जाती है। राजलक्सो 
दर्प और अविवेकते भरी हुई है, मोहसे अन्धी और स्वभावसे दुसरोको हत्या करनेवाली है, सप्ताग 
राज्यके भारसे भरित है, पिता और पुत्र दोनोंके साथ एक साथ रमण करती है, कालकृटसे जन्मी है। वह 
मु्खोमें अनुरक्त है और विद्वानोसे विरक्त है। अपने समयके राजन्यवर्गकों परिभाषित करते हुए बाहुबलि 
कहता है-- 


“जो बलवान्‌ चोर है वह राजा है, दुर्वहको और प्राणहीन बताया जाता है। प्ुके द्वारा पशुके 
मांसका अपहरण किया जाता है और मनुष्यके द्वारा मनुष्यका धन । रक्षाकी इच्छाके नामपर छोग एक समूह 
बनाते है, और किसी एक राजाकी आज्ञाका पालन करते हुए निवास करते हैं। मैंने तीनो छोकोको देख 
डिया है कि सिह कभी भी शुण्ड वनाकर नही रहते । हे दूत, मुझे यही अच्छा छूगता है कि मान भंग होते 
पर भर जाना अच्छा; जिन्दा रहना अच्छा नही 


“जौ बलवतु घोर सो राणण.. गिव्वलु पुणु किज्जइ णिपाणठ 
हिपइ मिग्रहु मिगेण हि भामिसु॒हिप्पइ मणुयहु मणुएण बसु 
रक्खाकंखह जूहु रएप्पिणु एक्कहु केरी आण छएप्पिणु 
है णिवसति, तिलोइ गविद्ुतआ सीहहु कैरउ वंदु ण दिदुउ 


यह कथन यद्यपि बाहुबलिका है जो जैन पौराणिक काल गणनाके अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व हुए।' 
फ़िर भी वास्तविकता यह है कि उसमें कविके समयकी सामन्‍्तवादी मनोवृत्तिका चित्रण है। यह युग 
( १०वी सदी ) स्वदेशी सामन्तवाद ( आभिजात्यवाद ) के हासका युग था । राज्य हथियानेके लिए देशमें 
व्यापक मारकाट औौर छूदपाद सदी हुईं थो। बाहुबछि अपने पिताके द्वारा दिये गये राज्यसे सन्तुष्ठ है, 
परन्तु उसका सन्तोष उस समय आाक्रोश्म बदल जाता है कि जब दूत उससे बड़े भाई भरतकी मघोवता 
मान छैतेका प्रस्ताव करता है, वह कहता है-- 


“कैसरि केसद वरसइ थणयदु सुहृडहु सरणु मज्झु घरणीयलु 
जो हत्येण छिवइ सो केहत कि कियंतु काछाणछु जेहठ 


सिंह की जयालू, वरसतीका स्तन, सुमठकोी शरण ओर मेरी घरती, जो हाथसे छूता है, मैं उसके लिए 
कालछानल भर यमके समान हूँ । पुष्पदन्तके समय जामिजात्य वर्गमें तीन ही बातें प्रमुख थी--स्त्रीकी 
कुछीनता, भूदण्ड और शरणागतकी रक्षा । 


प्रस्तावना ४९ 


रागचेतना 


तामेयचरिठ से यदि घ॒र्मके धनुशासनकों निकाल दिया जाये, तो पुरा काव्य रागचेतनासे भरा 
हुआ प्रतीत होगा। यह रागचेतना विदुद्ध मानवी रागचेतना है! रागचेतनाका अभिप्राय यहाँ मानवी प्रणय्ते 
है, जिसके भूलमें रति है । रतिकी व्यंजना, व्यक्तिगत दृष्टिसि यद्यपि सम विषम है, परन्तु सामाजिक दृष्टिसे 
एकदम विषम है। पृष्पदत्त भारतीय सामन्तवादके क्षयकालमें जन्मे थे, जिसमें बहुपत्लीप्रथा विक्ृतरुपमें 
प्रचलित थी । सत्ताके विस्तार के साथ, अर्ेक स्त्रियोंका संग्रह, आज भले ही बुरा माता जाये, परन्तु 
सामन्तवादी युगमें आध्यात्मिक दृष्टिते इसका औचित्य यह कहकर सिद्ध किया जाता था कि यह पृष्यका फू 
है। नामेयचरिउ' मे कुछ स्वतत्त्र आश्यान है जिनके नायक रागचेतनाके एक-एक क्षणकों भोगनेके बाद ही. 
दीक्षा प्रहण करते है : 

पंयोगकी और भी छोलाएँ देख छीजिए :--- 

काहि वि विरहर्सिह पठलिउ पु घवछुबि कमलु हुवइ गीलुणलु 


सहइ काम महु समयागमर्णे पिहय कावि पिय समयाग्रस्णे 
मउलिय फुल्लिय मल्लिय काणणि.. मंदणु देद पुरधि ण कार्णाण 
गिर्गय-पल्लव-णवसाहारहु मुयइ तित्ति विरहिणि साहारह 


पं मेल्हेप्पिणु छव॒द व कोइ सुहयत्ते किर भुस्‌इ को इंल 
मुइमर परिमल्त मिल्िय सिलीम्मुहु जे ते ण॑ कंदप्प सिलिम्मुह 
का वि चवह पिय हुई तुह करत्ती अज्जु गद्य महू दुक्खें रत्ती ॥ 
का वि भणई पिय करि केसरगहू.. वियछठ माहदइ-कुसमपरिग्गहु | 
फा वि कहद छूइ चुंवहिं वयणठं. अब मे देहि कि पि पढ़िवयणुँ 
घत्ता--णउ मेल्लइ कवि बोल्लह भ करहि काईं वि विष्पिड” 

धर वित्तु वि णिय चित्तु वि सयलू वि तुज्मु समप्पिठ ॥ 


किसीका मास विरहकी ज्वाहसे पक्त जाता है भौर सफेद कमछ नीछा हो जाता है, परसस्तका 
समय भा जातेपर भी पह कामको सहत करती है, और प्रियका समय था भानेपर आहत हो उठती है । 
पनमें बन्द मल्लिका खिल उठती है परन्तु, वह अपने कानमें उसका अलंकार धारण नहीं करती । नव 
शआंम्र वृक्षोमें पल्लव निकल आये है, परन्तु, विरहिणी पहकारमें तृप्त होना छोड़ वेती है: पतिकों छोड़कर 
बहु कोयछकी तरह बोलती है, आहत होनेपर कौन धरती को अरलंकृत करता है। मुख पवनके सौरभसे जो 
अमर इकट्टे द्वो रहे थे, कामदेवके बाणोंके समान थे, कोई कहती है--है प्रिय, मैं तुममें मनुरक्त है, भाजकी 
रात, दुःखमें को है। कोई कहती है--है प्रिय, तुम मेरे बालोको बाँध दो । मेरा माठ्तीके फूछोंसे वेंधा हुआ 
चुड़ापाश गिर रहा है। कोई कहती है, 'छो मेरा मुँह चुम छो और किसी दुसरेकों प्रति वचन मत दो” । कोई 
उन्हें नही छोड्ठी है, भौर कहती है कि कुछ भी बुरा मत करना । मैंने अपना घर, धन धर चित्त सब कुछ 
तुम्हे सौंप दिया । 

कामदेव बाहुबलिके प्रति नगर-वनिताओके थे उद्गार, हमें भी प्रसिद्ध हिन्दी कवि धुरदासकी 
गोपियोंकी याद दिला दैते है, कि जब वे कृष्णकी वंशी को टेर सुनकर, आर्यपथक्की जरा भी परवाह न करते 
हुए, चल देती है। इसमें सन्देह नही यह स्पष्ठतः श्राय॑मर्यादाका उल्लंघन था। परन्तु सामाजिक दृष्टिते जो 
भर्यादाएँ उचित होती है भाष्यात्मिक दृष्टित्ति वे कभो-कभी त्याज्य हो उठती है। यहाँ गोपियाँ, आत्माकी 
प्रतीक है, और कृष्ण ब्रह्म के । दोनोकी छीछाके गावका उद्देश्य मनुष्य राग्रवेतनाकों भावनाके स्तर पर 
भान्दोलित कर व्यापक वनाता है। हृष्णकी यह विशेषता है कि वे लीलाओमें भाग छेते हुए भी तत्स्थ हैं । 

[७] 
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वाहुबकिको देखकर भगर-वनिताएँ अपनों अतिक्ियाएँ व्यक्त करती है, पर वह स्वयं तत्स्थ हैं। यह राग- 
चेतनाक़े आछम्घनका चित्रण है, इसके झ्राघारपर यह नहीं कहा जा सकता कि नगर-वनिताएँ हीन चरित्र की 
थी। हिन्दी कवि जायती रतनपेत और पतद्मावतोके लिस प्रेमास्यानकों अपने काव्य पद्मावत' का आधार 
बनाते है उसका ध्रप श्नंश कथा-काव्योके उद्देय और रचना प्रक्रियासे कोई सम्बन्ध नही । 


जिनभक्ति 


नामेयचरित' का सबसे प्रमुख स्वर है 'जिनभक्ति' | जब कवि कहता है कि उसका यह चरितनकाव्य 
धर्मके अनुशासनत्ते भरा है, तो इस धर्म अनुशासन भक्तिका स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह भक्ति कविंका अपना 
भाषिष्कार नही है, वह परम्परात्ते प्राप्त है फिर भी उसमें अभिव्यक्तिकी मौलिकताके साथ क्विकी निजी 
भनुभृत्ति भी है। मंगलाचरण और स्तुतिके अवत्तरणोका उल्छेख व करते हुए--यहाँ केवक्त कृविकी अनुभृतिसे 
सम्बद्ध भक्तिके प्रसंगोंका विचार किया जायेगा। 


शेषनाग धरणेन्द्र, “आदिताथके विभिन्न तामोंकरी व्यास्या करता हुआ कहता है +-- 


भव विणासी भवो. सिष पयात्ती सिधो 
चित्ततमहोइणो दोस विजयी लिणो 
पावहारी हरो त॑ पराणं परो 
दैव देवो तुम ताहि दीं मम 
णिग्गुणो णिद्धधो.. हुम्मई णिग्धिणो 
परहरावासों गरहिय परगरासमो 
माणनों मेच्चहो . रोहिनो रिच्छनो 
जाय थो है भवे. गारबो रखे 
तुम्ह पडिकूलिमा. जा कया सा कमा 
एम भृत्ता भए आपत्ति काले गए ॥* 8|8 
है बादि जिन, आप भव ( संसार ) का नाद्य करनेवाले भव हैं। शिवको प्रकाशित करनेवाले 
शिव है, चित्तके धन्यकारके लिए सुर है, दोषोंको जीतनेवाछे जिन है, पापोंका हरण करनेवाले हर है, 
तुम थेष्ठोमे श्रेष्ठ हो, हे देवदेव, मुष्त दीनकों बचाओ, निगुंण सिर्घत दुर्भति निर्धृण, मैं, पर गृहमें निवास 
फरनेवाहा, और दुसरोका बच्त खाबेवाछा। मैं जन्मान्तरोमें मनुष्य स्छेच्छ रोहित, और रीछ हुआ हैं, 
मैं इंसार और रोरव बरकमें गया हूँ। हे देव, मैंने जो तुमते प्रतिकूृह आचरण किया है, उसका फल मैंने 
पा लिया है बीते उमयमे । 
धरणेत्र पाताछ छोकका स्वामी है, और वह ऋषभके दोनो! साछोंको विजयाद पर्व॑तकी समृद्ध 
श्रेणियाँ प्रदान करता है। ऐसी स्थितिमें उप्का यह कहना कि मैं टूसरेके घरमें रहता है, दुसरेका दिया 
पाता हैँ, “तो यह कविके जीवनका निजी सन्दर्भ है, जिसे वह घरणेन्के मुद्से कहछाता है । इस समय 
कवि भन्यी भरते धरमें रह रहा है।” 
दार्म॑निक दृष्टिसि जैनधर्ममें भक्तिका महत्त्व दुसरे स्थान पर है, क्योकि सृष्टि अनादि विधन है, जीव 
स्वयं बपना फर्त्ा-भोक्ता है, तोथकर उसमें कुछ नहों कर सकते । एस तृथ्यसे जैन दार्शनिक परिचित थे, 
प्रिर भी यदि ये भक्ति फरते है तो उसका कारण यह है कि ऐसा करना उनका स्वभाव है! 
जो पट सेयद तहु होइ सोदयु तुह पढिकूलहु संभवदट दुक्लु 
हुए पृष्ठ दोहि मि म्मत्यमाउ इह एहए फुट बलुहि पहाउ 


प्रस्तावता ५१ 


गिदिज्जई रवि पित्ताहिए्डहि संदु वि वाएण विवाइएहि 

ते दोण्णि वि एंयह कि करंति ससहावे पहयलि संचरंति 

स्ति सूरोसहि संघाउ णेम भुवणों धयारि जिण तुहूँ मि तेम। 
सर दृसिविं जो ण वि पियइ वारि.. तह तप्हु्‌इ णिवडष तिव्वमारि 
जौ रसइ तासु तिसणासु संज्जु सरवरह्ु ग एण ण तेण कज्जु” 


जिंह गएतमंतु' गरलंतयारि तिह तुहुं वि सहावें दुरियिहारि ॥/0|] 


इद्ध कहता हैं“ है स्वामी, जो तुम्हारी सेवा करता है, उसे सुख होता है, 6ुमसे जो प्रतिकूछ है 
उप्तको दस होता है । परन्तु भाप दोनोमे मध्यस्थ है । इस संसारमें यही वस्तुका स्वभाव है। 
पित्तकी अधिकतावाले सूर्यकी निन्‍्दा करते है और वायुविकारसे पीडित छोग्र चद्धमा को । छेकित 
ये दोनों ( सूर्य और चद्धमा ) इसका क्या करते है ? वे तो स्वभावसे बाकाद्में विचरण करते है। चलमा 
और सूर्यके औपधि-संधातकी तरह, है जिन आप भुवतका उपकार करते है। छेकिन जो सरोवरकों दोष 
लगाकर उप्तका पाती नही पीता वह प्यासतते तड़पकर मर जाता है। परल्तु जो पानी पी छेता है, उसकी 
प्यात्त क्षीत्र मिट जाती हैं। परोवरका न इससे मतलूव और ने उससे । जिस प्रकार गरइमन्ल स्वभावसे 
विपका अपहरण करता है, उठती प्रकार है जिन, भाप स्वभावसे पापका अपहरण करनेवाले हैं।” इस प्रकार 
यद्यपि जिन भगवान्‌, सुख-दुखके प्रति मध्यस्थ हैं। उन्हें दुनियावालोके धुख-दुखसे कुछ नही छेता-देना, 
फिर भी यदि उनके प्रति अनुकूलता रखनेवाछे सुल्ष और प्रतिकूलता रखनेवाले दुःख पाते है, तो ऐसा नही 
है कि इससे उनकी मध्यत्यता भंग होती है, और ऐसा भी नहीं है कि छोगोको सुख-हुखको सापेक्ष अनुभूति 
नही होती। कवि सूर्य-चन्द्रम और सरोवरके उदाहरणोके द्वारा दोनोमें ( आराष्यकी तट्स्थता और 
आराघककी सुंख-दुख प्राप्तिके वीच ) तारतम्यका सूत्र स्थापित करता है। यह सूत्र है स्वभाव। चलमा- 
सूर्य और परोवरका काम है प्रकाश और पानी देना; इसके अतिरिक्त यदि छोग उनसे कुछ और प्रहण 
करते है तो यह उनका स्वभावगत दोष है। प्रइन है कि जब मनुष्यका स्वप्नाव ही उसके सुख-दुछके लिए 
उत्तरदायी है तो फिर जितवरकी भक्ति करनेसे क्या छाम्र ? स्वभावकी भक्ति करनी चाहिए ! बात ठीक 
है? स्वभावकी भक्तिके छिए भी उसको पहचान जरूरी है। जिनवरका स्वरुप शात्माके इसी सहज 
स्वभावकी पहचान फराता है। यहाँ सुखका ताल बात्म-्युत्त है? जिनभक्तिति भोतिक सुसकी आशा 
करना व्यर्थ है। जितेन्द्रका स्वभाव पापोका अपहरण करना है, पापोके अपहरणका अर्थ है रागचेतनामे 
अछिपिता । जब व्यक्ति रागचेतनासे दुर होता है तो उसकी पृण्य-यापकी भोतिक इच्छाएं स्वत, धास्त हे 
जाती हैं और वह भात्माके सहन स्वरूपको जान सकता है? इस प्रकार भक्ति--सहन आत्म-सवरूपकी 
पहचानका निमित्त कारण है। पुत्र, भरत चक्रवर्ती, अपने पिता ऋषभ जितकी भक्ति करता हुआ कहता है 
कि जीवनकी साथंकता जि्ेन्द्रभक्तिमें है। 


जय भातसतिय एयाणेय भेय जय णग्ग गिरंजण गिर्वमेय 
सकमत्यई कम कम लाई ताईं.. हुह् तित्यु पसत्यु गयाईं णाईं 
णयणाइ ताई दिद्ोप्ति जेंहि सो कंठु जेण ग्रायठ पर्रेहि 

ते धष्ण कण्ण जे पहं सुणन्ति. पे कर थे तु तेसगु करंति ॥ 
वे घाणवन्त जे पं मुणन्ति. ते युकद सुयण जे पहं थुणन्ति 
त॑ बन्नु देव ज॑ तुल्तु रइउ सा जीह जाई तुह गाए लइउ 
त॑ मणु जं तुह प्रपोम छोगु. ए धणु ज॑ तुह पयाइ खीणु। 
ह॑ सीसु जेण तुहूँ पपविभोसि._ ते णोइ जेहि तुह श्राशयोति । 


५३ भहापुराण 
त॑ मुहुं ज॑ तुह संमुइठं थाइ. विवरंपुहु कुच्छिय गुरुहू जाई 
तेल्लोवक ताय हुहुं मज्यु ताउ... घण्णेंहि कह मिं कह कह विणाउ। 0/7 
एकानेक भेदोंको बतानेवाले आपकी जय हो; है तरत निरंजन और अनुपमेय आपको जय हो; थे 
ही चरणकंमल हैं जो आपके प्रशस्त तीय॑ ठक जाते है ? वे ही नेत्र सफ़ल है जिन्होंने आपको देखा है; वही 
कण्ठ कष्ठ है जिसने आपका गान किया है । वे हो कान धन्य है जो आपको सुनते है; वे ही हाथ हाथ है, 
जो आपकी सेवा करते है। वे ही ज्ञानी है जो बापको गुनते है, वे ही सुजत कवि है जो आपकी स्तुति 
करते है; है देव, वही काव्य है जो भापके लिए रचित है, वहो णीभ है जिसमे तुम्हारा नाम लिया, वह 
मत्र है जो तुम्हारे चरण कमछोमें लीन है। वही घन है जो तुम्हारी पूजामें क्षीण है। वही शिष्य है जिपने 
तुम्हे प्रणाम किया है; थे ही योगी है जिन्‍्होने तुम्हारा ध्यान किया है; वही मुख है थो आपके सम्मुख 
स्थित है। गुस्से विभुख मुख कुत्सित हो जाता है । 
है त्रिलोकपिता, तुम मेरे पिता हो; मैं घन्य हैँ कि किसी प्रकार आपका नाम ले पाता हैँ? 'घण्णे 
हि! की जगह, धण्णों है, पाठ उचित है। 
इस प्रकारके उद्गार, यद्यपि पुष्पदल्तके पूर्व मिलते हैं, परन्तु यहाँ इनका उल्लेख, महापुराणमे 
वर्णित भक्तिके समग्र स्वरूपको देखनेके लिए है । 
जिनके तामकी महिमा बताता हुआ भरत चक्रवर्ती कहता है : 


“है भादिजिन, आप सिद्ध, मन्त्र ओर सिद्धौषधि हो, तुम्हारा नाम लेवेसे साँप नहीं काट्ता; भापके 
मामसे मतवाला हाथी भाग जाता है । भापके नामते जाग नहीं जछाती; शमरुत्तेना अस्तरहित होकर डर 
जाती है, तुम्हारा नाम छेतेसे शम्रुओको सन्तुष्ट करनेवाली श्रृंखलाएँ टूट जाती है। तुम्हारे नामते वर 
समुद्र तर जाता है, भोर क्रोध भर दर्पक्ी ज्वाला शान्तर हो जाती है, है केवछ किरण रवि, तुम्हारे नामसे 
रोगसे पीड़ित तोरोग हो जाते है ।” 0/8 

ये उद्गार आराष्य की भहिमा और छोकोत्तर महिमामूछक विश्वास पैदा करनेके लिए हैं, यह 
विद्वास धात्म-विद्वासका जनक है, यहो वह विश्वास है जो व्यक्तिको शक्ति, उत्साह ओर प्रेरणा देता है। 

छोटे उन्दर्म एक स्तुति देखिए 

जय सयक्ष. भुवणयक्त । 

मल हरण. दसि सरण। 

वर चरण. समघरण | 

भव तरण जरमरण। 

परि हर॒ण जय बद़ण । ॥/37 
प्रकृतिचित्रण 


प्रकृतिचिश्रणके स्वरूप और उसके प्रकारोके विषयमें हिन्दी आलोचकोकी घारणा भ्रमपूर्ण है। काव्य- 
पा मुख्य उद्देश्य मनुष्यकी अनुभूतियोंकों अभिव्यक्त करना है। प्रकृति भी मनुष्यकी अनुमूतियोंकों प्रभावित 
फरती है। कभी प्रत्यक्ष रुूपमे और कमी अप्रत्यक्ष रुपमें । कभी वह, सीधे भावोको जन्म देती है, और कमी 
इतने भावोकों सचरित करती है । वैसे दो भनृष्य प्रकृतिकी योदमें खेल-कृदकर बड़ा होता है, छेकिन जहाँ 
तऊ़ काध्यका सम्बन्ध है, मनुष्य और प्रकृतिको जोड़नेवाला तत्त्व है समय । समयके विभिन्न प्रभाव और 
प्रतिक्तिया प्रदृतिमें विविध दृष्योकी रचना करते हैं मौर भनुष्य-हुदयमें विविध भावोकी । समयका यह 
प्रभाव हो ५ विके भायते प्रकृतिके दृष्यड़ो जोड़ता है। उक्त कारणोसते प्रकृतिके दो रुप स्पष्ट है--एक आहम्बन 


प्रत्तावतां कई 


और हुशतरा उद्दोपष । कमी-ऊमी यवातथ्य और अलंठृत रुपमें भी प्रकृतिका चित्रण होता है। अलुकार या 
मारोकरण रपमें प्कृतिचित्रण, प्रकृतिका वर्णन वही माना जा सकता । महापुराणमें देशकी भौगोलिक 
त्थितिफे वर्णनके साथ प्रक्ृतिश अलंकृत और यथातथ्य वर्णनके रुपमें प्रकृतिका चित्रण मिलता है। 

जैसे मगधदेयके परिचयमें उसकी प्राकृतिक स्थितिका चित्रण है: 


“जहां नवपत्लवोसे सघन कुसुमित और फछित चन्दन वन है, जहाँ घुमती हुई काछी कोयछ ऐसी 
मालूम होती है, भावों वनलक्ष्मोके काजलका पिटारा हो । उड़ती हुईं भ्रमरमाला ऐसी प्रतीत होती है जैसे 
श्रेष्ठ इद्दीलमणिकी मेला हो, सरोवरमें उतरी हुई हसपक्ति ऐसी मालूम होती है, मानो सज्जन पुरुषकी 
चलती-फिरती कीति हो, हवाते प्रेरित जल ऐसे मालूम होते है जैसे रविके द्वारा सोले जानेके भयसे कप 
रहे हो । जहां फमलोफा लट्ष्मीके साथ स्नेह है और चद्धमाके साथ विरोध है, यद्रपि वे दोनो समुद्रपे उन्न 
हुए है, परन्तु जड़ ( जछ ) छोग एस तथ्यको नही जानते ।” 


“अंकुराईं गवपह्लवघणाईं पुसुमिय फलियईं णंदणवणाई। 

जहिं कोयल हिंडइ करण पिंडु_वण छच्छिहे थ॑ कज्जल करंडु । 
जहिं उहिय भमरावलि विहाइई पवरिदणीर मेहलिय णाइ। 

भोयरिय सरोवरि हंसपति घलघवलवाईं सप्युरुष कित्ति । 

जहि सलिलईं मारुय पेल्लियाइं... रवि सोस भएण व इल्लियाईं । 
जहिं कमलहं उच्छिद सहुं पणेह. सहुं ससहरेण बड्ढ़उ विरोहु । 
किर दो वि नाइं महणुव्भवाइं.. जापंति ण तं जणु संभवाईं ।” |!2 


प्गध देशकी प्रकृतिका यह वर्णन, अलकृत दशोलीमें है। उसमें प्रकृतिके सौन्दर्यका वर्णन प्रकृतिके 
उपकरणोके द्वारा ही है। यदि सरोवरमें तैरती हुईं हंसपंक्ति सज्जनकी कीतिकी तरह है, तो वही, पानी 
इसलिए काँप रहा है कि सूर्य अभी उस्ते सोख लेगा | जड़ छोगोका स्वभाव यह है कि वे अपने मतलबसे प्यार 
करते है, लक्ष्मी और चन्द्रमा दोनों समुद्रसे उत्पन्न हैं, परन्तु कमछोका छक्ष्मीसे स्नेह है और पन्त्मासे 
विरोध । 


डूबते हुए 'तूरण” का कवि उत्पेक्षाके द्वारा यह विम्ब उमारता है 


रवि धत्य सिहरि संपत्तु ताम 
रत्तउ दीसइ ण रहृहि पिछूठ ण॑ वरुणासा वहु गुसिण तिल 
ण॑ सग्य छच्छि भाणिककु झछिई.. रत्तुथलु ण॑ गह-सरहु घुलिउ 
ण॑ मुबकठ जिणगुणमुद्धएण णिय राय पुंजु मगरद्धएण 
अद्धद/ जरूणिहि जि पहटुदू  णं दिसि कुंजर बुंभयदु दिदठु 77|5 


इतनेमें सूर्य धस्तावछपर पहुँच गया, वह ऐसा छगता है मानो रतिका घर हो, मानो परचम दिल्ला- 
छपी वधुका केशर तिलक हो, मानों स्वर्गकी छृक्ष्मीका माणिक्य हल गया हो। मानों आकाशके सरोवरसे 
रक्तकमल गिर गया हो, मानों निनवरके गुणोमें अनुरक्त होकर कामदेवने अपना रागसमुह छोड़ दिया हो, 
मानो समुद्रके जल्‍में आधे डूबे हुए दिशारूपी हाथीका कुंभस्थछ हो । 


ठीक सुर्वास्तके वाद चन्द्रमा उगता है : ; 
ण॑ पोमाकर यदल्हसिउ पोमु ण॑ तिहुयण सिरि छायप्णघामु 
सुर उब्मव विषम समावहार॒ तरुणि थछ विलुलिय सेयहार 


ण भ्रम्िय विंदु-संदोहु रंदु 


जस वेल्छिहि केरठ णाई कंदु 7४/१6 


प्र महछुराण 


मानो छक्ष्मीके हाथसे कमल छूट पड़ा हो, मानो जिभुवतकी लक्ष्मीके सौन्दर्यका घर हो, मानो सुरतिसे 
उत्पन्न विषम श्रमका परिहार हो, मानो युवतीजनोके स्ततपर भन्दोलित श्वेतहार हो। मानो अमृत विन्दुओो- 
का सुन्दर समूह हो, मानो यशरूपी छृताका अंकुर हो । 
पृष्पदन्तको प्रकृतिका ऐसा संशिलष्ट चित्रण बहुत पसन्द है जिसमें प्रकृतिकी पृष्ठभूमिमें जिनवर ऋषम 
तपस्या कर रहे है, इसमें इलेषका चमत्कार है :-- 
गिरि सोहई चुय महु भासवेह.. जिणु सोहइ रह मासवेंहि 
गिरि सोहद वियलियणिज्वरेह.. जिणु सोहद कम्महु णिन्‍्जरेंह 37/9 
किसी अशुभ प्रसंगके प्रारम्भका आम्मास कवि सूर्यास्तसे देता है। भरत बाहुबलिमे सन्धिवार्ता 
असफछ होनेपर दोनों पक्षोमें युद्धकी तैयारी होने रूगती है, इसी बीच सूर्य घपसे डूब जाता है : 
कृविकी कल्पना+-- - 


ता परिह्दर्तिठ दिगमणी ण॑ सिरोमणी गयणकामिणीए । 
धत्यं॑ पडिणिवेइबो 5६ विराइमों णाइ जामिणोए॥ 
तब दिनमणि ( सूर्य ) इस प्रकार खिसक गया जैसे ग्राकाशकी लक्ष्मी यामिनीने कार्तिसे युक्त अपना 
शिरोमणि अस्तको निरवेदित कर दिया हो | दिवसके प्रवेशका निषेघ कर दिया गया । 
“ता वेसहि भणेवि अइरत्तड दिवसहु दिग्णु दीवु सिहिततत्वउ 
ण॑ चउ पहर्राह वणु भहिकंतिहि जायउ लोहियद्‌दु णइंदतिहि 
णाईं पवाल कुमु दिसणारिद घरिवि मुवकु दिवकखिणियारिद 
पठलिवि तलिवि दलिवि दलवट्टिव._ जीवरासि जगभायणि घट्टिवि । 
उम्वाडिवि ससहर मुह णिद्धहि संमुहिर्याह तियसासामुर्दधाह 


ण॑ सिंदूर करंडु क्सच्छिइ दावित छवण जलहिं जललच्छिषट। 
मयरंदुल्लोलु व जगकमलहु णिठ वाएण वरुणमृहकमलहु 
गोमिणीह हरिर्‌इर्समरिउ पोमरायवतु व वीसरिठ । 
अत्यमियठ जाइंवि अवरासइ रतु मित्तु णंगिलियउ बेसइ ॥ 

पुणु दीसइ संझारायएण भुवणु बसेसु वि रत्तठ 


सहूं गिरि दरिसरि णंदणवर्णाह लवखवारसिणं घित्तत” ॥23॥ 

तुम प्रवेश मत करो ऐसा कहकर मानों दिवसके छिए अत्यन्त रक्त भौर शिखाबोस्ते सन्‍्तप्त दीप दे 
दिया गया। मानों धत्यत्त कान्तिवाले ध्राकाशरुपी गजके चारो प्रहर ( प्रहार और प्रहर ) के कारण वन 
रक्तमे छाल हो गया, मानो दिग्गजकी पत्नी दिशारूपी चारीके द्वारा प्रवाहृघट ग्रहण कर छोड़ दिया गया है, 
मानो विश्वरूपी पात्रमें जीवराशिको (कि जो दण्डविहीन जनोके छोहूसे आारक्त है) काटकर, तलकर, 
फृूट-पीसकर दिक्षापयोमे उसी प्रकार छितरा दिया गया जैसे कालके द्वारा मण्डा फेंक दिया गया हो । 
जिमनी भाँसें मछलछीफे समान है, लवण समुद्रको ऐसी रद्मोको अपना रिन्‍्दूरका पिठारा दिखाया हो मानो 
दिश्वर्पी कमझके परागके उच्छलनकी थायु ले गया हो, मानों गोमिनीके द्वारा फेंका गया ऋृष्णके क्रीडारससे 
भरा टुआा प्मराग मणिका पात्र हो । सूर्य पश्चिम दिशामें जाकर डूब गया, मानो अपने अनुरक्त मित्रको 
गेश्याने निगल लिया हो । फ़िर अशेप भुवन सन्व्यारागसे आरक्त हो गया ॥ 


'मन्प्याराग' के श्रदि कविज्षा विशेष मोह रहा है। एस घब्दका उल्हेख उसने कई बार क्रिया है। 
गर्यारग गदिकी रत्पना यई रंगोंमे रंगती है । 


प्रस्तावना ५५ 


संझारायनलणु जो भमियठ सो तमजत्ल कल्छोरुहिं समिय् 
संझाराय घुप्तिणु ज॑ संकिउ त॑ तमोह मयणाहें ढंकिउ 
संक्षारायविडंत्रि जो फुल्लिउ तो तमतंवेरवइ पेल्लिउ 
चंदमहंदें तमकरि भर्गउ कि जाणहुँ सो तायु नि छमगठ । 
मयणिहेण दीसइ सुहयारठ तप्पवेतु वइरिहि भल्लारउ 
विसद गवबर्साह घणचलि घोलदइ वहुहाए व सस्ति तेठ णिहालइ 
रंघायार वियउ अंधारइ दुद्ध संक पयंणइ मज्जारइ 
रइ-पासेय बिंदु तेणोज्जलु दि भुगगहि प॑ मुत्ताहछू । 
दिदुड कत्यइ दीहायारउ घरि पहस॑तउ किरणुक्केरठ 
मोरें पंडर सप्पु वियप्पिवि मुद्दे कई व ण गहिउ झडप्पिवि । 0|24 
पर्चिम दिशामें जो सन्ध्याराग ( सान्ध्य छालिमा ) की आग लगी थो उसे अन्धकाररूपी जलने 
शान्त कर दिया, जो सन्ध्यारागरूपी केशरकी शंका की गयी थी उसे तम-समृहरूपी सिह ने नष्ट कर दिया। 
सब्ध्यारागहपी जो पृक्ष खिला हुआ था उसे अन्घकाररूपी गजराजने उल्ाड़ फ्रेका। चन्द्रमारूपी सिहने 
अन्वकाररूपी गजको भगा दिया, क्या वही उसके घुटनों छृय गया ? मृगके बहाने वह सुन्दर दिखाई 
देता है, सफेद रुपमें वह शब्रुओको सुन्दर दिखाई देता है, वह गरवाक्षोसे प्रवेश करता है, स्तनतलूपर व्याप्त 
होता है और इस प्रकार शशिका प्रकाश वधृह्ारकी तरह जान पडता है। अन्यकारमें वह रन्प्राकार दिखाई 
देता है, विल्लीके लिए धुधकी आशंका उत्पन्न होती है, चाँदनीसे उज्ज्वल, पसीनेकी बूँद ऐसी मालूम होती 
है मानो साँपका मुक्ताफह हो। कही परमें प्रवेश करता हुआ किरण-समूह सर्पके समान दिखाई देता है। 
भोछा भयूर उसे सफेद साँप समझकर किसी प्रकार झटपठ उसे पकडता भर नहीं । 
उक्त अवतरणमें प्रकृति सौन्दर्य ओर भलंकार सौन्दर्य मिल्रा हुआ है। सन्ष्यारागका आग बनना, 
धत्धकारका जल बनता, सन्ष्यारागपर केशरकी शका, तो अम्धकारका पभ्िहकी भूमिका ग्रहण करना, 
सन्प्यारागका वृक्षके उूपमें खिलना और अन्धकारका उसे गज बतकर उखाड़ना, यहाँ तक तो सब्ध्याराग 
और अन्ध॒कारका संघर्ष है। उसके बाद जब चन्द्रढ़पी सिंह अन्धकारके महागजको परास्त कर देता है, फिर 
भन्धकार भौर चन्द्रके मिले-जुले रूपके चित्र कवि अंकित करता है। अन्त चन्द्रमाका उद्दीपय रूप भाता' 
है। जो भ्रान्ति उत्पन्न करता है, सचेतन मानवोकों हो नही, पशुवर्धकों भी । 
इसके ठीक बाद दूसरा दृष्य प्रभावका है : 
"ताप उम्गमिउ सूर पुष्वासद रइ-रंगु व दरिसित्ध कामासइ 
किसुय कुसुम पूंजु णं पोहिए... ण॑ जगभवणि पईउ परवोहिठ 
चार सुर वंसहु ण॑ कंदउ छोहिउ संप्तिरोंसेण दिणिदउ 
मज्यु परोक्‍्॑इ आावइ पाविय_ कमलिणि वेल्लि भणिति संताविय 
एम भणंतु व गयणि थे छगंठ._ ण॑ रयणियरहु पच्छई छरगठ ।” 6/26 
इतमेमें पूर्व दिशामें सुर्य उप आया, कामाशाने उसे रतिरगके समान देखा। वह ऐसा शोमित था 
जैसे टेयूके खिले हुए फूछोका समृह हो । भावों विद्वरूपी भवन दीप प्रज्वलित कर दिया गया हो। 
मानो सुन्दर सूर्यवंशका अंकुर हो। दिलेन्द्र चन्द्के रोषसे नाराज होकर लाल है कि यह पापी मेरे परोक्षमें 
आया तथा कमलिनीकों बेल समझकर इसने सताया | ऐसा कहता हुआ वह उप्र चन्द्रमाके पीछे लग गया । 
चन्द्र और सूर्यके बीच ट्वकरके भूलमें सामन्तवादी रागचेतता है। जब पुराण युगके उदात्त नायको ( कुछ 
अपवाद छोड़कर ) के वर्ग सुन्दर स्त्रीके लिए झ्षगब्ते रहे हैं, तो माखिर सूर्य-चन्द्रमा भी प्रकृतिके उदात्त 
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मायक हैं। कवि भी प्रकृतिके कार्यकरापोंपर उसी भावताे आरोप करता है जो उसके मनमें होती है, उसका 
भत्र भी थुगमानसकी उपज होता है । 


भरत-बाहुबलि तंवाद और द्वन्दू 


भरत-वाहुवलि संवाद ताभ्ेयचरित॒का सबसे अधिक हृदयस्पन्ञों बंश है। बढ़ा भाई भर 
दिग्विजयके बाद अयोध्या छोटता है। उसका चक्र नगरीमे प्रवेश नही करता । क्योंकि अभी भरतकी दिग्विजय 
अधूरी है, अधूरी होनेका कारण वाहुबलि सहित उसके छोष तविन्यातवे भाइयोंका मरतकी अघीनता व मानता 
है। भरत अपना दृत भेजता है। दूसरे भाई अधीनता माननेके बजाय जिनदीक्षा प्रहण कर तप करने 
चले जाते है, परन्तु वाहुबलि अधीनता भाननेसे इनकार कर देता है। हन्द्रका मूल कारण यही है। सेनाओं 
टकराहदको रोबकर वृद्ध मन्‍्तरी दर युद्धकी साह देते है। भरत युद्धमें हार जाता है। जीतकर भी बाहुबि 
धरतीका भोग नही करता, वह जिनदीक्षा प्रहण कर लेता है। कविते समूचे प्रसंगका सुकुमार और मामिक 


वर्णन किया है। भाषा अनुभूतिमयी और प्रसंगके अनुकूल है। चक्र अयोध्याकी सोमापर ठहर गया है, भरत 
चक्षित है कि ऐसा क्यों हुवा । 


अवक मियवक बाहिरि धबकंठपावइ दहवें सीलिवि मुबकत 
णठ पहुसह पुरि चकक्रु णिर्तठ सुइंधरि ण॑ मण्णाय वित्त 
भाया णेह णि वंधणि मित्तु व पत्र दाणि पाविहृहु चित्तु व 
“जैसे अतिक्वान्त सूर्य रक गया, भानो देवने कीछकर छोड़ दिया, निएदय ही चक्र नगरीमे प्रवेश नही 
करता । उसी भ्रक्ार जिस प्रकार पवित्र घरमें अन्यायक्ो बढती प्रवेश नहीं करती, विस प्रकार परपुरुषसे 
अनुराग करजेमें सतीका चित्त प्रवेश मही करता । 


इव चीजोंका प्रवेश जिस प्रकार असम्भव है, उसी प्रकार उस चक्रढ प्रवेश असम्भव हो 
गया । 


भरत दूत भेजता है, भौर वह बाहुबलिको प्रशंसा करता है ; 
जय वृुसुमाउह रइ रमणीवर अछि माला जीया संघिय सर 
पई पेच्छिव घोलइ उप्परियणु वियलइ णारिहि णीवीवंधणु 
चिहृुरभार दिहदंधु वि पसिद्िलु_हृवह रंप सबह सोणीयु 
रंमा णव रंभा इव डोल्लइ रहवाएं आहल्छ वि हल्लइ 
देव तिलोत्तम तिलतिर खिज्जद विरह उन्वसि उन्पेज्वइ 
मेणइ मीणि व थोवह पाणिद पिय संतृप्पह् रवियर माणिइ 


*है रति रमणीफे वर, है भल्मिालाकी प्रत्यंचापर सरका सन्वान करनेवाले कामदेव आपको देखकर 
लियोफे दुपट्टे हि उठते है। स्वियोकी नोदौकी गांठ छुछ जाती है, अच्छी तरह वेंधा हैगा चिकुरभार 
दौला पड जाता है, धुक्व निकछतें लगता है ओर कटितल दपकने छगता है, नेत्रयुगल चलता और मुड्ता 
ह; धरीरम पसीना बढने छगता हैं) रंभा मव-कदली वृक्षकी तरह काँप उठती है, और रतिकी हवासे वह 
अमिक दिल उत्तो है। हे देव ! विल्लोत्तमा आपके फ्ारण तिल-तिल सिन्न ही उठ्ती है। विरहमें उर्वशी 
इगिग्त है। मेंनना उठी प्रकार तड़प रही है जिस प्रकार घोड़े पानोमे मछलो तड़प उठती है, भले ही 


पद पानी मूर्य-फरणोमे सम्मानित हो |” इसके बाद जत्र दुत सन्धिदी बात करता है तो वाहुबलि भड़क 
शाह: 


प्रत्तावता १७ 
बाहुबलिका दो-टूक उत्तर है-- 
“'ुंघट्टमि छृट्टमि गयधडहु दलमि सुद्ठ रणमग्गि। 
पहु भावउ रावठ महाबलु महु बाहुबलिहि अग्गह ॥ 
“मैं युद्ध कहंग्ा । महागजघटाको छोट-पोट झलूँगा और युद्धके मार्गमें सुभटका संहार करूँगा ।” 
दूत छौटकर भरतसे कहता है :-- 


“विसमुदेस बाहुबछि गरेसद णेहु ण संघ संघद गुणि सर 
कज्जु ण बंधइ बंधद परियर पंधि ण इच्छह इच्छह तंगर 
पईं ण पेच्छट पेच्छई भुयबलु भाण ण पालइ पाल णिय छलु । 
माणु ण छंडइ छंडह भयरसु दयदु ण चित चितह पोदसु 


संति ण मण्णइ मण्णइ कुलकलि पुह॒द्द ग॒ देह देह वाणावल्लि ।” 26/2], 

“हे देव । बाहुबि विषम राजा है, वह आपसे स्नेह नही जोड़ता, डोरीपर तीर जोड़ता है, वह काम 
नही साधता परिकर साधता है, सन्धि वही चाहता, युद्ध चाहता है, आपको तही देखता, अपने बाहुबलकों 
देखता है, वह तुम्हारी आज्ञा नही पाता, अपना छल पाछता है। वह मान नही छोड़ता भयरस छोड़ देता 
है, वह दैवकी चिन्ता नहीं करता, पौरुषकी चिल्ता करता है, वह शान्तिको नही मानता, कुलकछहकों 
मानता है ।”” 

दूतके इस प्रतिवेदनमें बाहुब॒लिके चरित्रके साथ पुष्पदन्तकी भाषाका चरित्र भी मुश्तरित है । 

अपने हाथो अपने भाईकी पराजय देखकर बाहुबलि आत्मग्छानिते भर उठता है, अपनेको कोसता 
हुआ वह कहता है - 

“चब्कवट्टि णियगोत्तहु सामिठ जेण महंत भाह भोहामिउ 
हा कि किज्जइ भुयबलु मेरठ ज॑ जायउ पुहिदुण्णयगारउ 
भहिं पृण्णालि व कैण णे भुत्ती रज्जहु पड बज्जु समयुत्ती 
रण्जहु कारणि पिउ मारिज्जद बंधवहुं मि विसु संचारिण्जह ” 

लिसने अपने गोतरके स्वामी अपवे बड़े भाईको पराजित किया ( ऐसा मैं तीच हूँ ) हा ! क्या किया 
जाये जो मेरा बाहुबह उज्जनके प्रति धन्यायकारी हुआ । इस घरतीरूपी वेश्याका भोग कितने नहीं किया, 
राजपर गाज गिरे, यह कहावत बिलकुल ठीक है, राज्यके लिए पिताको मार दिया जाता है, और भादयोंको 
विष दै दिया जाता है, राज्यसत्ताके छिए पिता और भादयोंकी हत्या केवछ सामन्तवादकी ही विशेषता 
तही थी । वह प्रजातन्त्रमें भी है और रूप बदलकर चरित्र-हत्याके रुपमें जीवित है। बाहुबलिका दीक्षानाहण 

करना उनकी व्यक्तिगत समस्याका हछ है, राष्ट्रीय समस्याका तहीं। भरत और वाहुवलिका द्वन्द उनका 
घरेल् मामा था। जबतक समाज ओर राष्ट्र है, तबतक राज्यका होना जरूरी है। क्योंकि अराजक 
जनपदमे मत्त्य न्यायका धोलबाला होता हैं। फिर भी बाहुबलिफा दीक्षा-अ्रहण इस तथ्यका प्रतीकात्मक 
संकेत है कि राजनीतिक मृल्योत्रे मानवीय मूल्योंक्ा महत्व अधिक है । राज्यका उद्देश्य ऐसी व्येवस्थो उत्पन्न 
करना है कि जिससे समाजमें मानवी मुल्योंकी प्रतिष्ठा हो । यहाँ एक प्रहन यह उठता है कि अपने पिता 
ऋषमके जीवित रहते हुए भरतका सत्ता-विस्तारके छिए दिविजय करना, हुसरोक्षा राज्य हड़पता कहाँ तक 
उचित था ?_भरत, ब्राह्मणवर्णकी स्थापना करनेके बाद जब ऋषसजिनसे यह पूछता है कि उसने यह उचित 
किया था अनुचित, तो ऋषभ उसके इस कार्यकी बुरा बाते हैं, थे ब्राह्मणवर्णकी स्थापनाको नैतिक मूल्यों: 
के हितमें नहीं मानते । परन्तु _वे भरते साम्राज्य विस्तारक़े लिए कुछ नही कहते । लेकिन जब 'वाहुव्ति' 
[८] 
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बहता है कि कुछ बलवान्‌ उचदवके जनसुरक्षाके नामपर व्यूह बनाते हैं और एककों वेता बनाकर राष्ट्रका 
शोषण धुरू कर देते हैं--तो प्रश्य उठता है, वाहुबलि अपने भाईसे यह कह रहा है या 'पुष्पदन्त' अपने 
समयकी राजवीतिक लृढ-छंस्तोट्ती आलोचना कर रहे है ? भरत जब हिमवाद्‌ पर्वतकी वृषभ चोटीपर 
जाता है, तो उत्पर वह अवेक राजाओोके नाम जुदे हुए देखता है। 
मनृष्योंके द्वारा छिखित अक्षरों और दिवंगत राजाओंके हजारों नामोसे वह वृषभ पर्वत चारों 
धोरते आच्छादित था । भरत जहाँ देखता है, वहाँ वह पर्वत शिलरको नाम सहित पाता है। भरत सोचता 
है कि मैं अपता वाम कहाँ लिखूँ ? 
“अण्ण्णहि राय भुत्तिदद.. हह एयद वसुमइ धुत्तियद 
वोछाविय के के गए गिवद भोइंघहु मुज्ञइ तो वि मद 
धण्णु परमेसर एक्कु पर जो हुउ पव्वहुयठ मुएवि घर” ॥ 36 
एकके बाद एक राजाक़े हारा भोग्री गयी इस धूर्त घरतोके द्वारा कौन-कौन राजा अवतिक्रान्त नहीं 
हुए, फिर भी भौहसे बन्धे व्यक्तिको मति भ्रमित होती है, छेकित एक परमेश्वर ऋषभ घन्य है कि जिसते 
धरतीका त्याग कर संन्यास प्रहण किया। पुरोहित भरते कहता है : 
“पर फेडवि जिह घेष्पई पूहदू तिह णामु वि फेडिज्जह णिवई” ॥ 5 
है राजन्‌ ! जिस प्रकार दुसरेकी नष्ट कर धरती प्रहण की जातो है, उसी प्रकार ताम भी चष्ट कर 
( अपना नाम छिखा जाता है ) भरत बौर पुरोहितका यह संवाद विद्वके राजनीतिक इतिहासका प्रतीक 
विश्लेषण है। भारतीय स॒ब्दर्भमें देखा जाये दो हिमालय पर्वतके वृषभ पर्वतपर संकित नामाक्षरोंसरे लेकर 
दो साह पूर्व छाछ किछेें गाड़े गये कालपात्र तक एक ही प्रवृत्ति सक्रिय दिखाई देती है--उत्ता और नाम" 
फी भूज। जैन पोराणिक दृष्टितति ऋषभ जोर भरतके वोच राजाओंके होनेका प्रश्न नहीं उठता । हाँ, 
पृषदन्तके समय तक भारदीय इतिहापमें कई राजवंशोंका उत्यान्यतन हो चुका था। अतः भरतके उक्त 
उद्गारोको वस्तुतः पृष्पदन्तके समकालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवेशमें देखा जाना चाहिए। 


छः 


विषय-छूची 
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(१) ऋषभ जिनकी वन्दता। (२) सरखतीकी वन्दता। (३) कविका भान्यसेट् 
उद्यानमें प्रवेश भौर आगन्तुकोसे संवाद। (४) राज्यरक्ष्मीकी निन्‍्दा। (५) भरतका 
परिचय । (६) भरत द्वारा कविकी प्रधंत्ता और काव्य रचनाका प्रस्ताव | (७) कवि द्वारा 
दुर्जव निन्दा । (८) भरतका दुवारा अनुरोध धौर कविकी स्वीकृति । (९) क्षवि द्वारा 
अल्पशताका कथन और परम्पराका उल्हेख। (१०) गोमुस यक्षप्ते प्रार्थना । (११) अज्ञानकी 
स्वीक्षतिके साथ कवि द्वारा महापुराण छेल्वनका निश्चय । जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र और मगघ 
देशका चित्रण। (१२-१६) राजगृहका वर्णण। (१७) राजा श्रेणिकका वर्णन। (१८) 
उद्यानपालकी सूचना वीतराग परम तीर्थंकर महावीरके समवसरणका विपुलाचलपर 
आगमन भौर राजा श्रेणिकका वन्दना भक्तिके छिए प्रस्थात । 
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(१) नगाडेका बनना और नगरवनिताओका विविध उपहारोंके साथ प्रत्यात। (२) राजा- 
का पहुँचना और देवो द्वारा समवक्तरणको रधना । (३) राजा द्वारा निमेन्द्रकी स्तुति, भौतम 
गणधरसे महापुराणकी अवतारणाके विषय पृछना । (४०८) गौतम गणधर द्वारा पुराणकी 
अवतारणा करते हुए काल द्रव्यका वर्णन । (९-११) प्रतिथुत कुछकरका जन्म । (१२) 
तामिराज कुलकरकी उत्पत्ति, भोगभूमिका क्षय और कर्मभूमिका प्रारम्भ । (१३) पेधवर्षा, 
नये धान्योंकी उत्पत्ति। (१४) कुलकरका प्रजाकों समझना और जीवनयापन्की शिक्षा 
देना। (१५-१६) मरुदेवीके सौन्दर्यका वर्णण। (१७) नाभिराज औौर मरुदेवीकी जीवनचर्या, 
इन्द्रका कुबेरकों आदेश । (१८) नगरके प्राहूपका वर्णत । (१९) कर्मभूमिकी समृद्धि 
(२०) समृद्धिका चित्रण । (२१) मगरके पैसवका वर्णन ।- 
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“ (१) छल द्वारा छह माह बाद होनेवाले भगवान्‌के जत्मकी धोषणा। (२) सुरवाल्ाओका 
जिनमाताकी सेवा और गर्भशोधनके छिए आगमन । (३) देवागनाओ द्वारा जिनमाताका 
रूप चित्रण । (४) जिनमाताकी तेवा । (५) माताका स्वप्न देखना। (६) मरुदेव द्वारा 
भविष्य कयम। (७) रलोकी वर्षा। (८) जिनका जन्म। (९) देवोंका आगमन गौर 
स्तुति | (१०) विभिन्न सवारियों पर बैठकर देवोका अयोध्या आगमन। (११) माताको 
भायावी बालक देकर इल्राणीका बाऊुककों बाहर निकालना; वालककों देखकर इन्द्रकी 
प्रशंसा । (१२) छल्द्रके द्वारा स्तुति; सुमेश्पव॑तपर छे जाना, पाप्डुशिलाके ऊपर सिंहासनपर 
विराजमान करना । (१३) सुमेद पर्वत द्वारा प्रसत्नता व्यक्त करना । (१४) नाना वाद्योके 


६० महापुराण 


साथ देवोंके द्वारा भिषेक। (१५) स्नानके बाद अलंकरण। (१६) जिनका वर्णन । 
(१७) ग्न्योदककी वन्दना । (१८) सामूहिक उत्सव (१९) स्तुति । (२०) विभिन्न वादों 
साथ इन्द्रका नृत्य; उसकी व्यापक प्रतिक्रिया । (२१) जिनशिशुको लेकर अयोध्या आना; 
उनका वृषभ नामकरण । 
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(१) देवियों द्वारा बालकका बलंकरण; विद्यास्यास और समस्त शास्त्रों और कछामोका 
ज्ञान | (२) जिनका यौवनवय प्राप्त करता । (३) जिनको स्तुति । (४-५) शैश्षव कीड़ा । 
(६) वामिराज द्वारा विवाहका प्रस्ताव। (७) पुत्रकी असहमति ओर कामक्रीड़ा 'और 
विषयसुखको तिन्दा | (८) चारित्रावरण कर्मके शेष होमेके कारण ऋषभदेवकी विवाहकी 
स्वीकृति; कच्छ और महाकष्छको कत्याओंसे विवाहका प्रस्ताव । (९) विवाहकी तैयारी । 
(१०) मण्डपका निर्माण। (१६) वाद्यवादत; कंकणका बाँधा जाना। (१२) वरबधू। 
(१३) कामदेवका घन्रुष तानता; वाद्य्वादन; कन्यादान। (१४) दोनो कन्याओका 
पाणिग्रहण । (१५) सूर्यास्त होवा। (१६) चल्क्तोदयका वर्णण । (१७) वाद्य प्रदर्शन । 
(१८) विभिन्न रसोंका वात्य । (१९) सुर्योदय । ऋषम जिन राज्य करते लगे । 
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(१) यद्ोवतोका स्वप्त देखना । !(२) स्वप्तफछ पूछना । (३) गर्भवती होना; पृण्नजल्म । 
(४) चूडकर्म भर अलंकरण । (५) बालकका बढ़ना; सौन्दय्यका वर्णन; सामुद्रिक छक्षण । 
(६) रुप चित्रण सौर ऋषभ द्वारा प्रशिक्षण । (७-८) नीतिशास्त्रका उपदेश। (९-१०) 
क्षात्रपर्मफो शिक्षा। (११) राजनीतिशास्त्र । (१२) राज्य-परिपातनकी शिक्षा। (१३) 
कषन्य पुत्रीका जन्म । (१४) बाहुब॒लिका जन्म और यौवनकी प्राप्ति। (१५) प्रथम कामदेव 
बाहुबलिके तवयौवन धर सौन्दर्यकी तगरवनिताओ पर प्रतिक्रिया। (१६-१७) तगर- 
वरनिताओंकी चेष्टाएं। (१८) ब्राह्मी और सुन्दरीको ऋषम जिनका पढ़ाना। (१९) कल्प- 
वृक्षोंकी समाप्ति, ऋषभके द्वारा असि मसि आदि कर्मोंकी शिक्षा । (२०) उस समयकी समाज 
व्यवस्थाका चित्रण । (२१) गोपुरोकी रचना । (२२) ऋषम द्वारा घरतीका परिपालन | 
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(१०२) ऋषभ राजाके दरवार और अनुशासनका घर्णत। (३-४) इच्रकी चिन्ता कि ऋषम 
जितको किस प्रकार विरक्त किया जाये। (५-९) नीछांजनाको भेजना भौर संगीत शात्तका 
वर्णन । वीलांजनाका नृत्य करना और धत्तर्धात होना । 

6 ७ १२८-१५७ 


१-१४) बारह उत्तेक्षाओंका कपन। (१५-१९) धात्मचिन्तन और लौकान्तिक देवो द्वारा 
उम्बोधन। (२०-२१) दीक्षाका निश्चय, और भरतसे राजपाट सम्हालनेका प्रस्ताव; 
प्रतिरोध करनेके बावजूद भरतकों राजपट्ट याँध दिया गया। (२२) सिहासनपर भारूढ़ 
भरत और ऋषभनाथ । (२३) वाद्य गान और उत्सवके साथ अभिपेक। (२४) ऋषम 


भगवान्‌ द्वारा दीक्षाप्रहणके छिए प्रस्याव। (२५-२६) सिद्धाध॑वनका वर्णन; दीक्षा प्रहण 
करना | 


विषय-सूची ५ 
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(१) छह माहका कठोर अनशन । (२) दीक्षा छेलेवालोका दीक्षासे विचलित होता । (३) 
उनकी प्रतिक्रियाओका वर्णन । (४) दिव्यध्वनि द्वारा चेतावनी । (५) जिन दीक्षाक्ा त्याग 
व अन्य मतोका ग्रहण; कुछ घर वापस लौट आाये। कच्छ और महाकच्छके पुत्रोका 
आगमन; ध्यानमें लीन ऋषम जिनसे घरतीकी माँग। (६) परणेद्रके आसनका 
कम्पायमान होना । (७) परणेन्द्रका आकर ऋषभ जिनके दर्शन करना; नागराज द्वारा 
स्तुति। (८) नागराज द्वारा ऋषभ जिनका मानव जातिके लिए महत्व प्रतिपादित करना; 
तागराजकी चित्तशुद्धि । (९) नांगराजकी नमि-विनमिसते बातचीत । (१०) नागराज 
उन्हें विजयार् पर्वतपर ले गया । (११) विजयार्ध पर्वतका वर्णन । (१२) नमि-विनमिको 
विद्याओकी प्रिद्धि । (१३) नागराजने विजयाधं पर्वतकी एक श्रेणी नमिकों प्रदान की | 
(१४) दूसरी श्रेणी विवमिको प्रदान की । (१५) पृण्यकी महत्ताका वर्णन । 
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(१) ऋषभ द्वारा कायोत्सगगकी समात्ति। (२) विद्वार। (३) श्रेयासका स्वप्ण देखना। 
(४) अपने भाई राजा सोमप्रभते स्वप्तका फल पूछता (५१) ऋषम जिनके आनेकी 
द्वारपाल द्वारा सुचना; दोनों भाइयोका ऋषम जिनके पास जाना। (६) शरेयासको 
पू्व॑जन्मका स्मरण और आहारदानकी धटनाका याद आता। (७ ) विभिन्न प्रकारके 
दानोका उल्लेख, (८) उत्तम पात्रके दानकी प्रशसा। (९) राजा द्वारा ऋषम जिनको 
पढ़गाहना। (१०) इक्षुरसका आहार दान, (११) पांच प्रकारके रत्तोंकी वृष्टि। 
(१३) भरत द्वारा प्रशंसा; क्रादि जिनका विहार; ज्ञानोंकी प्राप्ति ((३) पुरिमतालपुरमे 
ऋषभ जिनका प्रवेश । (१४) पुरिमताहुपुर उद्यानका वर्णन! (१५) ऋषम जिनका आत्म- 
चिन्तन । (१६) केवलज्ञानकी प्राप्ति (१७-१८) इन्द्रका आगमन; ऐरावतका वर्णन । 
(१९) विविध तवारियोंके द्वारा देवोका आग्रमन। (२०) देवागनाओका भागमन। 
(२१-२२) सम्रवसरणझ्ा वर्णन । (२३) समवसरणमें आनेवाले विभिन्न दैवोंका चित्रण । 
(२४) धृम्ररेखाओसे शोमित आकाशका वर्णन । (२५) ध्वजोका वर्णण । (२६) परकोटाबो 
और स्तृपोका चित्रण; नाव्यशालाका वर्णण। (२७) सिहासन और पन्दता करते हुए 
देवोका वर्णण। (२८) भाकाशे हो रही क्ुसुभवृष्टिका चित्रण। (२९) देवों द्वारा 
जिनवरकी स्तुति । 
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(१) छल्न हरा जिनवरकी स्तुति। (२) सिहासनपर स्थित ऋषम जिनवरका वर्णन; 
दिव्यध्वनि और गमनका वर्णन । (३) कैवलज्ञान प्राप्त होनेके बाद ऋषम जिनके विहारके 
प्रभावका वर्णन; मानस्तम्भका वर्णन । (४) विविध देवागनाओंका जमघट । (५-८) ऋषम 
जिनकी स्तुति । (९) ऋषभ जिलवर द्वारा तत््तकथन; जीवोका विभाजन | (१०) जीवोके 
भेदनमेद; पृथ्वीकायादिका वर्णण। (११) वतत्पतिकाय और जछकाय जीवोका वर्णन । 
(१२) दोइन्द्रिय-दीतइन्द्रिय आदि जीवोंका कंथत। (१६) हीप समुद्नोका वर्णन । 
(१४) जरूचर प्राणियोक्ा वर्णन । 


हर महापुराण 


सन्धि ११ रे २१३६-२७३ 
(१) संज्ञोपर्याप्त जीव । (२) विभिन्न योतियोके जीव; उतकी आयु (रे) भरत भादि क्षेत्रोंका 
वर्णव । (४) हरिस्षेत्रादि वर्ण । (५) ह्मवत्‌ पद्म सरोवरका वर्णन। (६) पद्म-महाप्य 
आदि सरोवरोका वर्णन । (७) जम्बृद्वोपफे दाहरके अन्तह्वींप और उतके जोधोका वर्णन । 
(८) भवनवासी क्रादि देवोका वर्णव। (९) पत्रह कर्मभूमियोका वर्णत, मरणयोनिका 
वर्णत । (१०) कौन जीव कहाँसे कहाँ जाता है, इसका वर्ण । (११) जीवोके एक गतिते 
दूसरी गतिमें जानेका वर्णन ।. (१२) नरकवासका वर्णन । (१३) नरकोके विभिन्न बिछोका 
कथन । (१४-२०) तरककी यातनाओका वर्णत । (२१-२२) पाँच प्रकारके देवोंका वर्णन । 
(२३) स्वर्गविमानोका वर्णन । (२४) विविध प्रकारके देवोंका वर्णन। (२५) दैवोंकी ऊँचाई 
बादिका चित्रण। (२६) विभिन्‍न स्वगोंम कामकी स्थितिका वर्णत। (२७) सर्वार्थसिद्धिके 
देवोका वर्ण। (२८) नरक देवभूमियोमें आहारादिका वर्णण। (२९) योगवेद और 
लेश्याओोके आाधारपर वर्णण । (३०) कर्मप्रकृतिके आधारपर ऊेच-नीच प्रकृतिका वर्णन। 
(३१) कषायोंकी विभिन्‍्त स्थितियोंका चित्रण। (३२) पाँच प्रकारके शरीरोका वर्णन । 
(३३) मोक्षका स्वरूप, आत्माकी सहोः स्थितिका चित्रण । (३४) सच्चे सुखके स्वरूपका 
वर्णन; वृषभसेन द्वारा शुभ भावका प्रहण । 
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(१) भरतकी विजय यात्रा, शरद ऋतुका वर्णत । (२) प्रस्थाव। (३) राजसैन्यके कूचका 
चर्णन । (४) सैन्य सामग्रीका वर्णन, चौदह रत्नोका उल्हेख । (५-७) भरतका प्रस्थान; 
पैनाके साथ जानेवाली स्त्ियोकी प्रतिक्रिया; गंगानदीका वर्णन । (८) नदीकों देखकर 
भरतका प्रइन, सारधिका उत्तर, प्रेताका ठहरता। (९) पड़ावका वर्णण। (१०) रात्रि 
विताना, प्रात पूर्व दिशाकी भोर प्रस्थान । (११) गरोकुछ बस्तीमे प्रवेश, वहाँकी वनिताओं 
पर प्रतिक्रिया ! (१२) शबरबस्तीमे । (१३) भरतका दर्भायनपर बैठता । (१४) समुद्रका 
समर्पण। (१५) समुद्रका चित्रण। (१६) भरतका बाण। (१७) माघ देवका हुंदध 
होना । (१८) मागघदेवका ब्राक्कोश। (१९) भरतके बाणके क्षर पढ़कर क्रोध शान्त 
होना । (२०) सागधदेवका समपंण । 
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(१) भखतका वरदाम तीर्थके लिए प्रस्थान । (२) उपसमुद्र और पैनयन्त समुद्रके कितारे 
राजाका ठहरना, सैन्यक्ा रहेषमें दर्णण, राजा द्वारा उपवास, कुरविज्लों और प्रतीकोको 
पूजा । (३) सूर्योदय, घनुषका वर्णन । (४) घनुषका दिलष्ट वर्णत । (५) बरतनुका समर्पण 
(६) भरत द्वारा वन्धनमृक्ति ओर पश्चिम दिल्लाको भोर प्रस्थान, सिन्धुतटपर पहुंचना | 
(७) सिन्दुनदीका वर्णन ( इठेप में )। भरतका डेरा डाछना। (८) सल्ध्या मोर रातका 
दणन, सूर्योदय । (९) भरत द्वारा उपवास और प्रहरणोंकी पूजाके वाद छवण समुद्रके भीतर 
जाना, वाणका सन्वान करना, प्रमासका आत्मस्मर्पण । (१०) विजयाई पर्दतकी ओर 
प्रस्थान, स्केच्छॉंपर विजय, विभिन्‍न जनपदोकों जीतकर विजयार्द पर्वतक शिखर्पर भाहढ 
द्वोना; दिजपार्डकी पराजय । (११) सेनाका पढ़ाव, विन्ध्याके गजका लाश । 


विषय-सूची श्१ 
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(९) शशिक्षेत्रर देवका आगमन और निवेदन; भरत द्वारा गुहाद्वार सोहनेका भादेश; 
दण्डरलका प्रक्षेप। (२) गुहाद्वारका उद्घाटन होना; गुह्माका वर्णन । (३-४) गुहादेवका पतन; 
भरतका घक्र भेजना और उसके पीछे सैनाका चलना । (५) गुहामार्ममे सुरय-चद्का अंक, 
विभिन्‍न जातिके नागोमे हछचल । (६) पमुन्मणा और तिमस्ता नदियोक्े तठपर पहुँचना 
मोर सेतु धाँधना; सैन्यका पानी पार करना। (७) म्हेच्छकुलके राजाओका पतन। 
(८) म्हेच्छ राजा द्वारा विषघरकुछ नागोके राजाको बुछाना । (९) म्हेच्छ राजाका प्रत्या- 
फ्रमणका श्रादेश, भागों द्वारा विद्याके द्वारा अनवरत वर्षा। (१०) चर्मरत्मपे रक्षा। 
(११) प्रेनाके घिरनेपर भरत हारा स्वयं प्रतिकार । (११) मेघोका पतन । 
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(१) पिल्यु विजयके बाद राजाका ऋषमनायके दर्शनक्े छिए जाना; हिमवन्तके किए 
प्रस्थान । (२) हिमवन्तक्े कूटतलमें सेमाका पढ़ाव । (३) भरत पत्षक्े द्वारा प्रक्षित्र वाषक्षो 
देखकर राजा हिमवन्त कुमारकी प्रतिक्रिया । (४) धाणमें लिखित अक्षर देखकर उसका 
समर्पण । (५) भेंट छेकर उत्ते विदा किया जाना। (६) भरतका वृषभ महीधरके मिकट 
जाना; उसका वर्णन; उस पर्वतके तठपर बनेक राजाओक़े नाम छुदे हुए थे; राज्यकी 
निन्दा। (७) भरतकी यह स्वीकृति कि राजा बननेकी आकाक्षा व्यर्थ है, फिर भी अपने 
नामका अंकन । (८) हिमवन्तते प्रस्थान और मन्दाकिनीके तटपर 5हरना । (९) गंगाका 
वर्णन । (१०) गंगा देवी द्वारा भरतका सम्भान। (११) गंगाका उपहार देकर वापस 
जाना। (११) सेना और नदीका श्लिष्ट वर्ण । (१३) विजयार्ष पंवेतकी परिचिमी गुहामें 
प्रवेश । (१४) किवाढ़का विघटन। (१५) मल्तियों द्वारा वहांके शासक नमि-विनमिका 
परिचय । (१६) दोनों भाहयोके द्वारा अधीनता स्वीकार। (१७) नमि-वित्मि द्वारा 
निवेदन; भरत द्वारा उनकी पुत्र. स्थापना। (१८) सैन्यका प्रस्थान; गुहाद्वारमें प्रवेश, 
सुर्य-वच््धका अंकन। (१९) पर्वत गुफासे निकलकर कैछास गुफापर पहुँचना | (२०-२१ ) 

कैछास पर्वतका वर्णन। (२२) कैठासपर आरोहण। (२३) ऋषभ जिनके दर्शन। 
(२४) ऋषभ जिनकी स्तुति । 
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(१) साकेतके लिए कूच, सैन्य के चछनेक्ों प्रतिक्रिया, अयोष्याके सीमाद्वारपर पहुंचना, 
स्वागतकी तैयारी । (२) चक्रका मगर सीमामें प्रवेश नहीं करता। (३-४) इस तथ्यका अल्कृत 
शैलोमें वर्णन; भरतके पुछनेपर राजाका इसका कारण बताना। (५) बाहुबछिके बारेमें 

” भच्चियोको कथन । (६) बाहुबढिकी अजेयताका वर्णन; भरतकी प्रतिक्रिया । (७) दृतका 
(2 रच पास जाता; कुमारगणकी प्रतिक्रिया । (८) भौतिक पराधीनताकी आछोचना । 

(९) भौतिक मूल्योके लिए भैतिक मूल्योंकी उपेक्षा करनेकी निन्‍्दा । (१०) कुमारोका ऋषम- 

के पास जाना, स्तुति भौर उंत्यात प्रहण, बाहुबलिकी अस्वीकृति । (११) दृतका मरतकों 
यह समाचार देवा; भरतका आक्रोश । (१२) भरतका दुत्को सस्त आदेश । ( ३) दुतका 
बाहुबलिके भावासपर जाना, पोदनपुरका वर्णन। (१४) दूतकी बाहुबलिसे भेंट । (१९) 
दृतके द्वारा बाहुबलिकी प्रद्ंसा; बाहुबलिका भाईके क्ुशल-क्षेम पुछता । (१६) दुतका उत्तर 


ह्ं महाउराण 


शौर युक्तिति भरतकी अधीनता माननेका प्रस्ताव। (१७) दुतके द्वारा भरतकी दिग्विजयका 
वर्णन । (१८) दिग्विजयका वर्णन, बाहुबलिका आक्रोश । (१९) बाहुबछिका भ्राक्रोशपूर्ण 
उत्तर। (२०) दृतका उत्तर ओर भरतका अपराजेयताका संकेत। (२१) बाहुबंलि 
द्वारा राजाको निल्दा। (२२) दुतका भरतसे प्रतिवेदन । (२३) धुर्यास्तका वर्णन । 
(२४) सन्ण्याका चित्रण । (२५) रात्रिके विछासका चित्रण । (२६) विछासका चित्रण । 
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() युद्धका श्रीगणेशव; बाहुबलिका आक्रोश । (२) वनिताओंकी प्रतिक्रिया । (३) रणतूर्यका 
बजना; योद्धाओका तैयार होगा । (४) भरतके आक्रमणकी सूचना; बाहुबलिका बाक्रोश । 
(५) बाहुबलिकी प्ेनाकी तैयारी । (६) योद्धाओकी गर्वोक्तियाँ। (७) संग्राम भेरीका 
बजना । (८) मन्त्रियोंका हस्तक्षेप । (९) भच्चियोंका इन युद्धका प्रस्ताव | (१०) दृष्टि, 
जरू और मल्ल युद्धेक लिए सहमति । (११) दृष्टि युद्ध; भरतकी पराजय । (१२) जल्युद्ध; 
सरोवरका वर्णन । (१३) भरतकी पराजय । (६४) भरतका आक्रोश । (१५) बाहुयुदध। 
भरतकी हार । (१६) बाहुबलिको प्रशंसा । 
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(१) बाहुबहिका पश्चात्ताप । (२) राजसत्ता; संघर्षकी विन्‍्दा; भात्मनिन्‍्दा; संसारकी 
नबवरता । काछसर्पका वर्णय। (३) भरतका उत्तर; भरत द्वारा बाहुबलिकी प्रशंसा । 
(४) भरतका पहचात्ताप। (५) बाहुब॒लिका परचात्ताप। (६) बाहुबलिका ऋषभ जितके 
दर्शन करने जाना; ऋषभ जिनकी संस्तुति; जिन दीक्षा और पाँच भहाव्रतोकों धारण 
करना । (७) परिषह सहन करना । (८) घोर तप्तचरण । (९) भरत॒का ऋषभ जिनकी 
वन्दनाभक्तिके लिए जाना; स्तुतिके बाद बाहुबलिसे पूछता; भरतका बाहुबलिसे 
क्षमायाचता करना । (१०) बाहुबलिका बआत्मचिन्तत और तपस्या; दश्श उत्तम धर्मोका 
पाक्नन। (११) चारिव्यक्रा पाछम; केवछज्ञानकी प्राप्ति । (१२) देवोंका आग्रमत। 
(१३) भरतका जयोध्या तगरीमें प्रवेश । (१४) भरतकी उपलब्धियाँ और वैभव । 
(१५) भरतकी ऋट्धिका चित्रण । (१६) विकास वर्णन । 


बथासार 


सन्धि १ 
आवश्यक मंगलाचरण, प्रारम्भिक परिचय ओर प्रतिज्ञाके अनन्तर कवि बताता है कि 
अन्तिम तीथकर महांवीरका समवत्रण राजगृहके विपुल्ाचक पव॑तपर आता है। मगधराज 
श्रेणिक महावीरकी वन्दनाभक्ति करनेके लिए जाता है । 


सन्धि २ 
समवसरणमे वनन्‍्दनाभक्तिके वाद राजा श्रेणिक गौतम गणधरतसे पृछता है कि भहापुराणकी 
बबतारणा किस प्रकार हुईं। गौतम गणधर सृष्टिका सक्ि्त वर्णन करते हुए बताते हैं कि 
भोगमूमिका क्षय होनेपर करमंभूमि प्रारम्भ होती है। क्रमशः चौदह कुछकरोका जन्म हुमा । 
अन्तिम कुलकर नामिराज और मरदेवीते प्रथम तीरकर ऋषभ जितके जन्मके समय इलके 
भादेशसे क्रुवेरने अयोध्या नगरीकी रचना को । 


सन्धि ३ 
अतिशय और चमत्कारोके बीच ऋषभ जिनका जन्म होता है। इच्रके नेतृत्वमें देव सुमेर 
पर्व॑तपर जि जिनका अभिषेक करते है। अनेक उत्सवोके बाद शिक्षु साताको सौपकर 


देवता चले जाते है । 


सन्धि ४ 
धीरे-धीरे ऋषम जिन शैशवव क्रीड़ाएँ पमाप्त करते हैं। पिताके अनुरोधपर ऋषभस्ते कच्छ 


और महाकच्छकी कन्याओ यशोवती भर सुनन्‍्दाका विवाह हुआ । 


सन्धि ९ 
यक्षोवतीत भरतका जन्म । बढ़े होनेपर ऋषभ उसे ज्ञान-विज्ञान ओर कहलाओंमे दीक्षित 
करते है। भद्योवतीते सौ पुत्र उलन्न हुए और एक कन्या ब्राह्मी । सुनन्‍्दाते कामदेव, 
बाहुबलि और सुन्दरी | ऋषन धरतीका सुशासन करते है! चूँकि उन्होने कर्मभुमिके 
प्रारम्भमें इक्षुरसका पान करता सिखाया था अतः उनका अुछ इसाुइल कहलाया । 


सन्धि ६ 
इन्द्र सोचता हैं कि ऋषभ भोग-विलासमें लीन है, यदि उन्होवे दीक्षा ग्रहण कर धर्मका 
उपदेश नही किया तो जैतघर्मका उच्छेद हो जायेगा। वह तौछांजनाकों ऋषमके दरवारमें 
नृत्य करनेको भेजता है। गर्तकी नावते-नाचते मृत्युको प्राप्त होती है। ऋषम जिनको 
वैराग्य उत्तन्त हो जाता है । 


[९] 


९९ महाउराण 


सन्धि ७ 
वह बारह भावताओका चिन्तन करते है। भरतको शाप्रत-भार देकर और परिवारसे विदा 
लेकर धनेक राजाओके साथ दीक्षा ग्रहण फरते हैं। 


सन्धि ८ 

ऋषभ जिन छह माहका कठोर तप्त्चरण करते है। उनके साथ जिन राजाओतने दीक्षा ग्रहण 
की थी वे उससे दिंग गये । ऋषभ जिनके साझे तथा महाकच्छ एवं फच्छ पृत्र तमि-विन्नमि 
जो कार्यवश बाहर गये हुए ये, भाये और तलवार लेकर प्रतिमायोगमें स्थित ऋषभ जिनके 
सम्मुख खड़े हो गये । उनका कहना था कि उन्हें कुछ नही मिछ्ा जब कि दीक्षा लेते समय 
ऋषभ जिनने सारी घरती अपने पुत्रोकों वाँद दी। पाताछ लोकमें घरणेन्द्रका आसन 
काँपता है, और वह वहां आकर ऋषभ जिनको वन्दनाभक्ति करता है। बादमें धरणेन्द्र उन्हें 
विजया्ध पर्वतपर ले जाकर उत्तर और दक्षिण श्रेणियाँ प्रदान करता है। थे दोनों 
विद्याघर श्रेणियाँ घी । नमि-विनि इसे ऋषभ जिनकी भक्तिसे उत्पन्न पृण्यका परिणाम 
मानते है । 


सन्धि ९ 


छह माहके बाद ऋषभ जिन आहार ग्रहण करने जाते है। हस्तिनापुरका राज! श्रेयास 
स्वप्म देखता है, वह अपने बड़े भाई कुरु राजा सोमप्रभसे स्वप्तका फल पूछता है । सोमप्रभ 
बताते है कि तुम्हारे घर कोई महान्‌ आदमी आयेगा। द्वारपाल्र ऋषभ जिनके आनेकी सुचना 
देता है, दोनों भाई दर्शनके लिए जाते हैं। उसे पूर्वजन्मके स्मरणसे आहार देनेकी विधि 
ज्ञात हो जाती है। वह इक्षुरसका भाहार देता है। देव रत्नोकी वृष्टि करते है। ऋषभ 
जिन पुरिमताक उद्यानमें पहुँचकर तप करते है। उन्हें केवलज्ञान प्राप्त होता है। इन 
समवसरणकी रचता करता है। 


सन्धि १० 
ऋषभ जिन धर्मका कथन करते है । भरत समवसरणमें उपस्थित होता है । 


सन्धि ११ 
ऋषभ द्वारा तिय॑च जीवॉका कथन । 


सत्पि १२ 
भरतका दिग्विजयके लिए प्रस्थान। उत्ते चौदह रत्नोको प्राप्ति होती है। वह गंगा नदीके 
तठपर पहुँचता है । गंगासे उपहार प्राप्त कर भरत पहाडोंके धत्तरालमें बसी घोष बस्तीमें 
जाता हैं। वहाँते भागे बढता है । 

सन्धि १३ 


मग्रघराजको जीतकर वह दक्षिण द्वारके वरदामा तीर्थके लिए प्रस्थान करता है। वरतनुको 
जीतता है। सिन्चुनदीकी भोर कूच करता है । 


कषासा[र 
सन्धि १४ 
विजयाधध पर्दतकी विजय । म्लेष्छ मण्डलका पतन । आव्त और किलातकी हार । 
[नव १५ 


हिमवन्त पर्वतक्े लिए कूच ! भरत महीधरपर अपना साम अंकित करता है। उसमें उसने 
गहू लिखा--'मैं कामका क्षय करनेवाले प्रथम तीमकर ऋषभ बिनका पुत्र है, बाते 
भरत, जो परतोका श्रेष्ठ भरताधिपति माना जाता है। मैंने हिमवन्तसे लेकर समुद्र परयन्त 
धरतोको रूय॑ जोता है।” नि और विनमि राजाओते भेंट । कैलात प्रवंतपर वाकर वह 
ऋषभ जिनसे भेंद करता है । 


पन्धि १६ 
दिग्विजयके उपरान्त भरत चक्रवर्ती अयोध्या वापस थाता है। परन्तु उसका चक्र नगर 
सीमाके भीतर प्रवेश नहीं करता। कारण यह था कि बाहुबलि सहित भरतके तौ भाई 
उसके अधोन नही थे । भरत अपना दूत मेजता है। उसके से भाई, सासारिक सुश्ोके 
हिएः अधीनता स्वीकार करनेके बजाय ऋषभ जिकसे दीक्षा ग्रहण कर लेते है। बाहुबति 
न तो भरतकी अधीनता स्वीकार करता है और त दीक्षा प्रहृण करता है। 

पन्धि १७. 

दोनोमे गुद्ध छिहता है। मन्‍ती परेवाओके युदकों रोककर हद युदकी सछाह बैऐे है। भरत 
तीनों युद्धोमें हार जाता है। 

सत्धि १८ 
बाहुबद्धि अपने बढ़े भाईकी पराजय्े दुःहों हो उठते हैं। अनुतापके साथ वे भरतकों 
समझते है और उनसे क्षमा माँगते है। वह ऋषभ जिनके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करते 
है। भरत राजपाट सेभाछते है। कुछ समय बाद भरत ऋषम जितवेरकी बल्दता करने 
ताहे है । वह उनते वाहुवलिकों केबरज्ञान व होनेका कारण पुछते हैं। ऋषम जिन बताते 
हैं कि मानकुपायके कारण धाहुवि मुर्तिम वंचित है। भरत जाकर अपने भायते क्षमा 
याचता करते है। बाहुबलिको केवज्ञान प्राप्त होता है। भरत कयोध्या वापत्त भाकर 
अपना राज-काज देखते है | 
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पृद्धिप्त़ 


भष्ठुत्ध 
कुम्भस्थलके समान 
हृदयका अपहरण 


शान्तिका 
कोयल 
वाखार 


भाषाओं 

जिसमें रत नक्षत्र पत्य ये 
छोग भरतके द्वारा पृज्य 
भी हैँ 

पृरित रहता है 

नाशका क्या वर्णन कहें ? 
उस अवसपर 


गिरिषादो 
स्वय बोध 


शुद्ध 
कुम्भस्थलूपर 
सुन्दर भाँस्ोंवालो स्त्रियोके 
हृदयका अपहरण 
तृप्तिका 
कोयलकी तरह 
खाया, धुना, घायकू किया 
भौर गिराया जाता है वारार 
भाषाओं 
भरतके द्वारा पृज्य प्रहनक्षत्र, 
जिन भगवान्‌में रत है 


पूरित किया करता है 
विस्तारका क्या वर्णन करूँ ? 
उस अवसरपर 

गरिरिधाटियों 

स्वय॑ बाँध लिया 


क्या जाने वह उसीको छगय क्या वहीं उसके चानुबो 


गया 


( घुटनों ) को छग गया। 
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हिन्दी अनुवाद के इछ संशोधन 


कृपया सुधार कर पढ़ें 


सम्मत्त वियकधडु--सम्यवकत्व से विचक्षण ( सम्पत्त )। 

आह्वारक शरीर फिन्ही विशेष मुनियोके होता है। 

ये पर्याप्तक अपय्तिक तथा सुक्ष्म भर स्थावर होते है"“साधारण प्रकार के वनस्पति 
जीवोका श्वासोच्छवास भौर आहार साधारण होता है और प्रत्येक जीवोका अलग- 
बलग होता है । 

जम्बूद्वीप, धातकीखण्ड, पुष्करवरद्वोप, वारुणीद्वीप, क्षीरवरद्ीप, घृतवरद्वीप, मधुशवर- 
द्वीप, नन्‍्दीश्वरद्दीप, भरणवरद्वीप, अरुणाभास, कुण्डलद्वोप, शखवरद्वीप, रचकपरद्वीप, 
भुजगवरद्वीप, कुशगवरद्वीप, क्रॉंचवरद्वीप '“साधिक एक हजार योजनका विस्तारवाल्ा 
पश्न (कमल) है। दो इन्द्रिय (श्र) वारह योजन लम्बा देखा गया है। तीन इच्द्रिय 
(चिऊेंटी) तीन कोसका है। चार इच्चिय ( भौरा ) एक योजन प्रमाणवाला है। 

गंगा आदि नदियोके प्रवेश मुखमें नो योजनके होते है, तथा काछोद समुद्र नदी 
प्रवेश मुखमें १८ योजन भर मध्य समुद्रमे छत्तीय योजन रुम्बे होते हैं । 

जिनेद्ध भगवानके द्वारा कहो गई अवगाहना एक वालिस्त की होती है ।““'अगुरफे 
अरसंस्यातवें भाग होती है। 

मनुष्य और तिय॑चोंके छह्दो संस्थान होते है। 

मन्यर ग़मन करनेवाली चन्रमुसी त्त्री रत्नोके शंखावतंक योनि होती है । 

दक्षिण भरतका विस्तार पाँच ततौ छत्बीस योजन है, उत्तरमें इतना ही विस्तार 
ऐरावत क्षेत्रका है | 

घत्ता--क्षेत्रसे चोगुना क्षेत्र और पर्वतसे चौगुना पर्वत है। 

उसके ऊपर पद्म प्रोवरसे तीन रुपसे दुगुणा महापत्ष तामका सरोवर है भर्थात्‌ उसको 
हम्बाई-चौड़ाई-गहराई पद्ममे दुगुनी है । 

रुचकग्रिरि और दृष्वाकारगिरि हैं। 

घत्ता-चहाँ कोई एकऊर धारी है। 

भरकर भवनवासी थोर व्यन्तर होते है । 

कल्पवासी दैवोमें उत्पन्न होते है । 

भार घारण करनेवाले ध्मव्य उपरिम भ्रेवेयकर्मे देव होते हैं । 

मच्छ और भनुष्य सातवें नरक तक जाते है। 

मनुष्य भौर तिय॑च"''शलाका पुरुष नहीं हो पकते। 

वहाँ मिथ्यादृष्टिपोका विभगज्ञान होता है ओर जो जिनमतमे दक्ष सम्यम्दृष्टि होते हैं 
उन्हें सम्यक्‌ अवधिज्ञाव स्वभावसे होता है । 
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महाउराण 


पाँचवी भूमिमें एक सौ पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर होता है। इस प्रकार शरौर बढ़ता 
जाता है और आपत्ति भी भीषण होती जाती है । 

सर्वत्र उत्तम भायुपते शब्दसे उत्कृष्ट भायु जानना चाहिये। 

घता'*“'"'दो कल्पोमें गृहोंकी ऊँचाई छह सौ योजन है । 

उससे ऊपरके दो कल्पोमें घरोंकी ऊँचाई पाँच सौ योजन, उससे ऊपरके दो कल्योंमें 
साढे चार सो योजन, उससे ऊपरके दो कल्पोें चार सौ योजन, उससे ऊपरके दो 
कत्पोमे साढ़े तीन सौ योजन, उससे ऊपरके दो कत्पोमं तीन सौ थोजव भौर उससे 
ऊररके चार कल्पोर्में माई सौ योजन देवगृहोकी ऊँचाई है। उससे ऊपर तीन अधो* 
ग्रेवेयकोर्में दो सौ योजन, उसमे ऊपर तीन भध्यग्रेवेयकोमें डेड सौ योजन, उसे ऊपर 
तीन उपरिम ग्रेवेयकोमें सौ योजन, ऊपर-ऊपर अनुदिशोमें पचास योजन भर 
भनुत्तरोमें पचीस योजन ऊँचाई है । 

फिर सीधर्मादि प्रत्येक स्वर्गमें क्रमसे सौधर्मं पाँच पल्य, ऐशानमें सात पल्य, 
सानत्कुमारमें नौ पत्य, महेन्द्र स्वर्गमें ग्यारह पत्य, व्ह्म स्वगंमे तेरह पल्य, ब्रह्मोत्तरमें 
पन्द्रह पल्‍य, लान्तवर्में सतरह पत्य, कापिष्ठमें उत्मोस पल्य, शुक्रमें इक्कीस पल्य, 
महाशुक्रमें तेईस पत्य, शतारम पचीस पल्य, सहसारमें सत्ताईस पत्य, भानतर्म चोंतीस 
पलय, प्राणतमें इकतालीस पत्य, भारणमें अड़तालीस पष्य बौर अच्चुतमें पचपन पत्य 
भायु होती है । 

घत्ता'“'उससे ऊपर एक-एक सागर अधिक । 

ज्योतिष देवोका अवधिज्ञान संस्यात योजन होता है। यह जघन्य क्षेत्र है। 

अट्टाईप, इस प्रकार एक-एक घढाते हुए सोलहवें स्वयमें देव वाईस हजार वर्षो 
आहार (मानसिक) ग्रहण करते हैं । 

घत्ता--नारकियोके चार गुणस्थान होते है और देवोंके भी चार होते हैं । 
घत्ता--अनन्तानुवन्धी क्रोध""' 

संज्यलत क्रोध“ 

घ॒र्म, भधम, आकाश और कालके साथ हूपसे रहित हैं'"'धर्म और अधर्म समस्त 
बिलोकम व्याप्त हैं ।'*'परमाणु मशेष अविभाज्य है 

घत्ता--पुदूगलके छह प्रकार है--मृव्मसृद्म, सक्षम, सृक्ष्मस्थुछ, स्थृलसूक्षम, स्थुल, 
स्वृहस्वृल । 


महापुराण 
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पुप्फयंतविरइयउ महापुरारु 


संधि १ 
१ 
सिद्धिवहूमणरंजणु परमणिरंजणु भुवगकमलसरणेसरु ॥ 
पणविवि विग्घविणासणु णिरुवससासणु रिसहणाहु परमेसरु ॥धरुण। 
१ 
सुपरिक्खिय रक्खियसूयतणु पंचसयधणुण्णयदिव्वनणु । 
पयडियसासयपयणयरवहं परसमयभणियदुण्णयरवह | 
सुहसीलगुणोहणिवासहरं देविदशुयं दिव्वासहर। 
जुइृणिज्जियमंदरमेहलयं पविम्नुकक्‍्कहारमणिमेहलयं । 
सोहंतासोयरमियविवर॑ उन्वासियबहुणारयविवरं | 
सुरणाहकिरीडपहिट्टूपय॑ अइ्पठरपसायपहिद्दपय | 
णब॒तरणिसमप्पहमावढय॑ णिरुदुस्सहदुस्मेयभावल्य॑ । 
हरिमुक्ककुसुमचित्तलियणहूं, ' ,, अरुहंत्मणंतजसं अणहं। 
22 खट * हद्धरियपर हक सहिय॑ । 
दुंदुद्दिसर रं बंधूअफुल्ठसं णिहणहर॑ । 
पुरुएंबजिण जियकामरणं दूरुज्यियजम्मजरामरणं | 
विरयं बरय॑ णियमोहरयं उद्धूयभीमणियमोहरय॑ । 
पणमामि रचिं केवककिरणं भत्तासमर्य भणिय॑ किर ण॑ । 


घत्ता--अवरु वि पणविवि सम्मईं विणिहयदुम्भई कोवपावधिद्धंसणु !। 
जासु तित्यि मई छद्धए णाणसमिद्धड णिम्मछु सस्मइंसणु ॥ १॥ 


'णिम्महियसाणसायासयाहं 
साहूण वि चरणंभोरुद्दाई 
कयहरिसु सरसु सुमहुरु चवंति 
गंभीर पसण्ण सुवण्णदेह 
सालंकारी हछंदेण जंति 


२ 
जिणसिद्धसूरिसुयदेसयाहं । 
णहंदरिसियसुरणयमुद्दाईं | 
फोमछपयाईं छीछाइ दिंति। 
फंतिल्‍्ल कुडिल ण॑ चंद्रेह | 
बहुसंत्यअत्थगारव वहंति। 


१, १ 8 देविदधुवं । २ १6 दुम्मह | ३ ध३ए अरहंती । ४. !(8? सिहासण" । ५. !(४ पुरएव । 


६ 'ए 7०४४ पणयामिर्रवि 88 $ ते ६डफ़ोक्ं28 ३६ 85 पणयामीति पाठे पणयों मोह, से एव 
यामी नाम राजिस्तस्था रवि स्फेटकर्म | ७ ४ णिम्मल । 

२ १ ४6 जिणदेवयाह, 27४ सुयदेवयाहूँ ४५ ४३6 ए्वथढां7। २ 3७ णहे दरिसिय | हे ऐ्थ 
चहुअत्यगारव सवहृति, 20६ ४005 सत्य उप प्रा787; ? बहुअत्वगंथगारव वहुंति । 


पृष्पदन्त-विराचित महापुराण 


( हिन्दी अनुवाद ) 


सिद्धित्पी बूके मनका रंजन करनेवाले, अल्नन्त निरंजन (पापोंसे रहित ), विश्वरुपी 
कमल-सरोवरके सूर्य, विध्वोका नाश करनेवाले, तथा अनुपम मतवाले ऋषभनाथको मे प्रणाम 
करता हूँ। 4 ४ 


१ 

जो बच्छी तरह परीक्षित है, जिन्होंने पृथ्वी-जछादि पाँच महाभूतोंके विस्तारकी रक्षा की 
है, जिनका घरीर दिव्य और पांच सौ धनुप ऊँचा है, जिन्होंने शाश्वत पदरूपी ( मोक्ष ) नगरका 
पय प्रकट किया है, जिन्‍्होने परमतोके एकान्त प्रमाणोका नाश किया है, जो शुभश्ोक और गुण- 
समूहुके निवात्-पृह्‌ हैं, जो देवोंके द्वारा सस्तुत और दिशार्पी वस्त्र धारण 'करनेवाले (दिगम्बर) 
हैं, जिन्होंने अपनी कान्तिसे मन्दराचछकी मेखछाकों जीत छिंया है, जिन्होंने हार और रलन- 
मालाओंका परित्याग किया है, जो क्रीड़ारत श्रेष्ठ पक्षियोंसे युक्त अशोकवृक्षसे शोभित हैं, जिन्होंने 
अनेक नरकरुपी विलोको उखाड़ दिया है, जिनके चरण देवेन्ोंके भुकुटोसे घ्षित है, जिन्होंने 
प्रचुर प्रसादोंसे प्रजामोंको आनतन्दित किया है, जिनका प्रभामण्डल नवसूर्यकी प्रभाके समार्न है और 
जो ( प्रमाणहीव होनेके कारण ) अत्यन्त असह, मिध्यागमके भावोंका अन्त करनेवाले हैं, जिनके 
कारण इन्द्रके हारा बरसाये गये पृष्पोंसे आकाश पुष्पित और चित्रित है, जो अनन्त यशवाल्े पापसे 
रहित अहंँद्‌ हैं, धिहांसन और तौन छत्रोसे युक्त हैं, जो मिध्यावादियोका नौश करनेवाले इपादु 
तथा हितकारी हैं, जो दुन्दुभियोंके स्व॒र्से विश्वसुपी घरको आपूरित करनेवाले हैँ, जिनके नख 
दुंपहरिया पुष्पोके समान आखत हैं, जो कामदेवेसे युद्ध जीत चुके हैं, जिन्होने जन्म, जरा और 
मृत्यको दूरसे छोड़ दिया है, जो मल्से रहित और वरदाता हैं, जो नियमो (व्रतों) के समूहमे छीन 
हैं, जिन्होंने अपनी मोहरूपो भीषण रजको नष्ट कर दिया है, और जो मत्तासमय (मात्रा परिग्रह- 
को जान्त करनेवाले--मात्रा समय छत्द ) कहे जाते हैं, ऐसे केवलज्ञानरुपी किरणोंसे युक्त सु, 
जिन भगवानुको मैं प्रणाम करता हूँ । ४ ३०78 8 

धत्ता-और भी मैं ( कवि पुष्पदन्त ), जिन्होंने दुर्गतिका नाश कर दिया है ऐसे, तथा 
क्रोधहुपी पापका नाश करनेवाले सन्मतिनाथको प्रणाम करता हूँ कि जिनके तीर्षकाहमें शानसे 
समृद्ध पवित्र सम्यग्दर्शनको मैने प्राप्त किया ॥३॥ ४4, कह 

१ 


मान, माया और मदरूपी पापोंका नाश करनेवाले, अह॑न्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर 
साधुओके भाकाशमे देवताओंके मुखोंको प्रणत दिखानेवाले चरणकमलोंमें मैं कवि (ृष्पदन्तं) प्रणाम 
करता हूँ जो (सरस्वती) हष॑ उत्तन्‍्त करनेवाला सर्प ओर मधुर बोलतो हैं, जो अपने कोमेलपदों 
( चरणो, पादों ) से छोछापूर्वक चलती हैं; जो गम्भीर, प्रसन्‍्न और सोनेके समान शरीरवाली है, 
भानो कान्तिमयी कुटिछ चन्दरकेखा हो; चन्द्रकेख़ा कान्तिसे युक्त बोर कुटिल होतोह सरस्वती भी 
स्व देहवाली होगेसे कान्तिमयी एवं कुटिछ ( वक्रोवित संयुक्त ) है। जो अल॑ंकारोते युक्त और 


द महापुराण [१ २. ६ 


चोहँहपुन्विल्छ दुवालसंगि जिणेवयणविणिग्गय सत्तभंगि। 
चउमुहमुह॒वासिणि सरजोणि णीसेसद्देड सा सोहछोणि । 
दुस्खक्खयकारिणि सोक्खलाणि_ पणवेषि सरासइ दिव्ववाणि। 
धम्म्ाणुसासणाणंद्भरिठ पुणु कहमि णिरहु णाहेयचरिड | 
घत्ता-जेण सुएण सुहोहई विहुयणंखोहई होंति चारकल्लाणईं॥ 
उपपज्जंति पसत्थईं मुणियपयत्थई मणुयहो पंच वि णाणईं ॥२॥ 


रे 

त॑ कहमि पुराणु पसिद्धणामु सिद्धत्थवरिसि भुवणाहिरामु | 
चच्बद्धंजूडु भूभंगभीसु तोढेप्पिणु चोडहो तणउ सीसु | 
भुबणेक्करामु रायाह्राउ जहिं अच्छइ तुडिगु महाणुभाद । 
त॑ दीणदिण्णपघणकणयपयरु महि परिभसंतु मेपाडिणयरु । 
अवद्देरियखल्यणु गुणमहंतु दियहेह्िं पराइड पुष्फयंतु | 
दुग्गमदीहरपंथेण रोणु णवरयंदु जेम देद्देण खीणु । 
तरुकुसुमरेणु रंजियसमीरि मायंद्योंछयोंदल्यिकीरि । 
णंदणवणि किर वीसमइ जाम तहि विण्णि पुरिस संपत्त ताम | 

पणवेणिणु तेहिं पदुत्तु एम्ब भो खंड गलियिपावावलेव | 
परिभमिर्भमररवगुमगुरंति कि किर णिवसहि णिव्जणवर्णति। 
करिसरवहिरियदिच्चक्कवालि पहसरहि ण कि पुरवरि विसालि। 
त॑ सुणिति भणइ अहिमाणमेश_ बरि खज्जेइ गिरिफंदरि कसेर | 
णउ दुब्जणभदहावंकियाईं दीसंतु कछुसभावंकियाईं । 
घत्ता--धर णरवरु घवरूच्छिददे होड सम कुच्छिहे सरठ सोणिमुह॒णिग्गमे ॥ 

खलकुच्छियपहुब॒यणई भिडडियणयणईं म णिह्लउ सूरुग्गमे ॥३॥ 


है. 


चमराणिलतडडावियगुणाइ अहिसियधोयसुयणत्तणाइ | 
अविवेयइ दृष्पुत्तालियाइ सोहंघइ सारणसीलियाइ । 
सत्तंगरन्जमरभारियाह पिचपुत्तरमणरसयारियाइ | 
विससहजस्सइ जडरत्तियाइ कि छच्छिई विउसविरत्तियाइ । 
संपइ जणु णीरसु णिव्विसेसु गुणवंतउ जहि सुरगुरु वि वेसु। 
तह अम्हृद छइ काणणु जि सरणु अदविसाण सहुं बरि होठ मरणु। 


४. 34 चौहह; ? चउद्ह; 7' चोहस ।५ 77 मुणि । ६. १6 “विषरय । ७. ? सहत्यनोणि। 
८. ९ तिहुयणु खोहईं। 

३ ९ 7४९ भोबद्ध ४70 055 ॥ १/ उत्कृष्टकेशपाद्यम; ऐ नवद्धजूड। २. ४ वंदीण । ३. )/? 
मेवाडि ; 8 मेवाड' । ४. छू. मार्यदगोंदगोदलियं । ५. ४8? खज्जठ । ६. )४ हरेंहावंकियाई; 8? 
भउहाबंकियाई । 

४. १. ऐ8? देसु । 


६.४६ ] हिन्दी अनुवाद १ 
ए़र्डडे द्वार पमत्ी हे, जो बहुतने घारनोके अपंगौरवको धारण करतो है, जो चोदह पूर्वो और 
बार भंगमि पुंतत है, थो निभमुगसे निकली हुई सप्तभंग्रीसे सहित है, जो ब्ह्याके मुखमें तिवास 
दरनेदादो एवं धर: मोमिजा ऐ, जो निभेयत को युवित और त्ौन्द्य की भूमि है, जो दुःखोंका क्षय 
फलेदाटी शोर मुगयों साद्म हे, ऐसी दिव्यवाणों सरस्वती देवोको प्रणाम कर मै धर्मातुशासनके 
बानरमे भरे हुए, तथा णपरो रहित नामेव चरित (आदिनाथके चरित) का वर्णन करता हूँ। 

प्रता-विम [ आदियुराण ) घरियरकों सुननेसे मनुष्यको सुक्षोंके समूह ओर विभुवनकों 
छुर्म फरने ह मुन्दर पॉसि कत्याण प्रात होते हैं, तथा पदार्थोकोी जाननेवाले प्रशस्त पाँचो ज्ञान 
इत्र हीते है। गा 


३ 
से दिः्यमे मुसख्दर प्रमिद नाम गहापुराणका सिद्धार्थ वर्षसे वर्णन करता हूँ। जहाँ 
( मैदगठों नगस्मे ) चोदरा रे केशपाणवाले भ्रूमंगसे भयंकर सिरको नष्ट करनेवाला, विश्वमें 
एरमाप्र मुत्दर राजाधिरान गद्गानुभाव तुडिग (कृष्ण तृतीय ) राजा विद्यमान है! दीनोंको 
प्रयूर स्वर्भसगु देनेवारे ऐसे उस मेरपाटि नगरमें धरतीपर भ्रमण करता हुआ, सकूजनोंको 
बरेटना करनेयाद्ा, गगोसे महान्‌ कवि पुष्पदन्त कुछ हो दिनोमे पहुँचा । दुर्गंग और हम्बे पथके 
कारण क्षीप, मयनदाये समान मरीरसे दुवछा-पतला वह, जिसके आम्नवृक्षके गुच्छोपर तोते इकट्ठे 
हो मे हैं और जिसका पयन बृक्ष-युमुमोरे परागसे रंजित है ऐसे नन्‍्दनवतमे जैसे ही विश्वाम 
फरता है मैसे हो यहाँ दो भादमी आये । प्रणाम कर उन्होंने इस प्रकार कहा--है पापके अंग्ञकों 
नष्ट करनेवाडे कवि धण्द ( पृष्पदल्त कवि ), परिभ्रमण करते हुए भ्रमरोंके दब्दोंसे गूँजते हुए इस 
एकान्त उपवनमें तम पयों रहते हो ? हाथियोके स्वरोसे दिशामण्डलको बहुरा बना देनेवाले इस 
विशाल नगस्वरमें उपों नहीं प्रवेश करते ?” यह सुनकर अभिमानमेर पृष्पदत्त कवि कहता है-- 
“पहुदद्षी गुफामें धाम था लेता अच्छा, परन्तु कलुषभावसे अंकित, दुर्जनोंकी टेढ़ी भोहे देखना 
अच्छा नही ।/ 
घता--अच्छा है श्रेष्ठ मनुष्य, धवछ आंखोंवाली उत्तम छ्ोकी कोखसे जन्म न छे, या जो 
निकजते हो मर जागे, लेकित यह अच्छा नहीं कि वह टेढ़ी आंखोवाले, हु और भद्दे प्रभु 


सबेरेन्सवेरे देसे ॥श॥ 


४ 

गे चामरोंकी देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको धो देती है, जो 
अविवेकशीर है, दस हनी बी 5५ दूसरोको मारनेके 0७3 जो सप्तांग 
राज्यके भारते भारी है जो पुत्र और पिताके ताथ रमणरूपी रसमे 38 हिल है, 
जिसका जन्म काहकूट ( विष ) के साथ हुआ है, जो जड़ी बुर है वा 
है, ऐसी लटष्मीसे या ? सम्सत्तिमे मनुष्य सब प्रकारसे चीरस होता है, न 3.३6 तक द्वेष्य 
होता है, वहाँ हमारे छिए तो, वन ही शरण है। ( कमसे कम ) स्वाभिमानके साथ मृत्युका 


१७० 


सहापुराण [१,% ७ 
अम्मयइइंदराएह्ि तेहि ' आयण्णिवि त॑ पहसियमुद्देहि । 
गुरुविणयपणयपणवियसिरेहि पडिबयणु दिण्णु णायरणरेहिं । 


घत्ता-जणमंणतिमिरोसारण मयतरुवारण णियकुछ्ययणद्वायर | 
भो भो केसवर्तणुरुह णवसररुहसुद्द कव्वरयगणरयणायर ॥9॥ 


५ 

वंभंडसंडवारूढ कित्ति अणवरयरइयजिणणाहभत्ति । 

सुहृतुंगदेवकसकसलभसलु णीसेसकरलाविण्णाणकुसलु । 
पाययकइकब्वरसावउदूघु संपीयसरासइसुरहिदुदूघु । 
कमलच्छु अमच्छर सच्चसं रणभरघुरधरणुखुद>खंघु । 
सबविलासविछासिणिहिययथेणु._ सुपसिद्धमहाकइकामचेणु | 
काणीणदीणपरिपूरियासु जसपसरपसाहियद्सद्सासु । 
पररमणिपरंमुदु सुद्धसीदु उग्णयम३ सुयणुद्धरणलीडु । 
शुरुयणपयपणवियउत्तमंगु सिरिदेवियबंगव्भुव्भवंगु । 
अप्णइयतणयतणुरुहु पसत्यु हृत्यि व दाणोल्लियदीहहत्थु । 
महसत्तवंसधयवडु गद्दीर ढक्खणलक्खंकियवरसरीर। 
दुष्धसणसीहसंघायसरहु ._ ण वियाणहि कि णामेण भरहु। 


घत्ता--ओउ जाउ तहो मंद्रि णयणाणंद्रि सुकश्कइत्तणु जाणइ॥ 
सो गुणवणतत्तिल्छंड तिहुयणि भल्छठ णिच्छठ पं संमाणइ॥५॥ 


५ 
जो विहिणा णिम्मिउ कव्वपिंड._ ठ॑ णि्ल॒ुणिवि सो संचलिड खंडु । 
आवंतु दि भरहेण फेम वाईसरिसरिकल्छोछु जेम | 
पुणु तासु तेण बिर्‌इड पहाणु घरु आयहो अव्भागयविद्याणु । 
संसासणु पियवयणेहि रस्सु णिस्मुक्कडंसु ण॑ परमघमस्मु | 
तुहूं आयउ ण॑ गुणमणिणिहाणु._ तुहँ आय ण॑ पंकयहो भाणु । 
पुणु एवं भणेषिणु मणहराइं - पहुँरीणझीणतणुसुहयराईं । 
वरण्ह्णविलेवणभूसणाईं दिण्णई देवंगईं णिवसणाई | 
अच्चंतरसालूइ भोयणाइं गलियाईं जाम कइवयद्णिाई| 
देवीसुएण कइ भणिठ ताम भो पुष्फयंत ससिलिहियणाम । 


« * 3 00४४७ धांड पंधह । 


२ )४487 बआआायण्णिय; 5 आयण्णवि । ३. /४8 तिउरोसारण | । 

१ 8९८ बलुदूधु, ०१६७ रसायउद्घु शाएं प्राध8ए० 8055 रसाववुद्ध-; ' 080 रसाव- 
उद्धु 270 €5एाॉथंए5 4८ 95 परिज्ञातरसः। २ ४४5? घरणुग्धिटुलंधु । ३२ 2४४ घेंणु। 
४. ४ सिरिजम्ददेवि 3 सिरिदेविभम्ब । ५ 3४ आउज्जाहूं । ६ ऐ भत्तिल्लउ धाणणड्ठी। पाश्या- 


हांध4) 8055 चिन्तक । 


२, 3 9फांछ 6 णी एंड ॥76 ] 
४. १48? परलीगरीणतर्ण । ५. 7 दिण्णाईं देवगइणिवसणाइ । 


३. 3४ पुणु एण, 2 पुणु एम। 


१.६. ९ ] हिन्दी अनुवाद ७ 


होता अच्छा । यह सुनकर अम्मइया और इन्द्रराज दोनों नागरमरोने हंसते हुएं तथा भारी विनय 
और प्रणयसे अपने सिरोंको झुकाते हुए यह प्रत्युत्तर दिया-। 

घत्ता--जनमनोंके अन्धकारको दूर करनेवाले, मदहूपी वृक्षके लिए गजके समान, अपने 
कुलहूपी आकाशके सुर्य, नवकमलके समान मुखवाले, काव्यूपी रत्नोंके लिए रत्ताकर, हे केशव- 
पुत्र ( पुष्पदन्त ) ॥४॥ 


१ 


जिसकी कीर्ति व्रह्माण्डरुपी मण्डपमें व्याप्त है, जो अनवरत रूपसे जिनभगवान्‌की भक्ति 
रचता रहता है, जो शुभ तुंगदेव ( कृष्ण ) के चरणहूपी कमछोंका भ्रमर है, समस्त कलाओं और 
विज्ञानमें कुशल है, जो प्राकृत कृतियोंके काव्यरससे अवबुद्ध है, जिसने सरस्वतीरूपी गायका 
दुग्ध पान किया है, जो कमछोके समान नेत्रवाला है, मत्सरसे रहित, सत्य प्रतिज्ञ, युद्धके भारकी 
धुराको धारण करनेमे अपने कन्धे ऊँचे रखनेवाछा है, जो विछासवती स्त्रियोके हृदयोंका चोर है, 
ओर अत्यन्त प्रसिद्ध महाकवियोंके लिए कामपेनुके समान है, जो अकिचत और दीनजनोकी 
आशा पूरी करनेवाला है, जिसने अपने यशके प्रसारसे दरों दिशाओकों प्रसाधित किया है, जो 
परश्चियोसे विमुख है, जो शुद्ध स्वेभाव और उन्नत मतिवाछा है, जिसका स्वभाव सुजनोंका उद्घार 
करना है, जिसका पर गुरुजनोंके चरणोंमे प्रणत रहता है, जिसका शरीर श्रीमती अम्बादेवीको 
कोखसे उत्पन्न हुआ है, जो अम्मइयाके पुत्रका पुत्र है, प्रशस्त जो हाथीके समान, दान ( दान और 
भदजल ) से उल्ठसित दीर्घ हस्त (सुँड़ ओर हाथ ) वाला है, थो महामन्‍्त्री वंशका गम्भीर , 
ध्वजपट है, जिसका शरीर श्रेष्ठ छक्षणोसे अंकित है, जो दुर्व्य॑सनर्पी सिहोंके संहारके लिए श्वापदके 
समान है, ऐसे भरत नामके व्यक्तिको क्या आप नही जानते ? 

घत्ता--आभो उसके घर चलें, नेत्रोंको आनन्द देनेवाला वह सुकवियोके कवित्वको अच्छी 
तरह जानता है। गुणसमूहसे सन्तुष्ट होनेवाछा वह, त्रिभुवनमे भरा है ओर निश्चय ही वह 
तुम्हारा सम्मान करेगा ॥५९॥ 


६ 


जिसे विधाताने काव्यशरीर बनाया है, ऐसा सण्डकवि पुष्पदन्त यह सुनकर चला। 
आते हुए भरतने उसे इस प्रकार देखा जैसे सरस्वतोरूपी नदीकी छहर हो! फ़िर उसने घर आये 
हुए उस ( पुष्पदन्त ) का प्रमुख अतिथि-सत्कार विधान किया तथा भ्रिय कष्दोंमे सुन्दर 
सम्भाषण किया--“तुम मानो दम्भसे रहित परमधर्म हो, तुम आये लर्थात्‌ गुणहुपी सणियोंका 
समूह भा गया, तुम आ गये अर्थात्‌ कमलोंके लिए सूर्य आ गया।” इस प्रकार पथसे थके और 
दुर्ब शरीरके लिए शुभकर सुन्दर वचन कहकर, उसने ( भरतने ) उन्हे उत्तम स्तान, विलेपन, 
भूषण, देवांग वस्त्र तथा अत्यन्त स्वादिष्ट भोजन दिया। जब कुछ 'दिन बीत गये, तो देवीसुत 
( भरत ) ने कहा--/चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध नाम है पृष्पदन्त, अपनी लक्ष्मी विशेष देवेन्रको 


१० 


णियसिरिविसेसणिब्जियसुरिंदु 
पं भण्णिड वण्णिउ चीरराउ 
पच्छित्तु तासु जइ करहि अज्जु 
तुहुं देठ को वि भव्वयणवंधु 
अब्भत्यिओ सि दे देहि तेम 


महाउरण 


[१, ६, १० 


गिरिधीरु वीरु भइरवणरिंदु । 
उप्पण्णठ जो मिच्छत्तराड | 
ता घडइ तुल्यु परलोयकन्जु । 
पुरुएंचचरियभारस्स खंघु | 
णिव्विग्घ छहु णिव्वह्‌इ जेम | 


घत्ता--अइललियए गंभौरए सालंकारए वायए ता कि किज्जइ ॥ 
जेइ कुसुमसरवियारठ अरुहु भडारउ सब्भाव ण धुणिव्ज३ ॥्ष। 


सियद्तपंतिधवलीकयासु 
भो देवीणंदण जयसिरीह 
गोवब्जिएहिं ण॑ घणदिणेहि 
मइल्यिचित्तहिं ण॑ जरघरेहिं 
जडवाइएहिं ण॑ गयरसेहि 
कम ८ पलेहि 


जो सुम्मइ कइवह विहियसेड 


ता जंपइ वरवायाविलासु । 

कि किज्जइ कब्बु सुपरिससीह। 
सुरवरचावेहि व णिग्गुणेहिं | 
छिदण्णेसिहि ण॑ विसहरेहि । 
दोसायरेहिं ण॑ रक्खसेहिं | 
वरकइ णिंदिज्जइ हयखलेहिं | 
रामाहिराम्‌ लक्खणसमेड | 

तासु वि दुब्जणु कि परि मे होड | 


घत्ता--णछ महु बुद्धिपरिग्गहु णर सुयसंगहु णछ कासु वि केरठ 
भणु किदद करमि कइत्तणु ण लहमि कित्तणु जगु जि पिसुणसयसंकुछु ॥»| 


त॑ णिस्रुणिवि भरहे बुत्तु ताव - 


सिमिसिमिसिमंतकिमिभरियरंधघु 


बवगयबिवेड मसिकुसणकाउ 
णिक्कारुणु दारुणु वद्धरोसु 
हयतिमिरणियरु वरकरणिट्दाणु 
जइता कि सो मंडियसराह 
गणइ पिस्ुणु अविसहियतेठ 
जिणचरणकमलभत्तिल्डएण 


भो कइकुछतिछूय विमुक्कगाव | 
मिल्लेवि कछेवरु कुणिमरगंधु | 
सुंदरपएसि कि रमइ काउ। 

दुब्जणु ससह्याव लेइ दोसु। 

ण सुद्दा३ उलूयहो उड्ंड भाणु । 

णउ रुच्चइ वियसियसिरिहराहं ! 
मुक्कठ छणयंदहु सारमेड । 

ता जंपिउ कव्दपिसल्छएण । 


घत्ता--णड हड होमि वियक्खणु ण मुणमि छक्खणु छंदु देसि ण वियाणमि | 
जा विर्‌इय जयवं॑दहिं आसि मुर्णिदर्दि सा कह केम समाणमि ॥८॥ 


६ 9 वीरभइख। 
८ >पुरएवी ।९ शजय। . 


७. १. जरहरेहि । २. ९0 ण। 
८, ३ 9 चुहाय | २. ? उयठ । ३. ९? छणइंदहु | ४. ? प्यासमि 9पां ए्रध्यट्टांय॥ 8055 कर्थ 


समानयामि वर्णयामि । 


७, थैफ्रेशर भाउ, 9०ए ७7' मिच्छत्तराउ थे हट्ो088 राग । 


६.4. १० ] हिन्दी अनुवाद ९ 


जिसने जोता है, ऐसा गिरिकी तरह धीर और वीर भैरवराजा है। तुमने उस वीर राजाको 
माना है और उसका वर्णन किया है ( उसपर किसी काव्यकी रचना की है ) इससे जो मिथ्यात्व 
उत्पन्त हुआ है। यदि तुम आज उसका प्रायर्चित्त करते हो तो तुम्हारा परलोक-कार्य संघ 
सकता है। तुम भव्यजनोके लिए वन्धुस्वहूप कोई देव हो। तुमसे अभ्यर्थना की जाती है ( मै 
तुमसे प्रार्थना करता हूँ) कि तुम पुरुदेव ( आदिनाथ ) के चरितरूपी भारकों इस प्रकार 
खँधा दो जिससे वह बिना किसी विध्वके समाप्त हो जाये । | 
घत्ता--उस वाणीस क्या ? अत्यन्त सुन्दर भ्रम्भीर और अलंकारोसे युक्त होनेपर भी 
जिससे, कामदेवका नाश करनेवाले आदरणीय अहंतृकी पदुभावके साथ स्तुति नही की जाती ॥६॥ 


७ 


तब, अपनी सफेद दन्त पंक्तिसे दिशाओंको धवर्ित करनेवाा और वरवाणीसे विछास ,, 
करनेवाला पुष्पदन्त कवि कहता है--/विजयरूपी लक्ष्मीकी इच्छा रखनेवाले पृरुषसिह देवीतन्दत 
( भरत ) काव्यकी रचना क्यों की जाये ? जहाँ हत दुष्टोंके ढ्वारा श्रेष्ठ कविकों निन्‍्दा को जाती 
है, जो मानो (दु2) मेषदिनोंकी तरह गो ( वाणी/सुर्यकिरणों ) से रहित हैं, ( गो वजित ) 
णो मानो इन्द्रधनुषोंकी तरह निगुंण ( दयादि गुणों |डोरीसे रहित ) हैं, जो मानो जाटोंके घरोंकी 
तरह मैले चित्तोवाले है। जो मानो विषधरोंकी तरह छिद्दोंका अन्वेषण करनेवाले हैं, जो मानो 
जड़वादियोंकी तरह गतरस है, जो मानो राक्षसोंकी तरह दोषोंके आकर है, तथा दुसरोकी पीठका 
मांस भक्षण करनेवाले ( पीठ पीछे चुगछी करनेवाले ) है, जो ( प्रवरसेन द्वारा विरचित सेतुबन्ध 
काव्य ) बालकों और वृद्धोंके उन्‍्तोषका कारण है, जो रामसे अभिराम और रुक्ष्मणतते युक्त है, और 
कइवइ (कपिपति > हनुमान्‌-कविपति- राजा अवरसेन) के द्वारा विहितसेतु ( जिसमे सेतु-पुछ 
रचा गया हो ) सुना जाता है ऐसे उस सेतुबन्ध काव्यका क्या दु्ज॑न शत्रु नही होता ? ( अर्थात्‌ 

होता । 
का ४3 8 तो मेरे पास बुद्धिका परित्रह है, न शास्त्रोंका संग्रह है, और न ही किसीका बल 
है, बताओ मै किस प्रकार कविता कहूँ ? कोति नहीं पा सकता, और यह विश्व सैकड़ो दुष्टजनोसे 
संकुल है” ॥७॥ 
रद 

यह सुनकर, तब महामन्‍्त्री भरतने कहा--'है गवरहित कविकुलतिलक, बिलबिलाते 
हुए कृमियोप्े भरे हुए छिद्रोंवाले सड़ी गन्धसे युक्त शरीरको छोड़कर, विवेकशून्य स्याहीकी तरह 
काले शरीरवाछ्ा कौआ, क्या सुन्दर प्रदेशमे रमण करता है? अत्यन्त करणाहीत, भयंकर और 
क्रोध बाँधनेवाल्ा दुजंत स्वभावसे ही दोष ग्रहण करता है। अन्धकारसमूहको नष्ट करमेवाला और 
श्रेष्ठ किरणोंका निधान, तथा उगता हुआ सूर्य यदि उल्हूको अच्छा नही छगता तो क्या धरोवरोंको 
भण्डित करनेवाले तथा विकासकी शोभा धारण करनेवाले कमलोंको भी वह अच्छा नही लगता ? 
तेजको सहन नही करनेवाले दुष्टकी गिनती कौन करता है? कुत्ता चन्द्रमापर भौका करे।” तब 
जिनवरके चरणकमलोंके भक्त काव्यपण्डित ( पुष्पदन्त ) ने कहा-- 

घत्ता--"मै पण्डित नही हूँ, मे रुक्षणशास्त्र ( व्याकरण शास्त्र नहीं समझता | छनद ओर 
देशीको नही जानता और जो कथा ( रामकथा ) विश्ववन्ध मुनीन्द्रोके द्वारा विरचित है उसका मैं 
किस प्रकार वर्णन करूँ १ ॥८॥ 

२ 
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अक्ुंककविककणयरमयाईं 
दत्तिलविसाहिलुद्धारियाई 

णछ पीयईं पायंजूजलाइ 
भावाहिड सारवि भासु वासु 
चउमुद्दु सयंभु सिरिहरिसु दोणु 
णउ धाउ ण लिंगु ण गण ससासु 
णठ संधि ण कारउ पयसमत्ति 
णर बुल्झिउ आयेमु सरधामु 
पडु रुदृदु जड॒णिण्णासयारु 
पिंगलपत्यारु समुहि पडिठ 
जसइंधु सिंधु कल्छोससित्त 

हुई बप्प णिरक्खर कुक्खिमुक्खु 
अहदुग्गमु होइ महापुराणु 
अमरासुरगुरुयणमणहरेहि 

त॑ हु मिं कहमि भत्तीमरेण 
एहु विणउ पयासिउ सज्जणाहं 


महापुराण ._ [१, ९, १ 


९ 
द्यसुगयपुरंद्रणयसयाई । 
' णड णायईं सरहवियारियाई | 
अदह्यसपुराणईं णिम्मलछाईं। 
कोहलु कोमछगिर कालियासु । 
णालोइउ कइ ईसाणु वाणु । 
णउ कस्मुँ करणु किरियाणिवेसु। 
णडउ जाणिय सइं एक्क वि विहृत्ति। 
सिद्धंतु धवर्ढु जयधवदु णामु । 
परियच्छिठ णालंकारसार | 
ण कया वि महारइ चित्ति चढिउ | 
ण कछाकोसलि हियचड णिह्ित्त | 
णरवेसे हिंडमि चम्म्रुक्खु । 
कुडएण मबइ को जलूणिहाणु। 
ज॑ आसि _ कियउ मुणिगणहरेहिं | 
कि ण॒द्ि ण भमिज्जइ सहुयरेण । 
मुहि, मसिकुंचठ कड॒ दुज्जणाह । 


घत्ता--धरे घरे भस॒द असारड दुएणयगारढ विवरोबखए कि अक्खइ | 
लइ मइईं सो. मोक्कल्लिउ खलु दुष्योल्िउ छेड दोसु जइ पेक्ख३ ॥९॥ 


चारणावासकेलाससेछासिओ 
सामदण्णो सरण्णो पसण्णो सुहो 
गोम्मुंद्ो संमुह्दो होड जक्खो महू 
विग्धविद्यावणी चारुचक्केसरी 
वेरिणिहारिणी सुंभगी थंभणी 
साहुदाणेण संजाइया जक्खिणी 
उज्नयतत्थडीकाणणावासिणी 
सुंदरे मंदरे कंदरे कीढिरी 
पिक्षमायंदगोच्छेण डिंस॑ णिय॑ 
खुहवाईविवेयावहा वाइणी 


१७ 
क्रिंणरीवेणुबीणपझुणितोसिओ । 
आइदेवाण देवाहिमत्तो बुद्दो । 
चिंतय॑तस्स एयं असेय॑ कह | 
सत्यसारंभकल्लोलमालासरी | 
आसि जम्मंतरे होंतिया बंभणी | 
णाणसम्मत्तवंदी गुणावेक्खिणी । 
सब्वभासासमूह समुब्भासिणी। 
तुंगणग्गोहपारोहहिंदोलिरी । 
संथवंती हसंती चबंती पिय॑। 
अंबिया गोरि गंघारि सिद्धाइणी | 


९. १, 8 दत्तित्ल । २. 368? पायंजलि । ३. ॥४ भारहिं; 8 भारहभासु। ४ )४8? काहिदासु। 
५ 3! पालोयड | ६ ऐ९ गुण । ७, 26 कम्म। ८ )/77 क्रिरियाविश्तेसु। ९. ॥/ भायम । 
१०. 28? घवलजयबवलूणामु। ११. 0 णालकार सार । १२, 8 कयाइ॥ १३ ४ कहित । 
१४ 39 कुच्चठ | १५. 3 किउ । १६. 5 भमई । १७ 'श8 लहु। १८ ४३४ मोकल्लिउ । 


१०. १ शेथाए९ जोमहो। २. ४४ 'जिद्धारणी; ? 'षिह्यरणी । ३. ? कीछिणी । "४. ? 'हैंदोलिणी। 


४, 307 गोंठेण ।॥ 
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भ्रक्क ( जैनाचारय ), कपिल ( सांख्यदर्दातके प्रवर्तक)), कणयर ([कणाद--वैद्येषिक दर्शन- 
के प्रवर्तक ) के मतों, ह्विज ( वेदपाठी-क्मकाण्डी ), सुगत ( बोद्ध ) और इन्द्र (चार्वाक ) के सैकड़ों 
नयों, दत्तिछ ओर विसाहिलके द्वारा रचित संगीतशासत्र और भरत मुनिके द्वारा विचारित नाव्य- 
शाल्षको मैने ज्ञात नही किया | पतंजलिके भाष्यडपी जलको मैने नही पिया। निर्मल इतिहास और 
पुराण, भावाधिप भारवि, भास, व्यास, कोहछ, कोमलवाणीवाले कालिदास, घतुमुंख, स्वयम्भू, 
श्रीहृष॑, द्रोण, कवि ईशान और बाणका भी मैंने अवछोकतव नहीं किया। न मैने धातु, छिग, गण, 
समास, ने कम, करण, क्रियानिवेश, ले सन्धि, कारक और पद समाप्तिका, ओर न ही मैने एक भी 
विभक्तिका ज्ञान प्राप्त किया। शब्दोके धाम, सिद्धान्त प्रन्‍्थ धवल और जयघवल आगमोंको भी मैंने 
नहीं समझा । जड़ताका नाश करनेवाले कुशल रद्रट और उनके अलंकारसारकों भी मैने नहीं 
देखा। व मे पिगल प्रस्तारके समुद्रमें पढ़ा। भर न ही कभी यशसे चिह्नित लछहरोंसे प्िक्त सिन्धु 
मेरे चित्तपर चढ़ा । और न मैने कलाकोशलमे अपने मतको छगाया | मै बेचारा जन्मजात मूख॑ 
हूँ। चमंसे आच्छादित वृक्ष ( ढेंठ )-सा मनुष्यके रूपमे घूम रहा हूँ। महापुराण अत्यन्त दुर्गम होता 
है, घढ़ेसे समुद्रको कोव माप सकता है? देवों, असुरों और गुरुजनोंके लिए सुन्दर मुनियों एवं 
गणधरोने जिस महापुराणकी रचना की है, मे भी भक्तिभावसे भरकर उसकी रचना करता हूँ। 
क्या आकाशमे भ्रमरके द्वारा न धूमा जाये ( क्या वह भ्रमण ने करे ) ? यह विनय मैने सज्जन 
लोगोंके प्रति को है, दु्जनोंके मुखपर तो मेने स्याहोको कूंची हो फेरी है । 

घत्ता--घर धरमें घूमता हुआ बसार दुनंय करनेवाल्ा दृष्ट परोक्षमे क्या कहता है ? खोटे 
बोलनेवाल्े दृष्ठको लो में मुक्त करता हूँ। यदि उसे दोष दिखाई देता है तो वह उसे 
ग्रहण करे ॥९॥ 
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जो मुनीश्वरोके निवासस्थान केछास परव॑तके शिखरपर निवास करता है, किन्नरियोंकी 
वेणु-वीणाओंकी ध्वनियोंसे सन्तुष्ट होता है, जो श्यामवर्ण पृष्यात्मा प्रसन्‍तर शुभ है, आदिदेव 
ऋषभका देवाधिभक्त भौर बुध है, ऐसा वह गोमुख् यक्ष इस अप्रमेय कथाका चिन्तन करते हुए 
भेरे सम्मुख हो। जो विष्तोका नाश करनेवाली, शास्त्रोके सारहपी जछोको कल्लोलमाछाओ- 
पर चलनेवाली, शत्रुओंका विदारण करनेवाली, जन्मान्तरमे हिंसा करनेवाली भोर स्तम्भन 
विद्यावाली ब्राह्मणी थी, जो साधुदानके कारण, सम्यक्दर्शन ओर ज्ञानसे युक्त, गुणोक्नी अपेक्षा 
करनेवाली यक्षिणी हुईं। जो गिरिनार पर्व॑तपर निवास करनेवाली सर्वभाषासमूहकों प्रकाशित 
करनेवाली, ऊँचे वटवृक्षोंपर निवास करनेवाली हँसती हुई और प्रिय बोलनेवालो है। जो छ्षुद्र- 
वादियोंके विवेकका भपवात करनेवाछी, वादिनो, अम्विका, गोरी, गान्धारी, सिद्धाबनों तथा 


१२ भहापुराण [ १, १०, १६ 


पोमवत्ताहवत्ता पवित्ता सई णायचूडासणी देवि पोमावई | 

कव्ववित्यारदुारमग्गे सद्दी ठाउ मज्झ मुद्दे देवया भारही । 

होउ बुद्धी महासत्यसामग्गिणी. एरिसो छंदहो भण्णए सम्गिणी | 

घतता--मई णिम्मियहो उयारहो सहगहीरहो जो णरु भसइ णिवंधहो ॥| 
जणदुव्वय्हिं दड॒ह॒हो तहो दुवियडढ॒हों दुलसु होई मयंधददो ॥१०। 


११ 
अह्दवा हुई णिग्धिणु पावयस्मु ण वियाणमि अज्ञ वि कि पि धम्मु । 
मिच्छेहिरामरंजियविवेड ण वियाणमि जिणवरवयणमभेठ। 
उग्गयरसभावणिरंतराईं अलियाईं जि कहमि कहंतराईं। 
लइ हत्थे झंपमि णहु सभाणु लइ कछूसि समप्पमि जछूणिहाणु | 
लइ तुच्छबुद्धि णिण्णट्रगाणु छइ अक्खमि एउ परहापुराणु। 
छइ णिद्व दुजणु मच्छरेण लइट कहमि कव्वु कि वित्थरेण | 


करिमयरसीणजरूयरब॒मसालि चढलवणजलहिवलय॑तरादि | 
दोचंदसूरपयडियपईबि जंबूतरुल॑छणि ज॑बुदीवि । 
खारंभोणिद्दिसामीवर्संगि सुरसिहरिह्दि सठिउ दाहिणंगि। 


सरिगिरिदरितरुपुरवरविचित्तु. एत्थत्यि पसिद्धर भरहसेत्तु । 
तहु मज्ि परिद्ठिड मगहदेसु ज॑ बण्णहुं सकइ णेय सेसु । 
मुद्दि घुर्दश जासु जीहासहासु जस्ु णाणि णत्यि दोसावयासु | 
घत्ता--सीमारामासेमर्हिं पविउछगामहिं गज॑वहिं धवलोहहिं ॥ 
सोहइ हल्हरजत्थहिं दाणसमत्यहि णिन्न॑ चिय णिल्लोह हि ॥११॥ 


श्र 

अंकुरियई णवपल्लवघणाईं कुसुमियफलियईं णंद्णवणाईं । 
जहि कोइलु हिंडइ कसणपिंडु बणछच्छिहे णं कल्नलकरंडु। 

जहिं उड्डिय भमराव्ि विहाइ. पवरिंदणीढमेहलिय णाइ। 
ओयथरिय सरोवरि हंसपंति चल धवल णाईं सप्पुरिसकित्ति | 
जहि सलिलई मारुयपेल्लियाई रविसोसभएण व हल्लियाईं। 
जहिं कलह रच्छिह सहुं सणेहू. सहुं ससहरेण वडुठ बिरोहु | 
किर दो वि ताईं महणुव्भवाई.. जाणंतिण त॑ जडसंभवाई। 
जहिं उच्छुवणई रसगब्मिणाईं णावइ कव्वई सुकइहिं तणाई | 
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१.११.८ ] हिल्‍दी अनुवाद श्र 


क़मलपत्रोंके समान मुखवाली, पवित्र सतो, ज्ञानकी चूड़ामणि, पद्मावतीदेवी पवित्र सती हैं, ऐसी 
वह, मेरे काव्य विस्तारके इस दुस्तर मार्गमे सहायक हो, देवी भारती मेरे मुखमें स्थित हो। मेरी . 
बुद्धि महाशास्त्रोंकी सामग्रीसे सहित हो । इस प्रकारका छन्‍्द सर्गिणी छन्द कहा जाता है। 
धत्ता-मेरे द्वारा रचित उदार शब्दसे गम्भीर निबन्ध ( महाकाव्य ) की जो मनुष्य निन्‍दा 
करता है, जबताके दुवंचनोंसे दग्य उस मदान्ध दुविदूधको ( दुनियामें ) अपयक्ष मिल्ठे ॥०॥ 


११ 


अथवा मै अदय और पापकर्मा हूँ, .मै आज भी कुछ भी धर्म नहीं जानता। मिथ्यालके 
सोन्दर्यंसे रंजित विवेकवाला मैं जिनवरके वचनोके रहस्यको नहीं जानता। मैं अनवरत रसभाव 
उत्न्‍न करनेवाले झूठे कथान्तरोंकों कहता रहा हूँ । छो मै सूर्गंसे सहित आकाशकों अपने हाथसे 
ढंकना चाहता हूँ। छो मैं समुद्रको घडेमे बन्द करना चाहता हूँ। मै तुच्छ बुद्धि और नह्ज्ञान हूँ, 
(फिर भी) छो यह महापुराण कहता हूँ। छो दुर्जन ईष्यंसि निन्‍्दा करे। लो मे काव्य करता हूँ। 
विस्तारसे क्या ? जलगजों, मगरों, मत्स्यो और जलूचरोंके कोछाहलसे व्याप्त चंचल छव॒ण समुद्रके 
वलयमे स्थित, दो-दो सूर्थों और चन्द्रोसे आछोकित होनेवाले तथा जम्बुवक्षोत्रे शोभित जम्बूहीप 
है। उसमे सुमेरपवंतके, छवणसमुद्रकी समीपता करनेवाले, दक्षिणभागमे, प्रसिद्ध भरत क्षेत्र है, जो 
नदियों, पहाड़ों, धाटियों, वृक्षों और तगरोसे विचित्र है। उसके मध्यम मगध देश प्रतिष्ठित है, 
शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, यद्यपि उसके मुँहमे हजार जीभे चलती हैं, और उसके 
ज्ञानमे दोषके छिए जरा भी गुंजाइश नही है। 

घत्त --वह मगध देश, सीमाओ ओर उद्यानोसे हरे-भरे बड़े-बड़े गांवों, गरजते हुए वृषभ- 
समूहों, और दान देनेमें समर्थ छोभसे रहित इषकसमूहोसे नित्य शोभित रहता है ॥११॥ 


१२ 


जिसमे अंकुरित, नये पत्तोंसे सघन फूछों और फरोंवाले मन्दनवन हैं। जिसमें काले 
शरीरवाला कोकिल धूमता है मानो जो वनलक्ष्मीके काजलका पिठारा हो, जहाँ उड़ती हुई भौरों- 
की कतार ऐसी शोभित होती है। जैसे इन्द्रनील मणियोकी विश्ञाल मेख़ला हो। सरोवरोमे उतरी 
हुई हंसोंकी कतार ऐसी मालूम होती है जैसे सज्जन पुरुषकी चछती-फिरतों चंचल कीति हो। 
जहाँ हवाते प्रेरित जल ऐसे मालूम होते हैं जेसे सुयंके शोषणके डरसे काँप रहे हो। जहाँ कमल 
लक्ष्मीसे स्नेह करते हैं लेकिन चन्द्रमाके साथ उनका बड़ा विरोध है। यद्यपि दोनों समुद्रमन्धनसे 
उत्पन्न हुए है लेकिन जड़ (जड़ता ओर जल) से पेदा होनेके कारण वे इस बातको वही जानते। 
जहाँ ईखोंके खेत रससे परिपूर्ण हैं, मानो जैसे सुकवियोके काव्य हों। जहां रुबते हुए भैंतों और 
बैक्ोके उत्सव होते रहते है, जहाँ मानी घुमाती हुई गोपियोंको ध्वनियाँ होतो रहती हैं, जहाँ 


श्४ं 


जुब्य॑ंतमहिसवसहुच्छवाईं 
चेंबढुद्धपुच्छवच्छाउलाईं 
जहि चररंगुल फोमढतणाई' 


महाउराण 


[१, १९, ९ 
मंथामंथियसंथ णिरवाई | 

कौलियभोवालइ' गोउलाहए' । 
घधणकणकणिसालइ' करिसणाइ । 


घत्ता--तहि छुद्घबवलियमंद्रि णयणाणंदिरु णयरु रायगिहु रिद्धउ ॥ 
कुलमहिहरथणहारिए बसुमइणारिए भूसणु णं आइद्वूठ ॥१२॥ 


संकेयागयविरहीयणाई 
बहुलोयद्ण्णणाणाफलछाईं 

जहिं महुँगेंड्सहिं सिंचियाईं 
सीम॑तिणिपयपोसाहयाईं 
पियमण्णियसुदृबाणासणाई 
पडिखलियसूरभावियरणाईं 
उक्कलियालईं णबजोव्वणाईं 
जहिं सीयढाईं झसमाणियाई 
जह्िं जणलुंचणु कंटयकरादु 
बाद्विरि णिहियठ वियसंतु फोसु 


१३ 


सासोयपवडिह्यकंचणाई | 
णावइ छुछाईं धम्मुललाई। 
विभरियाहरणहिं अंधियाई | 
वियसंतबिडवबुड्ढ़ीगयाई । 
जहि संदरिसियबाणासणाई । 
उज्ञाणइ ण॑ भावियरणाईं | 
णिरु सच्छई ण॑ सज्णसणाई । 
परकजसमाणई पाणियाई | 

जछ़ि णढिणे ल्हिक्कावियउ णाछु। 
भणु को वण ढंकइ गुण दोसु । 


जहि भमरु तहि जि संठिउ सुद्दाइ  संगहु सिरिणयर्णजणहु णाईं । 


घत्ता--कुसुमरेणु जहिं मिलियउ पर्वेणुन्ललियठ कणयवण्णु महु भावइ॥ 
दिणयरचूडामणियद णगहकामिणियइ कंचुड परिहिद णावइ ॥१३॥ 


जहिं फ्ीछागिरिसिहर॑तरेसु 
सिक्‍्खंति पक्खि दरदावियाईं 
जहिं पिक्कसालिछेत्ते घणेण 
पंगुत्ते दीहँ पीयलेण 

जहि संचरति बेहुगोहणाई 
गोवालबाछ जह्दि रसु पियंति 
भायंदकुसुममंजरि सुएण 
जहिं समयल सोहई वाहियादि 
हरि भामिज॑ति फैसासणेहि 
पिज्लति णाय कण्णारएहिं 
रुज्यति गयासा इरिएर्डिं 


४ )४ घबलुद्धपृच्ठ । 


१्ढ 

कोमलदलवेल्लिहरंतरेसु । 
विडमणियसम्सणुन्नावियाईं | 
छलजाइ महि ण॑ उप्परियणेण । 
णिवर्डंवरिंछपल्नवचलेण | 

जव कंगु मुग्ग ण हु पुणु तंणाईं। 
थरूसररुइसेज्ायहि सुयंति | 
हयचंचुएण कयसण्णुएण । 
वाहणपयहय वित्थरइ घूलि। 
छण्णाणिय णाईं कुसासणेहि । 
णाय व्व णायकण्णारएहिं। 
सीस व्व गयासाईरिएहिं। - 
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१, १४, ११ । ह्न्दी अनुवाद १५ 


चपल पूंछ उठाये हुए बच्छोंका कुछ है, और खेलते हुए ग्वाहबाछोंपे युक्त गोकुछ हैं। जहाँ चार- 
चार अंगुलके कोमल तृष है भोर सघन दानोंवाले धान्योंपे भरपुर खेत है। 

घत्ता--उत भगध देशमे घूनेक्रे घवछ भवनोंवाला नेन्रोके लिए आनन्ददायक राजगृह ताम- 
का समृद्ध नगर है, जो ऐसा लगता है मानो कुछाचछरूपी स्तनोंको धारण करनेवाली वसुमती- 
रुपी नारीने आभूषण घारण कर रखा हो ॥१२॥ 


१३ 


जिसके उद्यान-वन, कुछोंके समान, संकेतागत विरहीजत [ संकेतसे जिनमें विरहीजन आते 
हैं | पक्षमे जिनमे संकेतसे विरहीजन नही आते ], साशोकप्रवद्धितकंचन [ जिनमे अश्योक वृक्षोंके 
साथ चम्पक वृक्ष बढ़ रहे है | पक्षमे, हपके साथ स्वर्ण बढ़ रहा है ), बहुलोक दत्त नाना फल 
(बहुत लोकोमे नाना प्रकारके फछ देनेवाले ) और धर्मोज्ज्वल ( धर्म/अजुन वृक्षत्रे उज्ज्वल, धर्मसे 
उज्ज्वल ) हैं। जहाँ उच्चान, मधु ( पराग और मद्य ) के कुल्छोंसे सिचित भावी रणके समात है। 
जो विभरित ( विस्मृत और विस्मित कर देनेवाले ) आभरणोंसे अंचित हैं, जो सीमन्तिनियोंके 
चरणकमछोसे आहत हैं, जो बढ़ते हुए वृक्षोसे वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं, जिनमे (उद्यानोंमे) कोयलोंके 
द्वारा मान्य सुभग 'आंण' शब्द किया जा रहा है, ( रण मे ) प्रियाओके द्वारा मान्य सुभग आाज्ञा 
शब्द ( गजमुक्ता लाओो, युद्ध जीतकर आना इत्यादि ) किया जा रहा है, जहाँ ( उद्चानोंमे ) बाण 
और अर्जुन वृक्ष दिखाई दे रहे है, जहाँ ( रण मे ) धनुष और बाण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ 
( उद्चानों और युद्धमे ) सूर्य एवं शूरवी रोंकी प्रभाव विचरण अवरुद्ध हो रहा है, जहाँका जल 
नवयोवनकी तरह उत्कलित ( कल्छोलमालछासे शोभित और कहलि व ) है, जो सज्जनोंके मनों- 
की तरह अत्यन्त स्वच्छ है, मत्स्योंके द्वारा मान्य जो जल दुसरोंके कायके समान शीतल है। जहां 
( सरोवरोंमे ) कमलने अपना काँटोंसे भयंकर, छोगोंको नोचनेवाला नाछ पानीमे छिपा लिया है, 
तथा विकासको प्राप्त होता हुआ कोश बाहर रख छोड़ा है, बताओ कौन गुणोसे अपने दोषको नही 
ढकता। जहाँ-जहाँ भ्रमर है, वहाँ-वहांपर वह लक्ष्मीके नेत्रोके अंजनके संग्रहके समान शोभित 

होता है। 
कं री उड़ता हुआ, सुनहरा, मिश्रित बुसुम-पराग मुझ कवि ( पृष्पदल्त ) को 
ऐसा छमता है, मानों सुयख्यी भूड़मणिवाी आकाशरूपी लक्ष्मीने कंचुकु-वस्त्र पहन 
रखा हो ॥१३॥ 
१४ 


जहाँ क्रीड़ापवंतोके शिखरोंके भीतर कोमल दलवाल्े छतागृहोमे पक्षीगण धोड़ा-थोड़ा 
दिखना, ओर विटोके द्वारा मान्य कामकी धव्यक्त ध्वनि करना सीख रहे है। जहां पढ़े हुए धान्यके 
खेतोंसे भूमि ऐसी शोभित है मानो उसने उपरितन वस्तके प्रावरण ( दुपट्टे ) को थोढ़ रखा हो। 
जो (प्रावरण) हम्बा, पीछा और गिरते हुए शुकोंके पंखोके समान चंचल है। जहाँ अनेक गोधन 
जौ, कंगु और मूंग खाते हैं, फिर घास नही खाते। जहाँ गोपाल्बार रसका पान करते हैं और 
गुलाबके फूछोंक्री सेजपर सोते है। जहाँ क्रोध करनेवाले शुकते अपनी चोचसे आम्रकुसुमकी 
मंजरीको आहत कर दिया है। जहाँपर समतल राजमार्ग शोभित है। उसपर वाहनोंके परोंसे 
आहत घल फ्रेह् रहो है। जहाँ सईसोके द्वारा घोड़े घ॒माये जा रहे हैं, जैसे खोटे ज्ञासनोसि 
अन्ञानीजनोंको घुमाया जाता है। महावतोके द्वारा हाथी वशमे किये जा रहे है, जेसे सपेरोके द्वारा 
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आसयर दिंति सिक्खावयाईं ण॑ मुणिवर गुगसिक्खावयाईं। 
कप्पूरविमीसु पवासिर्एह जहि पिजइ सलिलु पवासिएहिं | 
घत्ता-ससिपहपायोरदिं गोउरदारहिं जिणवरभचणसहासहि ॥ 

११ मढदेउलूहिं विद्यारहिं घरवित्थारहदिं वेसावासविरासहि ॥१७॥ 
१५ 

ज॑ सोहह जहिं अविहंडियाइं... गयणं व केउसयमंडियाई । 
सिरि णिहियकणयकलरूसईं घराई णावइ अद्सित्तजिणेपराई। 
अवियाणियकरद्प्पणविसेसि माणिक्षत्बसित्तीपएसि । 
दीसइ सर्विवु महुमत्तियाहिं सण्णिवि सवत्ति हम्मइ तियाहि। 

५ जहिं अलिउलु अल्यावलि मिलंतु. णिद्धाडिउ सासाणिलि घुलंतु। 
अंगणवावीसयदलहु जाइ जलकीलिरवाढावयणि ठाइ। 
संजणियवहलमयरंद्रंगु जहि सररुहु संवोहई पयंगु । 
त॑ चेय खुडइ मत्तउ विहंगु सिरिहरद्दो असुंदर दुद्डसंगु । 
धत्ता-जहिं दीसइ तहिं भल्लर णयरु णवह्लग ससिरैविअंतविहूसिद ॥ 

१० उबरिविलंबियतरणिहे सरगे धरणिदे णावइ पाहुडु पेसिड ॥१७॥ 
१६ ह 

जहिं मणहरु सोहइ हट्ठमग्गु वहुसंथउ ण॑ जडचट्टवग्गु। 
जहि णेहहो भरिद बिहाइ माणु._ पूरिड पत्थेण क्णेहि दोणु | 
फामिणिकमवियल्यकुंकुमेण णिल्हसइ जंतु जहिं जणु कमेण । 
कणिरंणियसु्किक्रिणिणीसणेहि ग॒ुण्पइ णिवडंतहि भूसणेहिं । 

५ खुप्पए गयमयहयफेणपंकि तंवोछुग्गालइ जणियसंकि | 
जद राचछु रेहद रयणजडिड ण॑ अमरविसाणु णहाठ पढिउ | 
जहि धूवधूमकयमणवियार जल्हरभंतिएं णश्नंति मोर । 
जहिं विजयवडहहुदुह्सिरेहि सुब्बंद ण कि पि णारीणरेहिं । 
णवदिणयरकरठंविर्‌इ गोसि वित्थिण्णइ जहि पंगणपएसि | 


न्श्क 


न घत्ता-झेंढुउ जयसिरिसारहिं रायकुमारहिं चलचोवाणहिं ताढिउ ॥| 


जणियजणाण्रायहिं परकइवायहिं णायइ छोइ भमाडिउ ॥१६॥ 


तर सेणिउ णामे अत्यि राड 
सु इच्छु संजायवेद 
5५, %ए उल्दरशिगद्रवार्गदि । 
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१७ 


गासडगुरु व्य विण्णायणांउ । 
उवंसडद्ृणि ण॑ जायबेड | 


परायर। २, ॥ मिगीटियो । ३. 3 सवियेतरि तिहमिठ । 
६. । सवा । +. भहए रदिसीरपशीयी । ३. ! सुख्मय । 
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साँप वशमे किये जाते हैं । सवारोंके द्वारा हाथी भौर धोड़े रोके जा: रहे हैं। जेसे तिराध आचायों 
द्वारा श्िष्पोंको रोक लिया जाता है। खच्चरोंको शिक्षा शब्द कहेजा रहेहै; मानो मुनिवर 
गुणव्रतों और शिक्षा व्रतोंको दे रहे हैं।. जहाँप्याउओंपर ठहरे हुए प्रवासियोंके द्वारा कपुरते मिला 
हुआ पानी पिया जाता है। । 
घत्ता-जिनके परकोटे चन्द्रमाकी प्रभाके समान हैं ऐसे; गोपुर द्वारवाले हजारों जित- 
भन्दिरों, मठों, देवकुछों, विह्वरों, गृह-विस्तारों, वेश्याओंके आवासों और विलासोंमे-से ॥१४॥ 
५५ 
जो उसी प्रकार शोभित है कि जिस प्रकार निरन्तर सेकड़ों भ्रहोंसे आकाश । जिनके अग्न- 
भागपर स्वर्ंकलश रखे हुए है, ऐसे धर इस प्रकार मालूम होते हैं, मानो उन्होंने जिनभगवान्‌का 
अभिषेक किया हो। जिनमे हाथके दर्पण विशेष ज्ञात नही होते, माणिक्योसि रचित ऐसी दीवारोमें, 
मदिरासे मत्त स्तियोंको अपना बिम्ब दिखाई देता है, सौत समझकर वह उनके द्वारा पीटा जाता 
है, जहाँ भ्रमर समूह अलकावलीसे घुल-मिक्त गया है, लेकिन चक्राकार धूमते हुए उसे झ्वासके 
पवनने'निकाल दिया है। वह आँगनको बावड़ीके कमलोंपर जाता है, ओर पानीमे क्रीड़ा करती 
हुई बाछाके शरीरपर बैठता है वहाँ; जिसे प्रचुर पराग प्रेम उत्तन्‍्त/हो-गया है ऐसे कमछको सूर्य 
सम्बोधित करता है, ( उसे खिलाता है) उसीको मतवाल्ा हंस खुटक लेता है। श्रीधर ( कम 
और धनवान ) का दुष्ट साथ असुन्दर होता है। 
घत्ता-वह नगर जहाँ देखो वही भरा तथा चन्द्रकान्त-सुयंकाल्त मणियोसि भूषित नया , 
दिखाई देता है। जिसके ऊपर सूर्य विलम्बित है.ऐसी धरतीके लिए भावों स्वरने उसे उपहारके 
हूपमे भेजा हो ॥१५॥ 
१९ 
जहाँ मनोहर हाट-मार्ग शोमित हैं, जो मानो बहुसंस्तृत ( रत्वमणि आदि वस्तुओं । अनेक 
शस्त्रोंवाला ) मूर्ख शिष्यवर्ग हो। जहाँ मान, (ते मापनेका पात्र), सह ( ते ) से भरा 
हुआ शोभित है। जहां प्रस्थ ( अन्न मापनेका पात्र ) के द्वारा द्रोण इस प्रकार भर दिया 
गया है जिस प्रकार बांगोंसे द्रोणाचार्य आच्छादित कर दिये गये थे। स्त्रियोंके पेरोसे विगलित 
कुमबुमसे युक्त मार्गसे जाता हुआ मनुष्य फिसल जाता है। रुनझुन करती हुई किकिणियोंके स्वरों- 
वाले गिरते हुए गहनोंसें वह गिर पड़ता हैं। गजोके मद भौर घोड़ोंके फेनोंको कीचढ़मे और 
शंका उत्तन्‍्न करनेवाले ताम्बूलोंकी पीकमे खप जाता है। जहाँ रत््नोंसे। विजड़ित राजकुल ऐसा 
लगता है मानो आकाशसे अमरविमात|आ टपका-हो | जिन्हें! धूपके घुएँसे मनमें,शंका उत्तन्त हो 
गयो.है.ऐसे मयूर जहाँ मेघोकी भान्तिसे'नृत्य-करते है, जहाँ विजय नगड़ोंकी दुन्दुभियोंके स्वरोंके 
कारण नर-नारियोकों कुछ भी सुनाई नहीं देता। जहाँआंग्रण।प्रदेशमें नवदिनकर/की किरणोंसे 
आरबत प्रभातके फैलनेपर-- 
घत्ता--विजयश्रीमे श्रेष्ठ राजबुमारोंके द्वारा चंचल चौगानोंसे प्रताड़ित गेंद ऐसी मालूम 
होतो है, भानो छोगोंमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले, परमतके,वादी- कवियों द्वारा छोगोंको भ्रमित 
कर दिया गया हो ॥१६॥ 
१७ 
उसमे श्रेणिक वामका राजा है जो ग्रारड़ गुर ( गरुड़ विद्याका जानकार ) के समान, 
विज्ातणाय ( नागोका जानकार | न्यायका जानकार ) है जो कार्योमे कुशछ फुरतीवाज ओर 
३ 
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सीयामणु व्व रामादिरामु सूरों इव परदुल्लंघधासु । 
णियसमयणिसेवियदद्धकामु पावणि व परयडुद्यमथासु । 
पविदंडो इव णिदृल्ियलोहु मयमारउ व्व णासियमओहु । 
वयधारि व गुरुयणि मुक्षमाणु सुरवरकरि व्व अविहंडदाणु | 
जोईसरु ब्व हयरोसहरिसु णं कफ थिउ होवि पुरिसु। 
जाणइ विग्गह संघाण ठाणु ण॑ वेयायकरणु महापह्माणु | 
सत्तंगु वि पालइ रब्जु केस पयईणिबद्ध णियदेहु जेम । 
पवणो इचब फेडियमंदमेहु गोवारु व कयमहिसीसणेहु । 
मंडलियमउडपरिहिदुचरणु जिणणाहु व णिहिलुणिरायसरणु | 


घत्ता-णवरेक्षहिं दिणि राणड सो आसीण3 सिंहासणि दोहरकरु ॥ 
चेल्छिणिदेविई मंडिउड णं अवरुंंडिउ वल्लरीइ सुरतरुवद ॥१७॥ 


२० 


१८ 
अतुल्यिवठखलकुलूपछयकालु जामच्छइ मेइणिसामिसादु । 
तामायउ तहिं उल्लाणबादु सिरसिहरचडाबियवाहुडालु । 
अणवरयविहियसामंतसेव सो पम्णइ भो भो णिसुणि देव । 
कुमुमसरपसरपससणसमत्धु णीसेससंगछासउ पसत्यु । 
अहिमयरखयरणरणमियपाउ तेज्लोकषणाहु जिणु चीयराउ | 
आहंडछणिम्मियसस्वसरणु चचदेवणिकायाणंदकरणु न्‍ 
चञतीसातिसयविसेसबंतु अरहंतु महंतु अणंतु संतु । 
परमणप्पठ परमु महाणुभा३ तित्थयरु वीरु देवाहिदेद । 
उप्पाइयकेवलु विमलणाणु अद्दुविहृपाडिहेराहिहाणु । 
जगदुरियतिमिरणिहणेक्षमाणु विउछइरि पराइड वड़साणु | 
त॑ं णि्रुणिवि दुललणदिययसल्छु. परपुरदावाणछु सुहृडमल्ल। 
परिषष्टियजिणधस्माणुराउ आसणु मुएवि रायाहिराड | 
लहु पणविद सत्तपयाईं गंपि एहुड थुइृबयणु करंतु कि पि। 


१७ १. 3४९ विश्हु संघाणु ठाणु । २, 8९ बद्याकरणु । ३ )/8? अवरेवकहि । ४. ? सह आउसी- 
ण३।५ 3 चेललणदेवी ; 3 चेल्लिणि ? चेल्डणदेविहि | 
१८. १ 9 बढु। २ ऐ! जयरणिव । ३, 248 केवढविमल ।४ )र/ विउल्दर। ५ »9? कहंतु । 
57 एहहर6 ४६ प्रा 0०ग्राप्राशाव्ध्यशात ण प्रांड $बफ्रतें धार ॥0]00 98 शं2728 47 
छा्ांइ९ ० ध४ 906 बाप प्रांड 9007 ६० 
बादित्योदयपर्वतादगु्तराच्चद्धाकचूठामणे- 
सा हेमावछुत बुद्येशनिल्यादा सेतुवन्धाद दूदातृ 
था पाताउतलादहीद्धमवनादा स्वगभाग गता 
गोतियंत्य न वेथि भद्र भरतस्थाभाति सप्त्य च ॥ 
(६ हा ६ 9१ धीए ए९ट्रॉणमागडह़ ४ धार पांत्ते उद्यवातेति इववे 88९० उन्‍्तरात्‌ 0० 
शशारशा, एशचए ७छि घुतामगे शांत पति पच्य ने वेत्सि /ि मीतियस्य न वेधि । 


१, १८, १३ ] हिन्दी अनुवाद १९ 


मानो शत्रुओंके वंशको जलानेमें अग्नि । सीताके मतके समान, जो रामाभिराम ( जिसे राम ओर 
रामा सुन्दर है ), है जो सु्यके समान दुसरोंके द्वारा अलंध्य है। जो अपने समयके अनुसार कार्योंको , 
सम्पादित करनेवाला है, जो हनुमानके समान अपना स्थैय॑ प्रकट करनेवाला है, वज्भदण्डकी तरह, 
जिसने छोंह ( लोहा | लोभ ) को नष्ट कर दिया है, जो व्याधाकी तरह मयसमूह ( मद / मृग 
समूह ) को नष्ट करनेवाला है, ब्रतथारीकी तरह जो गुरुजनोंके प्रति विनीत है, ऐरावत गजकी 
भांति जो अखण्डित'दानवाला है, योगीखवरके समान, क्रोध और ह्षकों नष्ट करनेवाला है, मानो 
क्षात्रधर्म ही पुरुष रुपमें स्थित हो गया हो। वह विग्नह ओर सन्धिके स्थानकों जानता है, मानो 
वह महामुख्य वैयाकरण हो। वह सप्तांग राज्यका पालन इस प्रकार करता है, जैसे प्रृतियों से 
निबद्ध उसकी देह हो। पवनके समान जिसने मन्दमेह ( मन्द मेघ / मेघा--बुद्धि ) को नष्ट कर 
दिया है। गोपालके समान जो महिंषी ( पटरानी और भैस ) से स्नेह करनेवाढा है। जिनके 
चरण माण्डलीक राजाओंके मुकुटोपे घष्षित है ऐसा वह जिनेन्द्रनाथक्रे तमान निखिल मनुष्य 
राजाओंकी शरण है। 


घत्ता--एक दिन हम्बी बाँहोंवाछा वह राजा अपने पिहासनपर बेठा हुआ था। घेलना 
देवोसे श्ञोभित वह ऐसा जान पड़ता था मानों नवताओने कृत्पवृक्षकों आलिग्रित कर लिया 


हो ॥१७॥ 


१८ 


अतुहित बलवाला, शत्र॒कुलके लिए प्रल्यकालके समान, धरतीका श्रेष्ठ स्वामी वह राजा 
जब बैठा हुआ था कि इतनेमे, जिप्ने सिरहुपी शिखर॒पर अपनी बाहुरुपी डा्ूं चढ़ा री हैं, 
ऐसा उच्चानपाल् वहाँ आया। अववरत सामन्तोंकी सेवा करनेवारा वह कहता है--हे देव, 
सुनिए, कामदेवके बाणोंके प्रसारको शान्त करनेमे समय, समस्त मंगलोंके आश्रय, प्रशस्त, सूर्य 
विद्याधर ओर मनृष्योंके द्वारा वन्दनीय-चरण, तिछोक स्वामी जिन, वीतराग, हन्द्रके द्वारा जिनका 
समवसरण बनाया गया है, जो चारों निकायोंके देवोंको आनन्द देनेवाले चौतीस अतिशय 
विद्येषोंसे युक्त हैँ, ऐसे अहंत्‌ महान्‌ अनन्त सन्त परमात्मा परम महानुभाव वीर तीर्थकर देवाधिदेव 
जिन्हें फेवलज्ञान उत्पस्त है, ऐसे विमलज्ञानवाले, आठ भ्रातिहायोंके चिह्नोंवाडे, विश्वके पापल्‍्पी 
अन्धकारको दुर करनेके लिए एकमात्र सूर्य, स्वामी वर्धभान विपुलाचकपर आये हैं। यह सुनकर, 
छत्रुओके हृदयोके लिए शत्यके समान, शत्रुनगरके लिए दावानल, तुभटोमे मल्ल, तथा जिसका 
जिनधरमके लिए अनुराग बढ़ रहा है ऐसे उस राजाधिराजने बासन छोड़कर, शीघ्र सात पैर 
चलकर, निम्नलिखित स्तुति वचन कहते हुए प्रणाम किया। 


१. सप्तघातुओोसे। २. लम्बे हथोवाला । 


"२० भहापुराण (१, ३6., ९ 
घत्ता--जय पयपणमियमुरगुरु जय तिहुयणगुरु सामिय सयलपयाहिय ॥ 
१५ जय णिहयणियामय भरहणियामय फुप्फयंततेयाहिय ॥१८॥ 
इय महापुराणे विसद्ठिसहापुरिसुणालंकारे महाऋइपुष्फर्यंतविरदरए महासब्बसरहाणु- 
सण्णिए महाकब्वे सम्सइसमागमों णास पढ़सों परिच्छेम्ो समत्तो ॥ ३ ॥ 
॥ संघि ॥ १ ॥ 


१, १८, १५, ] हिन्दी अनुवाद 3: 


घत्ता--वृहत्पति जिनके चरणोमे प्रणत है ऐसे हे विभुवन गुर और समस्त प्रजाका हित 
करनेवाले, आपकी जय हो। अपने समस्त रोगोका नाश करनेवाले तथा भरतक्षेत्रके मियामक सूर्य 
ओर चन्द्रसे भी अधिक तेजवाले जिन, भाषकी जय-हो ॥१८॥ 


इस प्रकार प्रेसठ महापुरुषोके गुणाकुंकारवाके महापुराणमें महाकृवि पृष्पदन्त 
द्वारा विरचित तथा महामच्य भरत द्वारा भनुमत महाकाव्यका सन्मति 
समागमस नामका पहला परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१॥ 


संधि ३ 


पणिवाड करेवि पसण्णमणु भत्तिरायरहसुच्छलिए | : 

सो णरवइ सहुं णियपरियणिण पासु जिरणिंदहु संचलिउ || ध्रुवक ॥ 
पहयाणं॑दसेरि बलु चल्निउ पुरणारीयणु हरिसुप्पेज्निड । 
भाविणि का वि देवेंगुगमाविणी. चलिय से कमरुहृत्थ ण॑ं गोमिणि | 
का वि सचंदण सहइ भहासइ ण॑ सल्यइरिणियंववणासइ | 
कुबछूत का वि छेह जसधारिणि._ ण॑ बररायवित्ति रिउदारिणि। 
रुपयथारु का वि घुसिगठठल.... ससिबितु व संझ्ारायाढूठ । 
पवरकसणगंघोहकरंब॒ड उवरजंतु व णवरविबिंबठ । 
कणयवत्त काइ वि करि धरियठ. इंदणील्म5 मोत्तियभरियदउ | 
णावइ णहयदु उड्डविप्फुरियड गुरुचरणारबिंदु संभरियद। 
का वि ससंख समुहसही विष का वि सकरस णिह्ाणमही विव | 
का वि सदष्पण वेसावित्ति व का वि सरस कइकव्वपठत्ति व। 
का वि जिणिद्भत्तिपव्भारे णघ्च३ भरहभाववित्यार । 
काहि वि विद्वर पयडु थणत्यछकु. णाई णिरंगझुंमिकुंसत्यदु। 
,मयण॑कुसवणरेह्दौरुणियठ समवंतेण पिएंण ण गणियड | 
काहि वि घुलइ हारु मणिमंडिठड._ णावइ कामें पासठ संडिड । 
शल्लरिपद्द्सइंगसहासहि बजंतहिं जयजयणिप्घोसि । हि 


घत्ता-आरूढठ  महिवइ मत्तग३ मयजरूघुलियचछालिगणे ॥ 
ण॑ महिहरि फेसरि खरणहरु पवणुल्ललियतमाछवणे ॥१॥ 


चोइउ कुंजर कमसंचार 
चामरचवल छत्तधारे 

पत्त णरेसरू तियसरबण्णउं 
णिम्मिउं सईं सोहस्मपहाणे 
साणखंभ्रमणितोरणदामहिं 
जछखाहयघूलीपायारहिं 


२ 

गंडाढीणभमरझंकार । 
गच्छसाणु सेहूं णियपरिवारे। 
दिद्वठ समवसरणु वित्थिण्णड | 
ठियउ एकजोयणपरिमाणे । 
कप्पियकप्पपायवारामईि | 
तियससरासणवण्णवियारहिं । 


१. १.) पणवाउड। २ १(8 रह । ३, ४8? रहसुप्पेल्लिठ। ४. )(9? देवगुरभाविणी | 


५ )(8९ सहत्यक्मल । ६, ९ ण॑ रवि । ७, १४87 'वणियठ । ८, 8? पिएण व | ९ (8? 


घुलिय । १० ॥(8? आारूदु महोवइ | 


३, १. ४ छत्तें धारें, ? छत्ताघारें। २ ? णिय सह परिवारें। 


सन्धि २ 


प्रणाम कर प्रसत्त मत, भक्तिराग और हषँसे उछलता हुआ वह राजा अपने परिजनके 
साथ जिनेन्द्र भगवानुके पास चला । 


१ 


आनन्दकी भेरी बजाकर सेना चढी। नगरका भारीन्समूहु हर्षसे प्रेरित हो उठा। देवके 
गुणोंकी भावना करनेवालो कोई भामिनी हाथमे कमल लेकर इस प्रकार चली, मानो लक्ष्मी हो। 
चन्दन सहित कोई महासती ऐसी शोभित होती है मानों मलयपर्व॑तके ढाुकी वनस्पति हो। कोई 
यशस्विनी कुवछूय ( नीछकमल ) को लेती है, वह ऐसी माछूम होती है, मानो शत्रुका विदारण 
करनेवाली श्रेष्ठ राजाकी वृत्ति हो। कोई केशरसे युक्त चाँदीका थारू छेती है जो सन्ध्यारागसे 
युक्त चन्द्रविम्बके समान लगता है। श्रेष्ठ काली गन्ध ( काछागुरु ) के समूहसे सहित वह ( थालू ) 
ऐसा प्रतीत होता है मानो राहुसे ग्रस्त तवसूर्य बिम्ब हो। किसीने स्वर्णपात्र अपने हाथमे छे 
लिया, इन्द्रनोल मणियोंवाल्ा और मोतियोसे भरा हुआ जो नक्षत्रोंसे विस्फुरित आकाशके समान 
जान पड़ता है। किसीने गुरके चरण-कमलोंका स्मरण किया। छंखसे युक्त कोई समुद्रकी सखीके 
समान जान पढ़ती है। कछुशसे सहित कोई खजानेको भूमिक्रे समान है। कोई वेश्यावृत्तिके 
समान दर्पण सहित है। कोई कविकी काव्य-उक्तिके समान सरस है। कोई जिनेन्द्रकी भक्तिके , 
प्रभारके कारण भरतमुनिके संगीतके विस्तारके साथ नृत्य करती है। किसीका खुछा हुआ स्तन- 
स्थल कामदेवरूपी महागजके वुम्भ-स्थलकी तरह दिलाई दे रहा है। मदनांकुश ( नं ) के 
धावोंकी रेखापे छाल होनेपर भी उस ( स्तन-स्थल ) पर उपद्मभावसे युक्त प्रियने कुछ भी ध्यान 
नही दिया। किसीका मणिमण्डित हार ऐसा प्रतीत होता था, मानों कामदेवने अपना पाछ् 
भण्डित कर लिया हो । बजते हुए हजारो झ्ल्ठरी, पट्ह और मृदंग आदि वाद्यो तथा जय-जय 
शब्दोंके साथ-- ्‌ 

घत्ता-मदजरूके कारण मंडराते हुए चंचल भ्रमरोंसे युक्त मत्तगजपर राजा ऐसा सवार 

हो गया, मानो पवनसे आल्दोलित तमालवनवाले पहाड़पर तीत्र नखवाला सिंह आछुढ़ हो 

गया हो ॥१॥ 


६ २ 
महावततने पैरोंके संचालनसे हाथीको प्रेरित किया। गण्डस्थलमे लीन भ्रमरोंकी झंकार 
तथा चमरोसे चपछ, तथा उत्ोंकी छायावाले अपने परिवारके साथ जाता हुआ. राजा वहां पहुँचा 
और उसे दैवोसे रमणीय विस्तृत समवसरण दिखाई दिया। जिसे सौधम्यं स्वगंके इन्द्रने स्वयं 
निर्मित किया था और' जो एक योजन प्रमाण क्षेत्रमे स्थित था। जो मानस्तम्मों और मणियोंके 
वन्दनवारों, केल्पित कल्पवृक्षोके उद्यचानो, जलूपरिखाओं ओर धूलिप्राकारो, चेत्यगृहों, नाना 


१० 


१५ 


चैल्लीवणपरिसमियमरालहि 
सुरणरविसहरथोत्तवमारुहि 
गंभोरहिं सुवणयलाऊर्रहिं 
सरिगमपध णोी सरसंघायहि 
उन्वसिरंभाणवणभाव हि 

ज॑ रेहइ तहि राउ पहट्टठ 


महापुराण [१९,९, ७ 


चेईहरणाणाणडसारहिं। 
खयरुचाइयकुसुमोमालहि । 
वल्॑तहिं बहुमंगलतूरहिं । 
तुंबुरुणारयगेयणिणायहिं । 
कृणरणंतआलावणिरावर्हिं । 
परमेसरु मवर्ड॑मुहु दिद्ठउत 


घत्ता-सीहासणसिदहरासीणु जिणु णिम्मछु जणजणणत्तिहरु ॥, 
पारद्धउ थुणहुं गराहिविण मुवर्णभोरुद॒द्विसयर ॥ श॥ 


जय सयत्- 
भलहरण 
वरचरण- 
भसवतरण 
परिहरण 
वइसवण- 
दरणुद्सण- 
दिवसयर- 
ससिजलरूण- 
मउडयल- 
घुयंबिसरू- 
जय णिहिंस- 
णयमुसल- 
सुयसबल- 
सिवसुगय- 
वहदलण 
सवरहिय 
मुणिम॒हिय 
सुरहिरस- 
कुछुमस र- 
जय दुरह- 
चुदतिलय 
रइविलय 
जियतरणि 


डे 


मुवणयरू- 
इसिसरण | 
समृधरण। 
जरसरण- 
जय वरुण-। 
जमपवण-न 
सिरिस्मण- 
फणिखयर- 
सिरणमण-+ 
मणिसलिल- 
कमकमल | 
विहिकुसछ । 
हयपबल-। 
दि्यिकचिल-। 
कईकुणय-। 
मर्यमलण | 
दुहदरहिय । 
सहसहिय | 
विससरिस | 
अणवसर। 
हरिसरह | 
सुदृणितय । 
जुइबलय | 
जय करुणि। 


है. 6 बहिछिय । ४. (8 सुकुसुममालहि। ५ १/8? सिहासण । ६. 8 जिणु जणणत्ति । 


है. १ 9 जल्मरण। २ ऐ8९ धुवविमल । ३ 3/छ? कयकुणय 970 06९ कइकुणय ध्यात 7. कृविकुनय ॥ 
४ 38? मयमहण । ५, 9 ० दृहरहिय । 


३, ३े २४ ] हिन्दी अनुवाद २९ 


तादयशालाओं, सुरों, नटों ओर विषधरोंके स्तोत्रों, कोलाहलों, विद्यापरोंके हारा उठायी गयी 
पुष्पमालाओं, भुवनतल आपूरित करनेवाले बजते हुए मंग्रलवाद्यों, तारेग मप ध नी स भादि 
स्वरोंके संधातों, तुम्ब॒ुद और नारदके गीतविनोदों, उवंशी और रम्भाके नृत्यभावों तथा बजती 
हुई वीणाओंके स्व॒रोंसे शोभित था | ऐसे समवसरणमें राजाने प्रवेश किया और सामते 
परमेश्वरको देखा । 

घत्ता--सिहासनके शिखरपर आसीन, पवित्र, लोगोंकी जन्मपीड़ाका हरण करनेवाले, 
विश्वरुपी कमलके छिए सूर्यके समान वीर जिनेन्द्रको राजाने स्तृति प्रारम्भ की ॥२॥ 


डे 

समस्त भुवनतलका मल दुर करनेवाले, भापकी जय हो। ऋषियोंके शरणस्वरुप श्रेष्ठ चरण 
तथा समता धारण करनेवाले, भवसे तारनेवाले, बुढ़ापा और मृत्युका हरण करनेवाले, यम, पवन 
और दनुका दमन करनेवाले, लक्ष्मोसे रमण करनेवाले, मुकुटतलके मणियोंके जलसे जिनके पवित्र 
चरणकमल धोगे गये हैं ऐसे हे समस्त विधानमें कुशल, आपकी जय हो ( मुनिधर्म ओर गृहस्थ 
धर्मकी रचनामें )। व्यायरूपी मूसले प्रवलोंको आहत करनेवाले, शास्त्रोते सबक, हिज, कपिल, 
शिव और सुगतके कुनयोंके पथको नष्ट करनेवाले, मदका नाश करनेवाले, स्वपर भावसे शून्य तथा 
दुःखसे रहित, मुनियोसे पृज्य महामहनीय, दुग्धरस गौर विषके रसमें समानभाव रखनेवाले, 
कामदेवकी पहुँचसे परे, है देव आपकी जय हो। पापरूपी सिहके लिए अध्टापदके समान, पण्टितोंमें 
प्रवर, सुखके निवास, रतिका विलय करनेवाले, ध्ुतिके मण्डल, सूर्यकी जीतनेवाले है करण, आपकी 

१ ॥ 


श्र भहापुराण [२,३२९ 


श्ष जडदमिर- मणसमिर-। 
घणतिमिर- हरमिहिर। 
जय सुमुदद जय समह। 
जय सुमण जये गयण-। 
चुयसुमण- पहुँगमण। 

३० जय चलियचसरिरुह जय ललियसुरकुरुद | 
जय गहिर्महुरपझुणि जय चरमसपरममुणि | 
जय विसयविसिगरुठ जयघवल जसधवल | 
जय रसियजसवदह गयगरुद जय अरुहद । 

घत्ता--सीहासणछत्तालंकरिय उत्तारेप्पिणु चठगइहे॥ 

३५ जय सयम॒यणिवहमयाहिवइ मई णेजसु पंचमगइहे ॥३॥ 


है. 
इय बंदिवि जिशु पाल्यिरहड एयारहमइ कोट्टि णिविट्ठ । 


संभवंतभवभारभयंगउ भूवइ भत्तिभारणवियंगठ | 
पुच्छ३ महिच्‌इ संजमघारा अक्खहि गोचमसामि भढारा। 
पावणासु चउवग्गाइण्णउं जेम महापुराणु अवरृण्णढ | 


५ ठ॑ णिसुणिदि आधोसइ गणहर_वासारत्ति पत्ति णं जलहरु। 
सुणि सेणिय मयसोहविदीणह्दि. अरहंवावलीहि वोलीणहि। 
णाइ णंतु भाविणिहि णिरुचड एहड बीरजिणिंद बुत्तड | 
पठसमु समासमि काछु अणाइड स्रो अणंतु जिणणाणे जोइउ । 
जगपरिणामह सो सहयारिड अरसु अगंधु अरूड अभारिठ | 
१० मुणइ को वि सम्मत्तवियक्थणु. णिच्छयकाछु पवचणलक्खणु। 
घत्ता--भो सुणिपयपंकयभमर णिव तच्चु ण कासु वि हे रहमि॥ 
ववहारकाहु परमेट्टिमुद्दिं जिह णिस्ुणिउ तिह तुह कददमि ॥8॥ 


५ 


अणुअंतरयरु समठ सणिलइ आवलि तेहिं असंखहिं किजइ | 

उसासु दि आवलिहिं हु संखहिं.. सचूसासहि थोवउ लेक्खेदि 

सत्तहिं थोवएहिं लैदु भणियईं॑. इह पियकारिणिदणएं मुणिय् । 
, - हॉति महामुणिचित्तावडियहि सदढ़ जि अट्टूतीस छव घडियहि। 


६, ७8९ गयणयर्द । ७, 5 गह्ामामण। ८, 8 ठग्रांछ एगंड पंग&,. ९, 9 ०फ्रांड ऐंगंड प7९, 
१०, (४ जय जय मयणिवह । 

४ १. 08? बेदिय )। २. ४0? भवभाव ; है भवभाव 908 ००एाा८टा5 शे। 0 भवभार ; ”' भवमाव 
9 ०फ़ोथ्यें४5 ॥६ 2४ संसारे परावर्ता: प्रचुराः । ३. |शफे? जिणाहें । 

५. १० )४ जोसासु । २, ४४87 छकक्‍्खहि। ३« 8? लठ,। 
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जय हो। जड़ोंका दमन करनेवाले, मनको भ्रमित करनेवाले, सघन अन्धकारके लिए युरय, हे सुमुख 
और सम दृष्टि रखनेवाले आपकी जय हो। है सुमन | आपकी जय, जिनके लिए आकाशसे सुमनोंकी 
वर्षा को जाती है ऐसे हे आाकाशगामी, आपकी जय हो। जिनपर चमर ढोरे जाते हैं, ऐसे आपकी 
जय। है सुन्दर कल्पवृक्ष, आपकी जय । है गम्भीर मधुर ध्वनि, भापकी जय । है अस्तिम तीर्थंकर 
आपकी जय । हे विषयरूपी सर्पके छिए गरुड़, विश्वके लिए मंग्रलस्वरूप यश्से धवक आपकी 
जय हो । जिनके यशके नगाड़े बज रहे हैँ ऐसे हे अनिन्‍्ध अहंन्त आपकी जय हो । ह 

घत्ता--सिहासन और छत्रोंसे अलंकृत तथा मदरुूपी मृगोंके छिए सिहके समान आपकी 
जय हो । चार गतियोसे उद्धार कर, आप मुझे पाँचवी गति (मोक्ष) में ले जायें ॥३॥ 


्] 

राष्ट्रका पालन करनेवाला राजा श्रेणिक, इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्‌की वेंन्दना कर, , 
ग्यारहवें कोठेमे जाकर बैठ गया । उत्तत्त होते हुए विश्वभारके भयसे डरकर वह भक्तिके भारसे 
विनत शरीर हो गया। राजाने पूछा--“संयमको धारण करनेवाले आदरणीय गोत॑म, बताइए कि 
पापका लाशक तथा चार पुरुषार्थोसे परिपृर्ण भहापुराण किस प्रकार अवतरित हुआ।” यह 
सुनकर गौतम गणघरने इस प्रकार घोषणा की कि जैसे पावस ऋतु आतनेपर भेघ 'गरज उठे हों। 
उन्होंने कहा--हे श्रेणिक, सुनो। मद और मोहसे रहित भरह॒न्तोंको समाप्त हो रही परम्पराका , , 
न आदि है, ओर न होनेवाली परम्पराका अन्त है। वीर भगवानुने निश्चयरूपसे यह कहा है। 
सबसे पहले संक्षेपमें बताता हूँ कि काल अनादि और अंनन्‍्त है जिसे जिनभगवानूने अपने 
केवलज्ञानसे देखा है। इस विश्वके परिणमनमे वही सहायक है, वह अरस, अगन्ध, अरूप एवं 
भारहीन है। संसारके प्रवतंतके कारणस्वरुर्प इस निश्चयकाछकों, सम्यक्त्वसे विलक्षण कोई 
विरला मनुष्य ही जान सकता है। है ५ 

घत्ता--मुनियोके चरणकमलोंके भ्रमर हे राजन ! मै किसी भी तत्त्वको छिपा नहीं 
रखूंगा। परमेष्ठी भगवानुके मुखसे जिस रूपमे व्यवहार कारकों मैने सुना है वह, मे वेसा ही 
तुम्हें बताता हूँ ॥४॥ ' 


५ 


एक अणु जितने समयमें आकाशके एक प्रदेदसे दुसरे प्रदेशमें जाता है, उसे समय कहते 
हैं, असंस्य समयोकी एक भावली कही जाती है। संख्यात भावलियोंसे एक उच्छवास बनता है। 
सात उच्छवासोंका एक स्तोक समझना चाहिए। सात स्तोकोका एक लव कहा जाता है-ऐसा 
प्रियकारिणी विद्वलाके पुत्र महावीरने समझा है। महामुनियोंके चित्तमें आमेवाली नाड़ीमे साढ़े 


श्८ 


ना 


घडियहि दोहिं मुहत्तहु अवसर 
तेत्तियहिं जि दियेसहिं विरशजइ 
बिहिं सासहि उद्ुमाणु णिबद्धउ 
बिहिं अयणिद्दिं संवच्छर वुचइ 
बिहि जुगेहिं दसवरिसई जायई 
स॒उ दद्देहिं ताडिजह जाम 


सहापुराण [ ३,५४९ 


तीसहि तेहिं जाइ णिसिवासरु | 
भासु महारिसिणाह॒हिं पिल्ाइ | 
उड॒हि दीहिं पुणु अयणु पसिद्धृड। 
पंचहि वच्छरेद्ि जुगु दुचई३ | 


* दृहगुणियई सयसंखइ आयहई। 


आवई अदसहासु वि तावहि। 


घत्ता-सो सहसु वि दहहठ द्ससहँसु होइ समासिउ मइं णिउणु ॥ 
ते दद वि दृहृहिं जइ गुणइ गुणि वो उपपञजइ ढक्खु पुणु ॥९॥ 


६ 
संखाणाणिहिं णिम्मिईं च॑ंगठ चररासीलक्खहिं पुव्वंगठ | 
जाणिजइ फुडु अक्खियमेत्ती ढक्खसएण जि कोडि पउत्ती। 
पुत्व॑गे पुन्व॑ंगु णिहस्सइ जद तो इह अवरु वि अवगस्भई | 
वरिसहं सत्तरि कोडिड छक्खह॑. उणण्णेव तार संहसंखहं | 
परमागमि ज॑ देव बद्धूठ पुष्वपेमाणु एउ त॑ छद्धठ । 
पव्ठु णरदु कुमुदु वि पउक्खझड.. णलिणु फमछु तुडियठ वि ससंख। 
, अंडडु अममु ह्वाह्म हृहू तिह जाणदि जिणवरेण जाणिएं जिह | 
भछलय छय वि महाछूइयंगउ पुणु वि महालुयणामपसंगठ | 
सीसपकंपिउ ड़ अचढपु वि बौरे उस्मीढिठ। 
णाणाणामपमराणहि सेज्जउ एत्तिउ कालु होइ संखेजद। 
' चत्ता-परमाणु अद्द जइ मेल्व्हिं वो तसरेणु समुब्भव३॥ 
अटटृहिं तसरेणुह्िं पिंडयदिं एक्कु जि रहरेणुंड हव३ ॥8॥ 
७ 
अद्वई्ि रहरेणुयहिं समग्गहि चिहुरुूगउ अटृह्िं चिहुरूगहि | 
ढिंक्ख भणिय पुणु अट्टृ्हिं लिक्सेहि. सियसिद्धत्थु कहिड णिहयक्खहि । 
भट्टृहिं सरिसवेहिं परिमाणिड -  जवपमाणु देवागमि झाणिए। 
परमप्पयदिद्वर को दूसूहइ.. अट्टजव॑गुढु सूरि समासइ | 
छंगुलु पाठ विदृत्यि दुवाई दोहि वाहिं किर रयणि वि हूई। 
'ररयणिल्ु दंडु मणि भावहि दंडहिं अद्डसह्यसिहि पावहि। 
जोयणु तं पि स्एहि गुणिज्ञई पंर्चेदिं पुणु छोयहु दंसिब्नइ। 
एस भमहाजोयणु वक्खाणिउं ज॑ जगमाणकरणु अहिणाणि्ं | 
तस्स पमाणं खन्‍्मइ खोणी परिचद्‌हुलिय सपरियरतिउणी | 


४, (8? दिवर्साहू | ५१, रे? रिउम्ाणु॥ ६ ?/४8? सुच्चइ । ७, (0? दससहस । 


६. १. ८ सहंसक्खह। २ )४ पुन्बे परमाणु | ३, हे हत्यपहिल्छउ; ? पहिल्छित । ४ 68 रहरेणु। 
७, ६ 2४9? ल्हवख। २. १60? ल्कलहि। ३.४ जाणिउ। ४. )/(8? पंचहि. छोयहूँ पुणु 


दरिसिज्जइ) ५, 7४8? स्ोगी। ६ 7ए9 सपरिर्य ध्यपं 2005 सपरिस्येति पाठेप्ययमेवार्थ: । 
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अड़तालीोस लव होते है। दो धड़ियोसे मुहुतंका अवसर बनता है और तीस भुहृतोंका दिन- ,* 
रात होता है। दिनोंत्ते मास बनता है ऐसा, महाऋषि--नाथके हारा कहा गया है। दो माहोसे 
ऋतुमान बनता है, तीन ऋतुमानोसे फिर अयन प्रसिद्ध होता है। दो अयनोंसे एक वर्ष बनता है 
और पाँच वर्षोका युग कहा जाता है। और दो युगोंसे दस वर्ष बनते हैं। उनमें दसका गुणा करने- 
पर सो साल होते हैं। जब १०० में दसका गुणा किया जाता है तो एक हजार वर्ष होते हैं। 

धत्ता--दससे आहत होनेपर वह हजार दस हजार होता है, थोड़ेमें मैंने ऐसा गुना है। , 
उन दस हजारका भी जब दससे गुणा किया जाये तो एक छाख उत्पल्त होते हैं ॥९॥ 


६ 


संख्याज्ञानियों ( गणितज्ञों ) ने यह अच्छी तरह जाना है कि चौरासी छाख वर्षोका एक 
पूर्वांग होता है। कथन मात्रसे यह जान लिया जाता है कि सो छाखका एक करोड़ कहा जाता 
है। जब पूर्वागसे पूर्वांगका गुणा किया जाये तो और भी संख्या जाती जाती है, सत्तर करोड़ एक 
लाख छप्पत हजार वर्षोंका एक तह संख्य होता है। परमागम मे देव ( जिनेन्द्र ) ने जेसा निबद्ध 
किया है, उस पूर्वके प्रमाणको यहाँ जान लिया। पूर्व नियुत क्रुमुद, पद्म, नलिन, संख सहित 
तुल्य, भट्ट, भंग, ऊहांग भर ऊहाको उसी प्रकार जानो कि जिस प्रकार जिन भगवानुने 
कहा है। और भी मृदुलता, छता, महालूतांग और फिर महालूता नामका प्रसंग आता है। « 
शिर:प्रकम्पित, हस्तप्रहेछिका और अचछ काल हैं, उसे महावीर प्रभुने प्रकाशित किया है। इस 
प्रकार नाना नाम भर प्रमाणो्ते विभाजित इतना संस्यात काल होता है! 

घत्ता--यदि आठ परमाणुभोंको मिला दिया जाये, तो एक प्रसरेणु उत्पन्न होता है और 
आठ भसरेणुओंके मिलनेपर एक रथरेणुकी उत्पत्ति होती है ॥३॥ 


७ 


भाठ रथरेणुओंके मिलनेपर एक बालाग्र बनता है, आठ बालाग्रोंकी एक छीख कही जाती 
है। आठ लोखोंसे एक सफेद सरसों बनता है, ऐसा महामुनियोने कहा है। आठ सरतसोंकों इकट्ठा 
करनेपर एक जौका आकार बनता है ऐसा जिनागममें कहा गया है। परमपदमें स्थित छोगोके द्वारा 
जो देखा जाता है उसमें कोन दोष लगा सकता है ? मुन्ति लोग संक्षेपमे आठ जोका एक अंगुछ 
बताते हैं। छह अंगुलोंका एक पाद होता है, दो पादकी एक वितस्ति, दो वितस्तियोंका एक - 
रली, चार रत्नियोंका एक दण्ड मतमें भाता है। हजार दण्डोंका एक योजन होता है, उस योजन- 
को आठ हजारसे गुणित किया जाये ओर फिर उसे भी पाँच सौसे गुणा किया जाये, ओर फिर 
लछोकको दिखाया जाये। इस प्रकार महायोजन कहा जाता है ओर जिसे जगको मापनेका आधार 
समझा जाता है। उसके प्रमाणसे धरती ोदी जाये, अपनी परिधिसे तीन गुती अधिक गोलनगोल । 
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कत्तरियहि अविहायहिं सा पूरिजइ सिसुअविरोगहुं। 
होउ पहुचचइ छेक्खें मर बाग संबच्छरसइ एक जि अवणहि। 
जइयहुं रोमरासि सा खिज्लइ तइयहुं पलिओवमु घट पुल्नइ | 
तेहिं असंखिहि उद्घारुक्षउ दीवसमुहपमाण परुल्नठ | 
त॑ पि असंखगुणिएं अद्भारठ भवबठिद्आउपमाणाघारद | 
होई समुद्दोवमु चुअणा्डिहि पल्लोवमदहकोडाकोडिहि । 


घत्ता--तैत्तियहिं जि सायरसमहि फुडु काठचक्लु मई छक्खियड ॥ 
छइ एउ वि अबरु वि पुणु भगमि केवछुणाणं अक्खियठ ॥७॥ 


सुसमसुसमु अण्णेक्त वि सुसमठ 
दुस्समु भइदुस्समु पविहत्ता 

ए ओहामियदावियइड्ढिहि 
म्रुयवरूविहवसरीरिसरीरहि 
बड्ढंतेदिं होइ उच्छप्पिणि 
सायराह दिंभियगिव्वाणहि 
तीहिं मिं कार्ूहिं विण्णि विहृत्तई 
दरिसियसाणवदेहारोयईं 
छेब्वददुधणुसदाससरीरई 
तिण्णिदुएकपल्लथियजीवई 
उत्तिसमज्मिमाईं णिक्किहृईं 


८ 

सुपमेहुसमु पुणु दुस्समेसुसम5 । 
इय छक्काल 

परिभसंति जगि हाणिपवुड्दिहि | 
घम्मणाणगंभीरिमधीरहि । - 
ओहटुंतएहिं अवसप्पिणि। 
चडठतिदुकोंडाकोडिपमार्णाह | 
दहविहषिडविपसाहियखेत्तई । 
इच्छासंणिहमाणियभोयई । 
चोरक्खामल्मेचाहारई। 
रयणाहरणबविहृसियंगीयई। 
भोयभूमिचिधाई पहहुईं । 


घत्ता-णड सत्तु असेसु वि मित्तु तहिं सीहु गइंद सहुं बसइ॥ 
छायण्णवण्णविव्भमभरि ज़गवयजोव्वणु णठ ल्हसइ ॥८॥ 


बहुबोडीणहइ तश्यइ कालइ 
अटद्टारह्धणुसयव॒णु थिरजसु 
पढिसुइ णामें ज्ञायड कुछयरु 
असममियाउ राड संथरगइ 
पुणु णं माणुसवेसु अणंगठ 
अडडपमाणियाउ खेमंकरु 
सत्तसयाईं पंचसत्तरि धणु 
खेसंघरु णामें ण॑ द्गिगउ 
सयसत्तर पंचासहिं जुत्तर 
कमलजीवि सीम॑करु भण्णइ 


९, 
थियपल्लोबमह्भायालइ । 
पलिओवसदहमंसु चिराउसु । 
पुणु तेरह्सयचावपईहरु । 
अवरु वि हृवउ णासे सम्मइ | 
अटुसयाईं सरासणतुंगढ | 
संभूयठ सुभूयखेसंकर । 
उच्छिउ अण्णु वि उप्पण्णड मणु। 
तुडियहई जीवेणिणु सो मंठ। 
गँच्रपसराणड जासु पउ््द | 
तहु चरित्त जइ सुरगुरु वण्णइ | 


3 घुवु । ९ 0(87 हबइ तियमाउ । 
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२,९, १० हिंदी अनुवाद ११ 


ओर जो केंचीसे न काटे जा सकें ऐसे सुक्षम भेषके बच्चोंके रोमोंसे उसे भरा जाये। जब वह भर 
जाये तो उसे ग्रिनो मत । सो सालमें एक वाल निकाछो, जब वह रोमराजि समाप्त हो जाये तब 
निदचयसे एक व्यवहार पत्य पूरा होता है। उन असंख्य पल्योंसे एक उद्घारपत्य बनता है, ओर 
असंख्यात उद्ारपत्यो्ते एक द्वोप समुद्र प्रमाण काल बनता है। उसमें भी असंस्यातका गुणा करने- 
पर एक अद्भा पत्य बनता है जो जन्म, स्थिति, आयु और प्रमाणका धारक होता है। दस करोड़ 
पत्योंके वरावर घटिकाओंके समाप्त होनेपर एक सागर प्रमाण समय होता है। 

धत्ता--इतने ही सागरोके बराबर कालचक्रकों मैने रक्षित किया है, छो में वेसा हो 
बताता हूँ कि जैसा केवलज्ञानोने कहा है ॥७॥ 


८ 


सुषमा-सुषमा एक और सुषमा, सुषमा-दुखमा फिर दुखमा-सुषमा, दुखमा, अति दुखमा 
भगवान्‌ महावीरके द्वारा विज्ञप्त, ये छह काल विभाजित है। यह कारुचक्र क्रमशः ऋद्धिको 
घटाता बढ़ाता हानि और वृद्धिको करता हुआ छोकमें घृप रहा है। जब बाहुबल, वैभव, मनुष्य, 
धरौोर, धर्म, ज्ञान, गाम्भीय॑ और धैर्य बढते हैँ, तो उत्सपिणी काल होता है, ओर जब ये चीजें घटती 
हैं तव अवसपिणी काछ होता है। देवताओंको चकित करनेवाले इन कालोंका समय, क्रमश: तीन, 
चार और दो कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है, तीनों काल तीन प्रकारसे विभक्त हैं। इनमें दस 
प्रकारके कल्पवृक्षोंसे प्रसाधित क्षेत्र हैं। मनुष्यके शरीर नीरोग दिखाई देते है। इच्छाके अनुसार , 
भोगोंको प्राप्त करते हैं। मनुष्योंके शरीर क्रमश: छह, चार ओर दो हजार धनुष प्रमाण होते है, 
उनका आहार क्रमशः बेर, वहेड़ा ओर आँवलेकी मात्राके बराबर होता है। उनकी आयु क्रमशः 
तीन, दो और एक पल्यकी होती है। शरीर रत्नों और अलंकारोसे विभूषित होते है। इस प्रकार 
भोगभूमिके चिह्न प्रकट हुए--उत्तम, मध्यम और जघन्य । 

घत्ता-जहाँ कोई शत्रु नहीं होता । सभी मित्र है। सिह हाथीके साथ रहता है, तथा 
लोगोंका छावष्य रंग और विछाससे परिपृर्ण वष ओर यौवन नष्ट नहीं होते ॥८॥ 


है. 


तीसरा काल बीतनेपर, जब पल्योपमके आठवें भाग बराबर समय रह गया, तब प्रति- 
श्रुति नामका दीर्घायुवाल्या कुलकर उत्पन्न हुआ, स्थिर यशवारा जो अअरह सौ धनुष प्रमाण 
शरीरका था उसकी आयु पल्योपमके दसवें भागके बराबर थी। फिर तैरह सो धनुष प्रमाण 
शरीरवाला अमितायु और मन्थर गतिवाला सत्मति तामका कुलकर उत्पन्न हुआ। फिर कामदेव- 
के समान तथा आठ सो धनुष प्रमाण शरीरवाहा अडड बराबर आायुस्ते युक्त प्राणियोंका कल्याण 
करनेवाला क्षेमंकर कुलकर उत्पन्न हुमा । फिर सात सो पचहत्तर धनुष प्रमाण शरीरवाढा एक 
ओर भनु हुआ, उसका नाम क्षेमत्धर था और वह दिग्गज था, जो एक तुंद्य वर्ष प्रमाण जीवित 
रहकर मर गया। फिर जिसका शरीर सात सो पचास धनुष प्रमाण कहा जाता है ऐसे सीमंकर- 
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णलिणाइसु फिर को णठ भण्णए वाणासणहं सरीरसमुण्णइ | 
सत्तसयई पंचुत्तरदीसई जामु जिर्णिदेसहारठ भासइ | 
सिरिकरपल्लदछालियकंघर सो संजायछ पुणु सीसंघर। 
पणुदीसुब्धिएहि द्ह्विगारउ कोदंडह सपृद्दिं गरुयारठ ! 
तेत्तिएहिं पुणु युणमणिम्ंडिउ विसलवाहु हुउ पंडापंडिउ । 
एक्क वि पोमु जासु संजीविउ मुदद सुहृकस्में सुरहर पाविठ। 
छहसयपणहत्तरि पसाहिय जाउु देहरच्छेहु पसाहिय । 
कम्मुयाहं फामिणिकयविभठ णार्में सुपसिद्धठ चक्खुब्भद। 
पत्मंगाउ सहीयलि अच्छिड पच्छा खयकालेण णियच्छिद । 
पुणु वि जसस्सि पुण्णचंदाणणु._ इण्षण्णठ पत्यिवपंचाणणु | 
घत्ता--रहुमाणइ सयई फेणासणहं पण्णासाहियाई गेणमि ॥ 

तहु देहुद्वतणु एत्तदद जीविउ कुमुदु एछु. भणमि॥ण। 
१७ 

एयहु 4४०“ घ व: लि रब बेब तेत्तियई जि। 

लायहु वर्तुल्यिगईंद्‌ह घणुसयाईं अद्दिचंदणरिंदहु । 
35 कर पद अर णिउ सो काछे अमरविमाणहु। 
पंचसयई पुणु सयसंजुत्तई चाषहं जाघु जिणेण णिच्त्ई। 
णरदाउसु सहिबइ संजायड इृद चंदाहु णाम विदखायड। 
तहु पच्छइ गच्छ॑त काछ उच्छिजंत सुरतरुजाले। 
अजवलोयहु भासि पहाणड हुए मरुएठ णास चहुजाणउं । 
साययवीहहं सथईं महिड्‌ढिउ पंच पंचहृत्तरई पचडढिउ | 
गउ सो णल्यंगउ जीवेणिणु थिउ सुरहरि सुरवोदि छश्णिणु। 
सड्ढई पंचसयई रणचंडहू देहपमाणु जासु घणुदंदह | 
पव्धाउसु पय पालहुं ज्ञाणइ पुणु हुई सणु णामेण पसेणइ। 
कंडसोक्खकरणाहं सच्ण्णड पंचसयाई सवायई उण्णड | 
कक जज सुद्धबुद्धि सच्भावाध्ण्णद | 
विहुअणसवणखंसु ण॑ दि्णड संतत्तुज॒लकंचणवण्णेंड | 
गुरुउद्धरियदंसु बरमेहलु दावियकणतरुवरामयहरु 
भूसणरयणकिरणहयतससछु सयणुदेयउज्जोइयणहयढु। 
मउठसिहरु दवरावलिणिज्यरु सरवरसेवाजोग्यघराघरु | 
ण॑ अवयरियड जंगेमु संदरु ण॑ णह्ृणिविद देड पुरंद्र । 


४, 2४९ जिणिदु मडारद। ५ 38९ एक्कु पोमु जा सो संजीव । 


६. १६0? कामुयाह। 


७. 8 दाणासणहूं । ८, 248? गणिरं । ९, १(8? देहुच्चत्तणु १०. १४8९ भणि॑। 
१० ९ २५४९ चार्वाह | २. ४(8? चंदाहणामु । ३. >॥8? उच्छज्जंतें । ४, १68९ ४00 शीश पैरड 


४7६ दोहवाहु उरबलवित्विष्णण | ५ 5 दंसु ण॑ मेहर । 


जगममंदर | 


3४ "जोगी; 87 जोगी । ७, ४8? 
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की आयु कमलांक प्रमाण थी। उसके चरितका वर्णन बृहस्पति ही कर सकता है। नलिनके 
वरावर भायुवाले उसे कोन नहीं जानता । जिनेन्द्र भगवात्‌ने जिसके शरीरकी ऊँचाई सात सो 
पचीस धनुष प्रमाण बतायी है, तथा जिसके कन्धे लक्ष्मीके कर-पल्लवोंसे छालित हैं ऐसा सीमंधर 
कुलकर उत्पन्न हुआा। सीमन्धरकी आयुसे पीस वर्ष कम भर्थात्‌ सात सौ धनुष प्रमाण ऊँचाई- 
वाला भाग्यशाली पण्डितोमे चतुर, उतने ही गुणोसे मण्डित विमर॒वाहन कुछकर उत्पन्न हुआ, 
जिसका जीवन एक पद्म प्रमाण था। उसने मरकर स्व प्राप्त किया। जिसके शरीरकी ऊँचाई 
छह सौ पचहत्तर धनुष प्रमाण थी। कामिनियोंको विस्म॒यमें डालनेवाल् सुप्रसिद्ध नाम चक्ष्‌दभव 
उतनन्‍न हुआ । वह एक पद्म समय धरतीपर जीवित रहा। बादमें क्षमकालने उसे समाप्त कर 
दिया। फिर पूर्णेल्दुके समान मुखवाला और राजाओमें सिह यशस्वी वामका कुलकर हुआ । 
धत्ता-मैं, पचास अधिक ऋतुओंकी संझुयाके बराबर भर्थातु छह सौ पचास धनुष प्रमाण, 
उसके शरीरकी ऊँचाई गिनता हूँ भर उनका जीवन-काल एक कुमुद प्रमाण बताता हूँ ॥९॥ 


१० 

यशस्वीकी जितनी ऊँचाई बतायी गयी है, उसमें पीस वर्ष कम, भर्थात्‌ छह सौ पचीस 
घतनुष प्रमाण शरीरवाला अभिचन्द राजा हुआ जो शक्तिमे हाथियोंको तोता था। उसकी आयु 
एक कुमुदांगके बराबर लिबद्ध थी। वह भी समय आतेपर अमरविमानमें चछा गया। फिर 
सो सहित पाँच सौ अर्थात्‌ छह सौ धतुष प्रमाण जिसका शरीर, जिनेन्द्रने बताया है, पत्यके 
१० हजार करोड़ वर्षके बराबर आयुवाल्ा ऐसा विल्यात वन्द्राभ नामका राजा हुंआ। उसके 
बाद समय बीतमेपर कल्पवृक्षोंकी परम्परा नष्ट होनेपर, आर्यछोकका प्रधान मरुदेव नामका 
बहुज्ञानी राजा हुआ, जो पचहत्तर सहित पाँच सो अर्थात्‌ पाँच सो पचहत्तर धनुष प्रमाण शरीर- 
वाला था, वह नौ अंग प्रमाण जीवित रहकर देवशरीर प्राप्त कर स्वगंछोक चला गया, फिर 
जिसकी आयु एक पूर्व प्रमाण, जो प्रजाका पाछन करना- जानता था, ऐसा प्रसेनजित्‌ नामका 


[2] 


भनु हुम। उसका शरीर सवा पाँच सो धनुष प्रमाण ऊँचा था। पृवेकोटि आयुस्ते परिपूर्ण नो... 


शुद्ध बुद्धि और सद्भावसे आपूरित था। तपे हुए सोनेके रंगके समान, जो मानो विभुवनेस्पी 
भवनका आधार स्तम्भ था। अपने भारी वंशका उद्धार करनेंवाल्ा, श्रेष्ठ मेखलासे युक्त, कत्प- 
वृक्षके अमृतफछोंकों दिखानेवाला,' आभूषण रत्नोंकी किरणोंस तममछको नष्ट करमेवाला, अपने 
शरीरके तेजसे आकाशतलको आलोकित करनेवाला, मुकुटरूपी शिखरसे और हारावलिके मिश्नर- 
पे युक्त जो ऐसा छगता थाः मानो सुरवरोंके सेवायोग्य धराको धारण करनेवाला मत्दराचढू ही 
अवतरित हुआ हो, या मानो आकाशसे इन्द्रदेव गिर पड़ा हो । 

५ 


१० 
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घत्ता--हुई पच्छई आयहं तेरहहं बाहुद्धारियमुव गभरु ॥ 
जियलोयहदो णाहि व णाहिपहु णरसंथुड कुछयर पचरु॥१०। 
११ 
णहयलि जंत जणेण ण याणिये पहिलएण रविससि बक्खाणिय | 
अण्णु वि रुइरुवखक्खइ दिदुईं बिंदुयबिदुएहिं उबरिदृईं | 
बीएण वि छोयहु भयरिद्वई अहरत्तईं णक्खत्तईं सिद्दई । 
हूया जे सुग दारुण जइयहुं तइयएण ते साह्दिय तइयहुं । 
सिंगि णक्खि दाढि वि परिहरिया सोस्में सुडक्खण णियडइ घरिया। 
चोत्येएण पुणु णउ रप्पेविखि छोड सूगहिं सज्ंतर रक्खिद | 
ताडिय ते दृढदंडपद्ारिहि पंचमेण बहुबुद्धिपयारिहि। 
वियलियफल तरु बिरइयमेरइ अजब सुणिरोहिय णियकेरइ | 
पविरलदुमकाढूइ कुन्झंता फललोहे कोहें जुब्झंता । 
छद्वएण मणुणा अंणुयंध वारिय णर कयसीमारचिध | 
घत्ता--कुछयरपवरेण वि संत्तमेण णियमइविह॒ब. भाविड ॥| 
पल्लाणिवि हयगयवरवसहभारारोहणु दाविड ॥११॥ 
१२ 
अहमेण चंगठ उवएसिउ 'हिंमयद्सणभद णिण्णासिद | 
णबसएण सुयमुहससि दरिसिट. त॑ जोइबि जणु हियवई हरिसिउ । 
'खणु जीवेप्पिणु मुठ सोमालहुं दहमें केलि पयासिय वालहूं | 
एयारहमइ कुछयरि जायइ ण॑ंदणि साणवर्धदहु हूयइ। 
जीउ ण चज्जइ कटवयद्विसई वारहमइ हुए बहुयईं चरिसई | 
* णंदइ पय पयाइ संजुत्ती तेरहमेण वियप्पिय वित्ती। ' 
विहियईं सरिसमुदजलूजाणई गयणढूग्गगिरिवरसोचाणईं। 
तकालइ जायईं णिम्मरगई 'कुसरि छुसायर छुछुहर दुगगई | 
घत्ता--जाएं मणुणा चोहहंमइण णरसिसुणाल्‌इ खंडियईं॥ 


फसणबव्भई थियईं'णहंगणइ चढसोदामणिसंडियई ॥१श॥ 


८. )(8? "भुवणहर । ९ 28९ कुलयर॒पवरु । 


११. १. ४ ण जाणिय | २ //8?मिग। ३. १४ सिंगि य णविख, 8 दिगणविल । ४. )/8? सोम । 
५ # पियब्यवरिया । ६. ४? चक्यएण । ७, ॥४8? मिर्गाहि । ८ 7४87? अणुवर्ध। ९. ? सत्तमइ ! 
१० 8९ भावियड। ११ ४४8९ दादियउ॥ 


१३ १? चोएप्पिगु हियवइ। २. ? दहमईं। ३. !/87-माणवविदहु । ४, )४8? जायएं । ५ 28? 


चडरहमइण । 
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घत्ता--इन तेरह कुलकरोंके बाद, अपने बाहुओंसे भुवनभारकों उठानेवाले नरोंसे संस्तुत 
महान्‌ कुलकर नाभि राजा हुए, जो मानो जीवछोकके लिए धुरीके समान थे ॥१०। 


५ 


११ 

आकाशतलमे जाते हुए जो आदमोके द्वारा नहों जाने जाते थे, पहले कुछकरने उन्हें सूर्य 
ओर चन्द्रमा कहा । भोर भी जो ज्योतिरंग कल्पवुक्षोंके नष्ट हो जानेपर बिन्दुओं-बिन्दुओंपर स्थित 
दिखाई देने लगे। दूसरे कुलकरने ( सनन्‍्मतिते ) भी छोकके लिए उत्पातस्वरूप दिन-रात भोर 
सक्षत्रोंका कथन किया । और भब जो भयंकर पशु उत्पन्न हुए, तो तीसरेने उतके पशुस्वरूपका 
वर्णन किया। सीगों, लेखों और दाढ़ोंवाले'पशुओंको छोड़ दिया और जो सोम्य और सुलक्षण 
थे, उन्हे अपने पास रख लिया। चोथे कुलकरने भी उपेक्षा नही की तथा पशुओंके द्वारा खाये 
जाते हुए छोककी रक्षा की | पाँचवेने- दृढ़ दण्डोंके प्रहारों मोर अनेक बुद्धिप्रकारोंसे उन्हे प्रताड़ित 
किया। छठे कुलकर सीमत्धरने विगलित फलवाले वृक्षोंको मर्यादायुक्त अपनी आज्ञासे सीधे 
सुनिवद्ध किया। वृक्षोके उस अभावकालमें नष्ट होते हुएं, तथा फछोंके छोम ओर क्रोषसे झग- 
इते हुए छोगोंको आग्रहके साथः मना किया। 


धत्ता--सातवें श्रेष्ठ कुलकरने भी अपनी, वुद्धिके वेभवसे विचार किया तथा जीन कंसकर 
भश्व, गज एवं श्रे ष्ठ वेलोंपर भार छादना सिखाया,॥११॥ ; 


१९ 


भाठवेने सुन्दर उपदेश दिया भोर बच्चेके देखनेके डरकोःदुरु कर दिया ( उसके पु्व॑ पिता 
पुत्र॒का मुख थोर आँखें देखे' बिना मर जाते थे )। नोवें कुलकर यशस्वीने पुत्रके मुखहूपी चन्द्रमा- 
को देखना बताया । उसे देखकर छोग अपने मनमें प्रसत्न हुएं। लेकिन बालक एक क्षण जीवित 
रहकर मर गया। दसवें कुलकर अमिचत्द ( अमृतचन्द्र ने सुकुमारं बालकोंकी क्रीड़ा दिख- 
छायी। ग्यारहवे कुलकर चन्द्राभके होनेपर मानवसमूहके पुत्र उत्पल्त होने छगे। छेकिन कुछ 
दितोंके बाद उनका जीव नहीं बचता, बारह॒वें कुलकर मरुदेवके होनेपर वे जीवित रहने लगे 
ओर प्रजा पुत्रादिस संयुक्त होकर आनन्दसे रहने छगी। तैरहवें कुछकर प्रस्तेनजितुने उनकी 
आजीविकाकी चिन्ता की। उसने समुद्र-नदियोंके छिए जलूयान बनाये । आकाशको छूनेवाले 
पहाड़ोंपर सोपान बनाये गये। उन्हीके समय उत्पाती नदियों और समुद्रोंमे निश्चित मांग बनाये 
गये तथा पहाड़ोंमे दुर्ग रचे गये । | 

घत्ता-चौदहवें कुलकर तामिराजके उत्तन्त होनेपर मान्तव-शिक्षुओंके नाल काटे जाने 
लगे, और सुन्दर बिजलियोंसे अल॑क्ृत काछे बादल आाकादरुपी आँगनमे स्थित हो गये ॥१२॥ 


३६ 
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श्र 
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डमंडलुड्ावियचलमत्ता ॥ 
अविरल्मुसलूसरिसथिरधाराव रिसभर॑तभूयलो । 
हयरवियरपयावपसरुग्गयतरुतणणीढूस दो |॥ 
पडुतडिवेंडगपडियवियडायलरु॑जियसीहदारुणो । 
णशच्चियमत्तमोरगलकलर॑वंपूरियसयलकाणणो ॥ 
गिरिसरिदरिसरंतसरसरभयवाणरमुक्षणीसणो । 
महियलघुलियमिल्यहुद्नृहसयवयसाहरपोसणो ॥ 
घणचिक्ख॑ल्लखोल्लखणिखेश्यहरिणसिलिवकयवहो | 
वियसियणवकंलंवकुसुमुग्गयरयर्पिंजरियद्सिवहो ॥ 
सुरबइचावतोरणालंकियधणकरिभरियणहहरो । 
विवरमुद्दोयर॑ंतजलपवद्दारोसियसविसविसहरो॥ 
पियपियपियलवंतवधीहयमग्गियतोयबिंदुंओ | 
सरतीरक्ललंतहंसावल्शुणिहुलबोलसंजुओ॥ 
चंपयचूयचारचेव्चंद्रणविचिणिपीणियाउसो । 
बुद्ी श्नत्ति जस्स कालम्मि जए सुहयारि पाउसो ॥ 
मुग्गकुरत्थकंगुजवकलूवतिलेसीवीहिमासया । 
फटभरणवियकणिसकणलंपडणिवडियसुयसहासया * ॥ 
ववगयभोयभूमिभवभूरह सिरिणरवइरमासददी । 
जाया  विविदधण्णदुमवेज्लीगुम्मपसाहणा मही ॥ 


घत्ता-तं पेक्खियि जणवउ संचलिउ मर मेल्लेणिणु झत्ति तहि॥ 


रच्ठोथणपेल्लियवच्छयलु अच्छइ णाहिणरिंदु जहिं ॥१३॥ 


$4॥ 
फि तड़यढ़द पटड फोठड़ घर विप्फुरंतु णिए भेसावद णर । 
यंकर् एरियारुणु कि दीसह देव देव कि गजद वरिसद ! 
गयापरुदुम तेत्यु णिसण्णा एवहिं अबर के वि उपण्णा । 
अण्णश यणभरियई णिप्छाणएं णिणमेव खरमूगंसंचिण्णई । 
अशई जठ परवावभवियाणा दीदरमुक्घायास रीणा। 
भीणागी“जु ऐग्थु कि होम त॑ णिमुगपिणु मद्दिवद धोसड़ । 


जो रमंगु बरिमष सो एंदपगु... जं बंफ़ई दीसड़ त॑ सुरथणु । 
तो गिरि देटह घलई मा पिश्शलल.. घंपरीयर्यधियफोमरदस । 
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१३ 


जिसमें विष यमुना और कालके समान ( काछे ) नवमेघोंने आकाशके मध्यभागको ढक 
लिया था, जो गजोंके हिलते हुए गण्डस्थछोंसे उड़ाये गये भ्रमरसमूहके समान था, जिसने अविरल 
मूसलाधार धारावाहिक वर्षाप्ते भूतलको भर दिया था, जो सूयंकी किरणोंके प्रतापको नष्ट 
करनेवाला, निकलते हुए वृक्षों और तृणोंके समान नीले पत्रोप्ते नीछा और हरा-भरा था, तथा 
वज्ञ और बिजलियोके पतलसे ध्वस्त पर्वंतपर गरजते हुए पिहोंसे भयंकर था, जिसमें नाचते 
हुए मतवाले मयूरोंके सुन्दर शब्दसे समस्त कानत गूँज उठा था, जिसमें पहाड़को नदियों भोर 
घाटियोमें बहते हुए जलोके स्व॒रोंसे भयभीत वानर शब्द कर रहे थे, जो धरतोमे फैले हुए और 
मिल्ले हुए इुंडुह ( निविष साँप ), सर्पो और भेढकोंको पोषण देनेवाला था, जो कीचड़की कोटरों 
ओर गडढ़ोमे रखे हुए भृगशावकोंका वध करनेवाला था, जिसमे खिल्ले हुए तवकदम्बके कुसुमोसे 
निकली हुईं धूलसे दिशापथ पोछे थे, इन्द्रधनुषके तोरणोंसे अलंकृत भेघरूपी गजोंसे, जिसमें 
आकाशरूपी घर भरा हुआ था। बिलोंके मुखपर पड़ते हुए जलप्रवाहोंसे, जिसमे विषेल्े विषधर 
क्रद्ध हो रहे थे । जिसमें पिउ-पिउ-पिउ बोलते हुए पपीहोके द्वारा जलकी बूंदें माँगी जा रहो थी। , 
सरोवरोके किनारोंपर उल्लसित होती हुईं हंसावछीकी ध्वतियोके कोलाहलसे जो युक्त था। जो 
चम्पक, आम्र, चार, चव, चन्दन ओर चिंचिणी वुक्षोंके प्राणोंका सचिन करनेवाछा था, ऐसा 
पावस जिस कुछकरके समय जगरतुमे शीघ्र बरस गया। धरती मूंग, कुलत्य, कंगु, जौ, कलम 
( सुगन्धित धान्य ), तिछू, अलसी, ब्रोहि और उड़दसे युक्त हो उठों । जिसपर फछके भारसे झुकी 
हुई बालोंके कणोंके छालची हजारों शुक गिर रहे हैं, जिससे कं मिके कल्पव॒क्ष विदा हो चुके है, 
ओर जो (भूमि ) राजाको लक्ष्मीकों सखी है, ऐपों वह भूमि' विविध धान्यों, वृक्षों और 
लतागुल्मोंसे प्रसाधित हो उठी । 


घत्ता--उस भूमिको देखकर, जनपद अहंकार छोड़कर शीक्र ही वहाँ चछा, जहाँ रूपमी- 
के स्तनोसे उठा है वक्ष/स्थल जिसका, ऐसा नाभिनरेन्द्र विराजमान था ॥१३॥ 


१४ 


जतोंने कहा--/यह तड़-तड़ करके क्या गिरता है, जो धरतीको फोड़ रहा है? अत्यन्त 
चमकता हुआ यह छोगोंको डराता है। वक्र यह हरा और छाल क्या दिखाई देता है ? हे देव, 
हे देव, यह वया गरजता और बरसता है ? गत कल्पवृक्ष जहांपर स्थित थे, इस समय वहांपर 
दूसरे वृक्ष उग आये हैं। भर दानोसे भरे हुए पोधे निष्पन्न हुए हैं जो नित्य ही पक्षियों ओर * 
पशुओके द्वारा चुगे जाते है। उपायको नही जाननेवाले हम छोग जड़ है भोर लम्बी भूखके 
बेशते दु.खी है। उनमे खाने योग्य और न खाते योग्य क्या होगा।” यह सुनकर राजा 
घोषणा करता है, “जो गरजता हुआ बरसता है। वह नवधन है, जो टेढ़ा दिखाई देता है वह 
इन्द्रधनुष है। जो चलती है भर पहाड़को नष्ट कर देती है, वह बिजली है। कल्पवृक्षोंके नष्ट 


ई८ 


भहापुराण 
सुस्तरुवरविणासि सुच्छाया कम्सभूमिभूरुद संजाया। 
कहुयगरलु णीरसु वंचित ज॑ महुरठ सुसाठ त॑ चिजइ। 
खत्तियवंसत्यरूथिरकंदे एम भणेषिणु णाहिणरिंद । 
णिवडसाणु अब्मुद्धरियड अणु हत्यिक्रुंमि किए मट्टियभायणु | 


घत्ता--कणकंडणसिहिसंघुक्कणईं पयणविहाणईं भावियई ॥ 
कप्पाससुत्तपरियड्ढणईं पडेपरियस्मईं दावियई ॥१४॥ 


१५ 
ताझु घरिणि मरुएवि भडारी जाहि रूवसिरि अश्गरुयारी | 
अमरह पंतिद पयपणवंतिद्‌ लंधियाईं अन्हईं णययंतिइ | 
कमयहढराएं काईं गषिटुड एस णाइईं णेउरहि पघुहड। 
पण्हिहिं रत्उ चित्त पदढुंसिउ अंगुल्यिहिं सरछत्त पयासिउ । 
अंगुदूठुण्णईइ ज॑ गूहई गुप्फई त॑ किर पिसुणईं मूहई। 
णीरोमठ विसिरठ व ठुलियड ससिणठ सोहियाउ उज्ललियड। 
जंघउ कमह्ाणिई ओहरियड दिहँड ण॑ खलमित्तहं किरियड 
गूहई गरवइसताभासइई वायरणाई व रइयससासईं। 
णिविडसंधिवंधई ण॑ कव्बई देविह्ि जण्हुयाईं अइसव्वईं। 
ऊरुयखंभ णराहिवद्मणहु तोरणखंभाईं व रइभवणहु । 
जेण ससुरणरु तिहुयणु जित्तउ कामतद्नु ज॑ देवहिं बुत्तड | 
दिण्ण थत्ति वहु सोणीविबहु कि वण्णमि गरुयचु णियंबहु | 


घत्ता--यंभीर णाहि तहि मज्यु किसु उयरु सतुच्छेठ दिट॒ठु मईं॥ 
संसम्गवस गुणु कासु हुठ जो णवि जायउ जम्मि सईं ॥१५॥ 


47 

तिवलीसोबाणेदिं चडेप्पिणु - रोमावलिकुहिणी ल्घेणिणु । 
सिहिणगिरिंदारोहणदोरइ ढग्गठ बस्महु मोतियहारइ | 
पियवसियरणु बसइ भुयमूलइ सुइसोहर्गु जाहि हत्थयलइ । 
णेहवंघु मंणिवंधि परिद्िद छायण्ण समुददु ण संठिउ | 
जाहि तणउं त॑ जणियवियारहं महुरठ इयरहु केरठ ख्ताइउ | 
कंंठलीह णउ कंबूँ पावइ परसासाऊरिउ केंह जीवइ। 
णियडणिविट्ृड जियससिकंतिहि. घोयह्दि धवरूद्दि दंतहु पंतिहि । 


३. ? पिज्जड़ । ४. धर? परियद्वणइ। ५ ९ "पडियम्मई। 
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होनेपर अच्छी छायावाले ये कमभूमिके वृक्ष उत्पन्न हुए हैं। जो कडुवा-विषेक्ा और नौरस फछ 
है उससे बचना चाहिए, और जो मधुर तथा सुस्वादु है उसे खाना चाहिए ।” क्षत्रियरुपी वंद- 
स्थलके प्रथम अंकुर नाभिराजाने, यह कहकर नष्ट होती हुई प्रजाका उद्घार किया। हाथीके 


वुम्भस्थलके/सस्तन उन्होंने मिट्टीका घड़ा बचाया । े 
घत्ता-- उन्होंने ) दानोका फटकना, आगकों धौकता आदि और भोजन बनानेके 
विधानोकी उत्पत्त किया । तथा कपाससे सृत खीचना और कपड़ा बुननेका कर्म बताया ॥१४॥ 


श्ष 


आदरणीया मरुदेवी उनको गृहिणी थी जिनकी रुपश्री गौरवको बढ़ानेवाली थी। जिसके 
नूपुरोंने जेसे यह की कि आकाशसे आयी हुई देवप॑क्तिने चरणतलों (तलुओं) के राग (छालिमा) में 
क्या पाया कि जो उसने हमारी उपेक्षा की। एड़ीके मिचले हिस्सोंने अपना अनुरक्त चित्त बता 
दिया। अँगुलियोते अपनी सरहृता प्रकाशित कर दी। अँगूठोंकी उ्त॑तिके कारण गढ़ गाँँें हैं, 
जो दृष्ट और कठोर है, रोमंविहोन, शिरारहित, गोल, चिकनी, सुन्दर और'उजछी जंधिं क्रमिक- 
हौनतासे नीचे-तीचे अपकर्षको प्राप्त होती हुईं, दुष्ट मित्रोकी क्रियाको प्रकट करती हेँ। जो 
राजाओकी मन्‍्त्रणाकी भाषाकी तरह गूढ़ है, जो व्याकरणकी तरह समास ( समास और मांस ) 
से रचित है, मानो वे सघन सन्धिवन्धोंत्ते युक्त काव्य है। देवीके घुटने अत्यन्त भव्य हैँ, जिसके 
जाँधोंल्‍पी खम्मे राजाबोंके दमनके लिए थे अथवा रतिके भवनके छिए तोरण/खम्भोंके समान 
थे। जिसने देवों भौर मनुष्यों सहित तिभुवनको जीत लिया है, जिसे देवों द्वारा कामतत्त्व कहा 
जाता है, मानों उसने इस देवीके कटि-बिम्बको स्थिरता प्रदान की है, उसके नितम्बोकी गुरुता- 
का वर्णन मैं क्या करूँ ! 

घत्ता--उसकौ गम्भीर ताभि, दुबले मध्यभाग और तुच्छ ( छोटे) उदरको मैने देखा है 
संसर्गंके कारण किसीमे कोई गुण नहीं आता, यदि वह गुण जन्मसे उसमे स्वयं पैदा नहीं 
होता ॥ १५॥ 


१९ 


ब्रिबलियोंकी सीढ़ियोसे चढ़कर, रोमावलीरूपी मार्ग पार कर, कामदेव स्तनरूपी गिरीदध- 
पर चढ़नेके लिए डोरस्वरूप मुक्ताहारसे जा छगा। प्रियका वशीकरण मन्त्र, जिसके भुजमूलमें 
निवास करता है, और पविन्न सौभाग्य हथेछीमे। स्मेहबन्ध, जिसके मणिवन्ध ( प्रकोष्ठ ) मे 
स्थित है, लावप्यम समुद्र जिसके सम्मुख नही 5हरता, वह जिसके लिए है, उसीके लिए मधुर 
है, दूसरेके लिए विकार ( रोग ) जतक और खारा है। उसकी कण्ठरेखाको 'शंख नही पा'सऊता, 
दूसरोंके श्वासोंसे आपूरित होकर वह क्यों जीवित रहता है ? चन्द्रमाकी कांत्तिको जीतमेवाली 


१० 


४० 


सहापुराण [३ १६, ८ 
अहरबिबु रेहइ रायाछूठ मुत्तावल्यिद्दि णाईं पवालद। 
अस्हृह ठाई कयाइ ण समुहु उल्नर णासावंसु वि दुम्मुहु। 
भरंहउं वंकत्तणु वि ण सहियउ णयणहिं गंपि व कण्णहुं कद्दियउ । 


णिसिद्णि ससि रवि गयणविरु॑बिय बिण्णि वि गंडयलइ पढिदिंबिय । 
कुंडलसिरि वहंति धवछच्छिहि. जिंणजणणियहि सछ्वंखणकुच्छिहि ! 


कुडिछालय भाठ्यलि णिरंतर मुहकमलहु घुलंति ण॑ महुयर | 
अवरु वि ताह भार विवरेर मुहससहरभएण ण॑ तमरठ | 
तराणिद्दे पद्टि पहडई दीसइ. कुसुम॒रिक्खसीसियठ विहासइ | 


घत्ता-- पणवंतिड असरविछासिणिउ छाहिणिहेण णिहीणियउ ॥ 
चारुत्तणकंखइ सुंदरिहि पयणहृद्ष्पणछीणियउ ॥१॥॥ 


१७ 
तियससहीरुदपिहियद्सासइ भारहवरिसहु मज्युहेसइ। 
ण॑ जियलोड समुग्गयसंतिश सरयागमु णं छणससिकतिद | 
गुणिलोयपसंसइ ण॑ आर्िंगिउ धम्मु अहिंसइ। 
पीवरपीणपयोहरकयकरु ताइ सम सो पच्छिमकुछयर | 
अच्छइ णाहिणरेसरु जइतहू सुयरइ सुरबइ णियमणि तइयहं । 
- सुरणरबंदणिज्ञु जैगि सारड गुरुसंसारमेंहण्णबतारठ । 
कामकंदकप्परणझठारठ होसइ एयहुं भवणि भडारठ | 
इय संचितिवि पुणु परिक्िण्प/म॑ इंढें धणयहु पेसणु दिण्णउं । 
धणय धणय छहु करि णिरु भज्ञ".. पुरवरु चडदुवारु सोहिल्वद। * 
ता त॑ पेसणु जक्खे छइयरं खणि साकेयणयरु पविरइयर । 
धत्ता--जहिं परणाइरियवसेण णंद्णवणईं सुपत्ताई ॥ 
णज्न॑ति फुल्लमुहसुक्केण सयरंदेण व मत्ताईं ॥१७॥ 
१८ 
जहिं सरवरि सिरिपयसंफास वियसइ कमलु णाईं संतोस्त । 
विम्ुुक्षतमदोस अहवा णंद्ड को व ण कोसे । 
त॑ तेहउ वि पीछु कि भंजइ महुयरचलु ण॑ रोसें रुजइ। 
सो तहु दाणु देह कि भीयड अवरु वि ग़रुयठ होइ विणीयउ । 


* ६. ? कयावि। ७ (9? सुलक्वण । ८, ? 'कुक्खिहिं। ९, १४४8 अविरुषि । १० हू पुट्ठि। 


११ ९ बइच्छठ । १२ 9? पणमंतिउ । 


१७ १. २ प्बोष्ह । रे र!' सुमर्‌इ, 8 सुभरइ थाएं ह्वॉ०४5 स्मरति। ३, )४8? जग । ४ के 


समृण्णय ५ ४४8 दुदारठ, & कुठारठ पा ०७7४०५६ ६६ ६० छुटारव । ६ ४8९ चददुवार 


,  सोहिल्कड । ७ 'धठे९ पदणायरिय | ८ ४8? “मुस्कएण 


१८ ९ गर्व परिमुर्ते।३ ? को वि। ३ ? कह । 


२, १०, ४ ] हिंदी धनुवाद ४१' 


धोयी हुईं धवलल, दत्त पंक्तिके निकट रहनेवाढा, छालिमाका धर अधर-बिम्ब' ऐसा शोमित होता 
है जेसे मोतियोंकी मालामें प्रवाल ( मूंगा ) हो। वह हमारे सामने कभी भी नहीं 5हरता, सीधा 
तासिका वंश भी दुर्मुख ( दुष्ट ) दो मुखवाला है। भौहोंका टेढ़ापत भी सहन नहीं किया गया 
( नेत्रोंके द्वारा ), ओर उन्होंने जाकर कानोसे कह दिया। दिन-रात आकाशमें अवलम्बित रहने- 
वाले सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों उसके गण्डतलमें प्रतिबिम्बित है, और वे धवक आँखोंवाली तथा 
लक्षणोस्ते युक्त कोखवाली प्रथम जिनेन्द्रकी माताके कुण्डलोंकी शोभाकों धारण करते हैं, उसके 
भालतलपर धुंधराले वाल निरन्तर ऐसे जान पड़ते है, मानो मुखरूपी कमलपर प्रमर मेंड़रा रहे 
हैं। और भी उनका विपरीत भार ऐसा ज्ञात होता है, मानो मुखरूपी चन्द्रमाके डरसे तमका 
प्रवाह उस तरुणीकी पीठमें प्रविष्ट होता हुआ दिखाई देता है, और जो कुसुमरुपी नक्षत्रोंसे 
मिला हुआ शोभित होता है। 

घत्ता--प्रणाम करती हुईं प्रतिविम्बके बहाने अपनेको हीन समझती हुईं देवश्लियाँ, उस 
सुन्दरीके सोन्द्यकी आकांक्षासे पैरोंक नखरूपी दर्पणमें छीन हो गयी ॥१६॥ 


१७ 


भारतवर्षके कल्पवृक्षोंतर आच्छादित दरों दिशाओंवाले मध्यदेशमें, जिसके हाथ पुष्ठ और 
स्थृल स्तनोंपर हैं, ऐसे अन्तिम कुछकर नाभिराजा, उस मरुदेवीके साथ इस प्रकार रहते थे, 
मानो उत्पन्त शान्तिके साथ जीवछोक, मानो पूर्ण चर्द्रमाकी कान्तिके साथ शरदागम; मानो 
गुणी जनोंकी प्रशंसाके साथ सज्जन, मानो अहिसाके साथ धर्म आलिगित हो । जब वह अन्तिम 
कुलकर उसके .साथ रह रहे थे तब इन्द्र अपने मनमें विचार करता है कि जगमे श्रेष्ठ देवों 
ओर मनुष्योंके द्वारा वन्दनीय, महातर संसाररूपी समुद्रसे तारनेवाले, कामरूपी जड़को काटनेके 
लिए कुटर, आदरणीय आदि जिन इन दोनोंसे उत्पन्न होंगे। यह सोचकर उसने निम्नय 
कर लिया भर कुबेरके लिए आदेश दिया-- है कुबेर, तुम शीघ्र चार द्वारोंवाला सुन्दर अत्यन्त 
भछा नगरवर बनाओ |” तब उस आादेशको” यक्षने स्वीकार कर लिया, और शीघ्र ही उससे 
साकेत नगरकी रचना कर डाली । 

घत्ता--जहाँ पवनरुपी आचार्यके कारण सुन्दर पत्तोंवाले (सुपात्रोंवाले) नत्दत वन, पृष्पों- 
के मुखोसे मुक्त परागसे मतवाले होकर नृत्य कर रहे है ॥१७॥ 


१८ 
सरोवरमे जहाँ लक्ष्मीके चरण-स्पशंसे कमल सनन्‍्तोषके साथ विकसित होता है, दूसरों- 
के द्वारा भुक्त और अन्धकारके दोषसे मुक्त अपने कोश ( घन, जो तम अर्थात्‌ ऋ्रोधसे मुक्त है, 
अथवा कोक्ष परागका घर ) से कौन आनन्दित नहीं होता। उस वेसे कमलको बालगज क्यों 
नष्ट करता है? मानों इसी कारण मधुकरकुल क्रोधसे आवाज करता है। वह गज क्या डर- 
कर उसे ( भ्रमरकुलको ) दान ( मदजर ) देता है, पूसरा भी महान व्यक्ति विनीत होता है ! 
६ 


१७० 


४२, महापुराण [२, १८.९ 


वडपारोहइ हिंदोलंविहिं जोइउ जक्सखिदि द्रपहस॑तिदि। 
जहि कई अइपहसणरसघारड सुद्द णियदिद्टि घिच३ सवियारउ । 
रत्तत सारसियहि जहिं सास. को वि परिट्ठिंउ अहिणवु सारसु। 
सहइ तसालंधारयसारिउ जहि कु कोइलु छवइ णिरारिउ | 
पवरंबयकलियहि ढोइयकरु महिरुहि को ण होइ चाहुययरु | 
जहिं भाविणि ण करइ परपहरइ बीउ घरित्तिदि को उँण पहरइ। 
अद्टारह॒बरसांसविहत्तई जहिं सयमेव सुपक्कई छेत्तई | 
घत्ता--जहिं धण्णईं कणभरपणा 'मियईं परिभरसंति सच्छंद पसु | 
वणसेरिह्सिगपहारचुठ महिसिहिि पिजई उच्छुरसु ॥१८॥ 


छुडड छुडु भोयभूमि जहिं वित्त... रिद्विसमिद्ध विुद्ध धरित्ती। 
चितिह चिंतिउ दृति ण थक्कइ पुन्चच्भासु ण मेल्लहूं सकइ | 
जहि थढ्ि थलकमलोबरि सुप्पप पह पह पहमहु पंके लिप्पइ। 
दक्‍्खारसु णरेहि चक्खिज्जई फल अच्छ्यु काईं मिं मविखिजई। 
कुवठयधरणिउ णं णिवईहउ जहि परिहे।उ वहंति पईहउ । 
ण॑ भविस्सजिणजम्मोयरियउ ण्हवणारंभ्हु णाणासरियड | 
बहुमाणिक्षमउहव्पहावर्ि गयणंगणु सुरवइचोवरि । 
असियसियारुणवण्णवियारहिँ.. ज॑ सोहइ सत्तहिं पायारहिं 
घत्ता--ज॑ दियहि दिवायरकंत रविकिरणहिं सिह्दिभावहु गयउ ॥ 

त॑ं णीवइ णिसि ससियरपुसियससिमणिजरूधाराहयड ॥१९॥ 


३ 
भरगयक॒यघरि पक्खेविहुसिउ जहि चंचुई छक्खिजइ पूसउ । 
इंदणीलघरि णह॒विपफुरण विसक सोत्तियदामाहरण । 
जाणिज्ञइ सामा पहसंती णाहेँ णवकुंदुललदंती | 


कणयरइयमसंदिरि वियरंती अवरविसंशाराउ वहंती। 
करकंकणु करफरिस जाणइ णेउरु सहदेण जि अहिणाणइ। 


४ छ? कइवइ पहसण । ५ (को ण। ६ ?(8? अहिणव । ७, १(8? कलु। ८, ९ णठ | 


९ )४४ द्वेत्तईं | १०, ॥(8? पणवियई । 

१९ १. है? समिद्िविसुद्ध/ २. ? मेलहुं । ३ )(8 पहमें पंकटु धिप्पद, ? पउमहु पंकेहि विप्पइ । 
४. रथ दवलारसु णरेहि जहि पिज्जइ॥ ५. 26 2008 87 ६9४5 (08 : मुहमहुरत्ति मिरिय 
भकिपज्जइ, 70 8058 मुलस्य भधुरत्वे सति; ऐ 76205 7 488 9808 मृहमहलंति मिरिय 
भवितज्जई, 270 शीीश' ;: 76408 किणरमिहुणिहि लयहरि गरिज्जह, फल अउब्यु काईं मि 
भीणिज्जद। ६, ४७ 200 उरिश भड पत० क्िणरमिहुणिहि छयहरि गिज्जइ, जिणु गाइज्जइ जिणु 
पूृपन्दए ! ७ »! जहि परिहा बहुंति पपईहुठ । ८ 378? पहावें। ९ ४7? 'चा्वें। 

२०. है 9 पंग ॥२ 387? अवर वि। ३ ४९ करफंसे। 
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वटवृक्षके तनोंपर झूलती हुईं और थोड़ा-धोड़ा भुस्काती हुईं यक्षणियोंके द्वारा जहाँ अत्यन्त 
हास्य रसको धारण करनेवाला वानर देखा जाता है, और जो विकारपुर्वक अपनी दृष्टि शुक- 
पर डालता है, जहाँ सारसीमे अनुरक्त कोई सारस, सरस आवाज करता हुआ स्थित है। 
जहाँ तमाल वृक्षोके अन्यकारकी रक्ष्मीका शत्रु चन्द्रमा शोभित है, जहाँ कोकिल अत्यन्त सुन्दर 
आवाज करता है, और जो प्रवर आम्र कलिकामें अपनी चोंच ( कर ) छे जाता है, महिछाके , 
प्रति कोन मनुष्य चाटुकार नही होता । जहाँ स्ली दूसरेके पतिसे रमण नहीं करती, जहाँ धरतीमे 
कोई हा नही डालता। जहाँ अठारह प्रकारके धान्योंसे विभाजित खेत अपने-आप पक 
जाते है। 

घत्ता--जहाँ धान्य कणोंके भारसे शुके हुए है, पशु स्वच्छनद विचरण करते हैं, ओर 
ज॑गली भैंसाओंके सीयोंके प्रहारते च्युत ईख-रस भेंसोंके द्वारा पिया जाता है ॥१८॥ 


१९५ 


जहाँ हाल हीमें भोगभूमि समाप्त हुई है और धरती ऋद्धियोतति समृद्ध भर विशुद्ध हैं। 
चिन्तित ( वस्तुओं ) को देते हुए भी जो नही थकती, मानों जो अपने पुर्व॑ अभ्यासको छोड़नेमें 
असमर्थ है। जहाँ जमीनपर, गुछाबोंके ऊपर सोया जाता है और पग-पंगपर कमछकी पराग- 
पंकसे छिप्त होना पढ़ता है। जहाँ मनुष्योंके द्वारा द्राक्षा उसका पाव किया जाता है और कोई / 
अपूर्व फछका भक्षण किया जाता है। जहाँ पृथिवीमण्डछकी भूमियाँ मानों राजाओंकी आकां- 
प्षातोंके तमान हैं, जहाँ रम्बी-उम्बी परिख्ाएँ बहती हैं, जो माव्रो भावी जिनेन्द्रके जन्मके 
अवसरपर स्नानको प्रारम्भ करनेके लिए अवतरित हुईं नाना नदियाँ हों। प्रचुर' माणिव्योंकी 
किरणोंके प्रभावोंते वह नगर ऐसा प्रतीत होता है मानो नाना इच्द्रधनुषों और छाछ र॑ग्ोंवाले 
सात परकोटोंसे शोभित है। न * 

घत्ता--जो तगर दितमे सूर्यंकान्त भणिको किरणोंसे अग्निभावकों प्राप्त होता है ( जछ 
उठता है) वही रातमे चन्द्रकान्‍्त मणियोंकी धाराओोसे आहत होकर शान्त हो जाता है॥१५॥ 


२० 


जहां पन्नोंके बने परोंमें, पंखोंसे विभूषित, शुक अपनी चोंचसे पहचाता जाता है, इन्द्रनील 
मणिके घरोंमें, नवकुन्द पुष्पके समान उज्ज्वछ दांतोंवाली हँयती हुई ध्यामा, आकाशको बालोकित 
करते हुए स्वच्छ मुक्तामालाके आभरणसे ( प्रियके द्वारा ) पहचानी जाती है। स्वर्णनिभित 
'मन्दिरमें विचरण करती हुई, सन्ध्यारागको घारण करनेवाली वह हाथके स्पर्शंसे कंगनकों जानती 


१० 


१९ 


महापुराण [१२२० ६ 
दृहिकुट्टिमयलि दइ॒एं आणिड कलरावेण हंसु परियाणिउ | 
तहिं जि पडीबर्ड जहिं सियणिवसणुठविउ ण पेच्छह अइमोछूउ जणु। 
फलिहससिछाल्यमब्धि णिविदुठ॒ पिहियकवाडु वि पहुचरु दिद्वठ। 
पोमरायमंडवि आसीणी जेत्यु का वि हरिणच्छि पहाणी। 
घुसिणपिंडु ण णियंति विसूर्‌इ जहि सोहाइ ण सग्गु वि पूरइ। 
चंदणचिक्खिल्ल पहुं चिट जहि कप्पूरधूलि णहि उडुइ। 


घत्ता-ण कलागमु अक्खरु णेय गुरु णउ दासत्तणु संबिहिड ॥ 
वइसवण एक्केक जि मिहुणु जहिं आणिवि माणिवि णिहिउ ॥२०॥ 


मंदिरि संदिरि सहसा सरियई 
गिजंत संगलूसघाएं 
घरसंचारियेकछुस वि दिद्ठा 
णिन्नपाइयसुरयणहरिसहि 
विहुतारावलिदिणयरपंगणु 
गुरुअघासणभयवसणडियठ 

हु सो दिटुड इटठु महारउ 
भवणसिहर्चढिएं खे छंबिउ 
णउ चोरउछु विरोहि ण राउछु 
बंभणु वणिवरु ण हछु ण हाढिउ 
धम्मु ण धणुहूं ग जिणेबइभासिउ 
वेस ण कत्थइ बइसियजुत्ती 
जहि ण महत्वय पंचाणुब्वय 


११ 


तोरणाईं स्यर्णाद विप्फुरियई। 
देवदिण्णपडुपडहणिणाएं | 
सरयब्भेसु वे चंद पहद्ठा | 
संमजियदृष्पणयलछ्सरिसहि | 
दीसइ भूमिह्दि सयदु णहंगणु | 
ण॑ सोहडइ पायाढूइ पडियउ | 

इय ण॑ भमण्णित्रि णगयणपियारठ । 
जहिं णवजलहरु मोर चुबिउ । 
सूछभिण्णु णउ दीसइ देखलु | 

णउ पासंडिउ को वि कर्वा।लिए | 
पसुवह वाहिं ण वेएं घोसिउ । 
अज्व सब्ब णारि कुछउ्ती | 
कुष्छियकारिणि णड कारुय पय | 


घत्ता--सामण्णइं सयरूदईं माणुसईं जद एक्कु वि सुविसेसिउ ॥ 
सियपुप्फय॑तु सो णाहिणिउ जो भरदेण विहूसिउ ॥२१॥ 


इय भहददापुराणे तिसट्टिमहापुरिसप्ुणाढंकारे भह्दाकदृपुष्फर्यंतविरदए महाम्ब्वमरहाणु- 
भग्णिए भद्ाकष्वे उज्झाणयरीवण्णणं णाम हुइृज्णो परिच्छेशो समतो ॥ २ ॥ 


॥ संधि ॥ २॥ 


४ 3/ फलिहसिलायलमज्ि, ऐ? 'सिलायलि मज््ि । ५. ऐफ्रिी? पछ 9पा ट०४ 7 ? पन्‍्या: | 
२१ १ (8९ 'संचारिम । २ १(ह६ ये। ३, विरोहु। ४ ? कपाहित । ५ (8? जिणवर । ६ ४४ 
पसुवह वहुणु ण; 8 पसुषहु वहणु ण, ? पसु अह॒बाहणु । ७ !(8? णारि सब्ब | ८. 5: णाहिणिवु ! 
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है, मौर शब्द करनेसे नूपुरको पहचानती है। प्रियके द्वारा धवछशिलापर छाये गये हंसको वह 
कलरवसे जान पाती है, धवछ पस्त्र जहाँ गिर जाता है वह वहाँ ही पढ़ा रहता है, आदमी वहाँ 
इतना भोला है कि रखे हुए वस्त्रको नहीं पहचान पाता। स्फटिक मणिके घरमें स्थित वरवधूको 
किवाड लगे रहनेपर भी देख लिया जाता है। पश्चराग मणियोके मण्डपमें बैठी हुईं एक रमणी 
केशरपिण्ड नही देख पड़नेके कारण दुःखी हो उठती है। सौन्दर्यमें स्व भी, जिसकी पूरति नहीं कर 
सकता। जहाँ रास्ते चन्दनकी कीचड़से आद्व है, भर कपुरकी घूल आकाझामें नहीं उड़ती । 

घत्ता--जहांपर न कलागम है और न अक्षर, न गुर है और न दासता बनायी गयी है। 
दुब्रके द्वरा एक-एक जोड़ा ( युगल ) छाकर और मानकर रख दिया गया है ॥२०॥ 


११ 

घर-परमें शीघ्र ही रत्नोंसे विस्फुरित तोरणोंको, गाये गये मंगलगीत समूहों और देवोंके 
हारा भाहृत पठहनिनादोंके साथ बाँध दिया गया। घरमे संचरित होनेवाले कछश भी दिखाई दिए 
जो शरदूके मेघोंके समान ऐसे रूगते थे कि चन्द्रमा प्रविष्ट हुए हों। जिसमें नित्य देवताओंके छिए 
हुए उत्पन्न किया जाता है, और जो पोंछे गये दर्पणतलकी तरह है ऐसी भूमिमें प्रतिबिम्बित 
आकाशरूपी आंगन ( जो चन्द्रमा, तारावलि और दिनकरका आंगन है ) ऐसा शोभित होता है, 
मानो अत्यन्त लम्बे समय तक स्थित रहनेके उरसे प्रवंचित होकर जैसे पाताछूलोकमे पड़ा हुआ 
है। जहां प्रासादोंके शिक्वरोपर चढ़े हुए मोरने यह मानकर कि यह हमारा नेन्रप्यारा इृष्ट दिखाई 
दिया है, नवजलूघर ( नवमेघ ) को चूम छिया। वहाँ त चोरकुछ था, न विरोधी राजकुर था। ' 
ओर न तरिशूलभिन्न देवकुल दिखाई देता था। जहाँ न ब्राह्मण था और न वणिकवर। न हल था 
और थे किसान। न सम्प्रदाय था और न कापालिक। जहाँ क्षत्रिय धर्म नही था ओर न 
जिनेश्वरके द्वारा भाषित धरम, न व्याधाके द्वारा किया गया और वेदोके द्वारा घोषित पशुवध 
था। न वेश्या थी ओर न वेश्याको युक्ति थी। समस्त नारियाँ और कुलपुत्रियाँ सीधी थी। जहाँ 
न भहान्नत थे और न अपुव्रत । और न बुरा करनेवाली शिल्पजीवी प्रजा थी। 

घत्ता--समस्त भनुष्य सामान्य थे, वहाँ एक भी आदमी विशेष नहीं था। 
समान दाँतोंवाला वह नाभिराजा था, जो भरत (क्षेत्र, भरतभव्य मन्‍्त्री) से विभूषित था ॥२१॥ 


इस प्रकार महाकवि पुष्पदन्त द्वारा विरचित और महाभव्य भरत हारा भनुुमत ( भ्रिषष्टि 
मदापुरुष गरुणालंकारवाले महापुराणके अन्तर्गत ) महाकाब्यमें श्योध्यानगरो-वर्णन 
नासका दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥र॥। 


संधि ३ 


तहिं जाम मणोज्ञु मुंजइ रजु णिच्दु णाहिणरिंदु॥ 
मंडियसविसाणु कालपमाणु चितइ तास सुरिदु ॥ भुबक ॥| 


१ 
एंहहि महिणाहेँ माणियहे उयरइ भरुएविहि राणियहे। 
उन्मासहिं होसइ परमजिणु णासइ ण कम्मु भुत्ती३ विणु । 
सम्मत्तसमत्तणु संभरमि गब्भासयसोहणु छहु करमि | 
छट एउ जि कब्जु महुं तण्ं वक्‍्खाठमि पेसणु घणघणएं | 
इये चिंतिवि पुणु हियचइ घरिय._ छणससिमुहि पीणपयोहरिय । 
सिरि हिरि दिहि देवी छलियकर वर फंति कित्ति छच्छी य बर। 


छ वि एयउ चारु चवंतियउ पणएण णएण णंवंतियद 
इंदीवरदीहरणेत्तियड सुरणाहणिदेलणु पत्तियउ | 
वेज्नहललयाणिहगत्तियड देविंद झत्ति पउत्तियड | 


घत्ता--जाइवि णरलछोउ झुंजियभोड णाहिणरेसहु गेहु ॥ 
जिणगब्भणिवासु दुश्षियणासु सोहहु देविद्ि देहु ॥१॥ 


२ 
ता संचलियठ सुररमणियउ मेहलरंखोढिरेस्मणियठ | 


कयसग्गाछ्यणिरगमणियठ भयमंथरसिधुरंगमणियउ | 
तेन्लोक्षमारमणद्सणियउ विरयाहूं मि रयसणदसणियउ | 
कुंडडचेचइयकवोलियउ ण॑ मयण बाणकओोलियउ | 


जंतिउ जोयंति ण के सियउ अलिसंणिहमंगुरकेसियठ | 


(5 हाए४ था; पी ०0००शरणशाद्शाशां: 0९ ऐंएं5 धथात बावित्योदयपर्वतादुरतरातू तए 
जएंणा 8९६ 00708 ० 8९००४प 84805; 387 276 58 णी०णए7ए०६ धंधाहत ४ 
पलिजीमूतदघीचिषु सर्वेषु स्वगितामुपगतेषु । 
भरतमावसति ॥ 
« ९. ४7? भोज्जु । २. १४९ एयहि, 8 एवहि | ३. )थी3? छह मार्याहै। ४ ४? इय चिंतेषिणु 
हियव६। ५ ? णमंत्ियठ । ६ ४ छयाणियवत्तियउ, 0? हुयाणिय । ७, //8? णरेसरगेहु ! 
२, १. 7 7८४०४ रंखोलन 9५६४ ७008 : रंखोलिरेति पाठे मेललया रंखोलनशीलया विलसनशीलयां 
रमणीया. । २. 78? विस्याहि ०४६ 8॥08 विरताना यतीनाम्‌। ३. 9 कोडलचेंचइय ; 7र्थ 
चिंच्॒‌इय ।४ 5 वाणकम्मु लियठ, ? वाणकवोलियय ४006 ६0४3 बाणकृतरेखाः। 


न्त्क्त 


सन्धि ३ 


जब उस अयोध्यामें नाभिराजा निश्चल और सुन्दर राज्यका भोग कर रहे थे, तब अपने 
विमानसे मण्डित इन्द्र कालके प्रमाणका ( तीसरे कालके अन्तका ) चिन्तन करता है। 


॥ 


"इस राजाकी मातिनों रानी मरुदेवीके उदरसे छह माहमे परमजित जन्म लेंगे। भोगके 
बिना कर्मका नाश नहीं होता । मे सम्यक्तवकी समग्रता दिखाता हूँ, शीघ्र ही गर्भाशयका धोधन 
कराता हूँ । छो मेरा यही काम है कि मैं अतिशय सेवाका प्रदर्शन करूँ।” यह विचारकर उसने 
शीघ्र अपने मनमे पीन परयोधरोंवालो छह चन्द्रमुखियोंका ध्यान किया। सुन्दर हाथोंवाली, श्रेष्ठ 
श्री, ही, धुति, उत्तम कान्ति, कीति और रुक्ष्मों देवियाँ सुन्दर बोलती हुईं प्रणय भर नयसे 
समन करती हुईं, वीलकमलके समान दीध॑ नेत्रोंवाली वे इन्द्रके घर पहुँची। बेछडफलकी 
लताके समान शरीरवाली उनसे देवेन्द्रने शीत्र कहा-- 

धत्ता-मनुष्यलोकमे जाकर नाभिराजाके, भोगोंका भोग करनेवाले घरमें मरुदेवीकी 
उस देहका शोधन करो जिसमें पापोंके नाश करनेवाले जिनगर्भका निवास होगा ॥१॥ 


२ 


तब करघतियोंते रमणोय देवस्त्रियाँ चल पड़ी। स्वर्गलियसे निर्ममन करनेवाली, मदसे 
मन्धर महागजके समान चलनेवाली, त्रेलोक्यके कक्ष्मीपतियोके मतका दमन करनेवाली, तथा 
विरक्तोंमे कामदेवकी हलचल उत्पन्त करतो हुईं, कुण्डलोसे शोमित कपोरछोंवाली वे ऐसी लगती 
थी मानो कामदेवने अपनी तीरपंकित सभाल छी हो। अपने शरीरके तेजपे आकाशको आलोकित 


१० 


१० 


२5 


४८ महापुराण [३.२६ 
वणुतेउज्ञोइयअंवरड घोलंतविचित्तव्रंवरड | 
णयसत्तसंगिविहिरसणियठ मिच्छोमयहेदणिरसणियर । 
णिरु सूहवदाणवारिस्यड ण॑ं भमरिड दाणवारिस्यड | 


घत्ता--एयड अण्णाउ सुरकण्णाड धरिवि णिक्कामिणिवेसु ॥ 
थायाउ परेण भत्तिभरेण सिरिमरुएविहि पाठु ॥श॥ 


रे 
परमेसरि सुरवरलोयचुयो कोमल्मुणाल्वेल्नहल्मुया | 
दीसइ सुरणारिहिं अज्नसुया ण॑ विहिविण्णाणसमत्तिहुया | 
सब्वंगावयवसुलक्खणिया फणिमनुरणर्मगमुसुमूरणिया । 
बंदारयवंद्यिपायजुया अइललियहिं थोत्तसएहिं धुया | 
अव्यो जय जय जगगुरुजणणि जय थणवलविद्ुलियहारमणि | 
जय कम्मकाणणाणछभरणि जय घस्मविडवस भवधरणि | 
पं दिद्वइ णिट्नेंइ पावमदु संपञइ संचितिंउ सयलु । 
पई छद्धई महिलाजम्मफलु तुद्र कुच्छिहि होसइ जिणधवलु । 
घत्ता--णिरु सरसु ण्डंतु प्ाहिं पढंतु विरइयपंजलिदत्थु ॥ 

संपाइय एवं इंच्छइ सेव असरविलासिणिसत्यु ॥१॥ 

ह। 
क वि अल्यतिलय देविहि करइ क वि आदंसणु अग्गइ घरइ। 
क वि अप्पइ बररयणाहरणु क वि ढिणइ झुंकुमेण चरणु । 
फ वि णच्चई गायइ महुरसरु क वि पारंभइ विणोड अवरु। 
क वि परिरक्खइ णिसियासिक्री क वि वारि परिट्टिव दंडधरी। 
अक्खाणई का वि कि पि कह्‌ह दिण्णडं कणइल्डु का वि बहुइ। 
क वि दारवार विणएं णवइ क वि सुरसरिसरसलिलहिं ण्हवइ। 
के वि माढूव चेलिद उजढ३ ढोचइ सँवलहणु सुपरिमछड | 
छम्मानु जाम संजणियदिदि पयडंतु समीहिय सोक्खणिहि । 
णियप्रंगेणंवि णिदिणिहियधणु बुट्रुड स्यणिद्िं वइसवणु धणु । 


कप «० अककन है. 


४ पे लिपापम , शी मिजमप ए>ाघ६ ह०छ फ्रिप्यागमन । ६ िफिए जाएयउ 
३ भा ज्दि। २ 


६ 
हा] 


हि 


हदादए ५, 


पत्ता--ईनि 4 सरपोमि रम्मि सुहम्मि उरविलुलियिदारावछि ॥ 
सोद॑ति समग्यि सयणयलूग्गि सई पेच्छेठ सिविणावलि ॥श। 





॥ विहिफ्लाजी || 


धागे से अर | 


एपडाइ। ४ $छए दिरताशीः । ५ ४ 


है हल्लथात०॥) ३२, पेरए। २ | शेचाा ८ 3पगए क्कादा।ज। 5 कप? /कचति । 


9 १६१३ बाप सब्णहुडन | 8 0 2 ४ बा वर | 


हुए मि  जाचोगि। ८ ही, पैड ।% फिर? 


5 88]] 


कक औन्‍मत तक 
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करतो हुईं, विचित्र वस्त्रोंसे आन्दोलित होती हुईं, नय भोर सप्तभंगीकी विधिसे बोछती हुईं, 

मिथ्यात्व ओर मदके कारणोंका निरसन करती हुईं, इन्द्रादि देवोंमें अनु रत रहनेवाली वे मानों 

२8% ( इन्द्रादि देवों )में छीच रहनेवाली भ्रमरियाँ थीं जो दानवारि ( मदजल )में रत 
| 


घत्ता--ये और दूसरी ढन्याएँ मैनुष्यनियोंका रूप घारण कर अत्यन्त भक्तिभावके साथ 
श्री मर्देवीके पास भायी ॥२॥ 


ईे 


सुरखवर छोकफे च्यूत कोमल भृणालकी तरह कोमल भुजावाली परमेशवरी आरयँसुताको द 


देवकुमारियोंने इस प्रकार देखा मानो ( उसकी रचतामें ) विधाताका विज्ञान समाप्त हो गया हो | 
सांग भीर अवयवोंसे सुलक्षण, नाग, सुर और नरोंके मनको उत्तेजित करनेवाली, घारणोंके द्वारा 
वन्दनीय चरण युगछोंवाली उसकी अत्यन्त सुन्दर स्तोन्रोंसे देवियोंने स्तुति की--“है विश्वगुरुको 
जन्म देनेवाली माँ तुम्हारी जय हो, स्तनतछपर हिलते हार मणिवाली तुम्हारी जय हो, कर्मरूपी 
काननके लिए आग लगानेवाढी छकड़ीके समान आपकी जय हो, धर्मरुपी वृक्षके जन्मको धारण 
करनेवाली, आपकी जय हो, तुम्हें देख लेनेपर पापमल नष्ट हो जाता है और सोचा हुआ फल 
प्राप्त हो जाता है। तुमने महिछा-जन्मका फछ प्राप्त कर लिया। तुम्हारी कोखसे जिनश्रेष्ठका 
जन्म होगा ।” 

घत्ता--अत्यन्त सरस नृत्य करता हुआ, हाथोंकी अंजछी बनाकर पेरोमें पड़ता हुआ, 
अमर-विलासिनी-समूह वहाँ पहुँचता है भोर सेवा करना चाहता है ॥३॥ 


४ 


कोई देवीके लछाठपर तिलक करती है, कोई दर्पण आगे रखती है, कोई श्रेष्ठ रलाभरण 
अपित करती है, कोई केशरसे चरणका लेप करती है, कोई मधुर स्वरमे गाती-नाचती है। कोई 
दूसरा विनोद प्रारम्भ करती है, पेनी छुरीवाली कोई परिरक्षा करती है। कोई दण्ड छेकर द्वारपर 
स्थित है। कोई-कोई आख्यान कहती है, कोई दिये गये क्रीड़ाशकको धारण करती है। कोई 
बार-बार वितयसे समन करती है। कोई गंगाके जलसे स्नान कराती है। कोई माला, उजछा वस्त्र 
ओर सुगन्धित लेप देतो है। भाग्यविधाता, सुखनिधि और अभीष्सित जिनेन्द्रदेवको प्रकट होनेके 
जब छह माह रह गये तो राजाके आँगनमे निधियोमे धत रखनेवाले कुबेररूपी मेधने रत्नोंकी 
बरसा की। । 
घत्ता--सरोव॑रके कमछपर हंसिनीके समान, सुन्दर और सुखद, तथा ठीक है भग्रभाग 
जिसका, ऐसे शयनतलपर वह मेरदेवी सोती है। जिसके उर्तलूपर हारावली झूल रही है ऐसी 
वह स्वयं स्वप्नावल़ी देखती है ॥४॥ * | ; 

| 


कक 


१० 


१५ 


१२० 


३५ 


३० 


५० 


पत्तिया 
सुत्तिया 
कामए 


पिव्भर 
संसय॑ 
तुंगय॑ 


गोबईं 





महाउराण 


[ डे ध्‌ १ 


है| 


सणादहणेहरत्तिया । 
णिम्तीलियच्छिवत्तिया । 
णिसाविरामजामए | 
सुद्दावहं णियच्छए । 
चडठपयारदंतय | 
झरंतदाणणिज्ञ्वरं । 
सरासणाह॒वंसयं | 
मिलंतमत्तमिगय । 
गिरिदभित्तिदारणं | 
बढेण हेकरंतय। 
अलडद्धजुब्झगोवई | 
फुरंतणक्खपंजर॑ कफ | 
घुलंतकंध र्‌ं। 
जल॑तपिंगलोवण॑ | 
मुद्दा विमुकणीसण । 
विलंबमाणजीहय | 
दिसागएहिं 'सिंचिय। 
विजुद्धपंकयच्छिय॑ । 
पहुल्नदामद्‌ईयं । 
समुग्गय सुहारुह । 
सुदूसहं तमीहर। 
खमाणसे कहंसय॑ | 
सरंतरे तर॑तय। 
चल झसाण जुस्मय । 
धियंभकुंभसंघड । 
पहुल्पंकयायर | 
रसंतवारिभीयर॑ | 
भयारिरुवभूसणं । 
पुरंदरस्स मंदिर। 
महाहिणो णिह्देलणं । 
अगेयरण्णसंचयं | 
हुयासणं पहित्तय । 


५ १. ए07' :0००प 5 | अलट्टू ४०५ ४00 : अछट्ठु इति पाठे बल्ट्टो अदयू रो युद्धे गोपतिरयस्य । २, ऐर् 


गोभण । ३, )४४8 छोतण। ४ 3/987 मुहोविमुकक्ती । 


७ पार वियन शाएठ॑ हो05 वियंत्रो>मृतजलम्‌ । <, ? पफुल्ल । ९ ४४४8? चरंत । १०, 


५ ४ पिच । ६, )/ए' दुंदयं । 


मयारि । १३, औए? तरीनन । १२, तएए उच्च॒य । १३ 8 'रयण । 
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५ 


अपने स्वामीके स्नेहमें पगी हुई, आँखोंकी पलकों बन्द कर सोती हुईं पत्ती, कामद रातिके 
अन्तिम प्रहरमे शुभ करनेवाले ( स्वप्नों) को अपनी इच्छासे देखती है-सुन्दर चार प्रकारके 
दाँतोंवाला, पूर्ण, मदजलू धाराको झरता हुआ प्रशंसतीय धानुष्क वंशीय, ऊँचा, जिसपर मतवाले 
भ्रमर मड़रा रहे है, ऐसा पहाड़ोंकी दीवालोंको विदी्ण करमेवाल्ा गज। भाता हुआ जोर-जोरसे 
दहाड़ता हुआ, जिसे लड़नेके लिए प्रतिद्वन्दी बेल नहीं मिछा है, ऐसा बे; दुर्घर नखसमूहसे 
विस्फुरित, भास्वर, कन्घेकी अयालको घुमाता हुआ, ऋुद्ध चमकती हुईं पीछी आँखोंवाला, भीषण 
मुखसे शब्द करता हुआ, जोभको निकालता हुआ सिंह; पूजित दिग्गजोंके द्वारा अभिषिक्त ओर 
पूजित, खिले हुए कमछोंके समान बाँखोंवाली लक्ष्मी, विशाल दो पुष्पमाकाएँ, सामने उगता हुआ 
शुभ किरणोंवाला ( चन्द्रमा ), प्रमाका घर, अत्यन्त दुःसह राभिका हरण करनेवाछा हंसक 
( सु ), (जो आकाशरूपी सरोवरका एकमात्र हंस था ), सरोवरमें तेरता हुआ अनुरक्त भोर 
सुन्दर, मछलियोंका चंचल जोड़ा, प्रकट जछ्से भरे हुए कलशोंका जोड़ा। खिले हुए कमलोंका 
भाकर और शोभा बढ़ानेवाला सरोवर; गरजते हुए जलसे भयंकर समुद्र; सिह है आभूषण जिसका 
ऐसा आसन अर्थात्‌ सिंहासन! सुन्दर इन्द्रका विमान; सुहावना महानागका घर) ऊँची रत्नराशि 
चमकती हुई और जलती हुई भाग । 


१० 


१५ 


नील धकल टन 


हि 


महाउराण 


घत्ता-इय जोइवि मुद्ध पुणु पढिवुद्ध सिविणह ज॑ जिह दिटठु ॥ 
उद्दय्‌इ पच्चूहे अरुणमउह्दे रायहु तं विद, सिटठु ॥ण। 


वा णरवइ णारीसारियहे 
दिद्वुण गईंद गुरुहुं गुर 
गोणाह गोम॑डलु घर 
सिरिदंसणि रूह तिलोयसिरि 
पावइ पविहररइयब्ण्ं 

त॑ होसइ सुड जणमणहरणु 
त॑ मोहंधारविणासयरु 
झसजुयल होही सोक्खणिहि 
कमलायरसायरेहि विहि मि 
सिंहासणेण पंचमिय गई 
दिट्लेहं तियसणायह घरेहिं 
रयणोह जिणसंपत्तिफलु 


अव्खइ मरुएवबिभडारियहे 
होसइ णंदणु पयपणयसुरु | 
सीहेण सविक्मु वित्थरइ। 
दामेण वि जाणहि पुरिसहरि। 
ज॑ दिद्वुठ पईं मयलंछणद । 

ज॑ं पुणु वि पछोइड खरकिरणु । 


भरव्वयणणलिणवणद्विसयरू । 


' कुंमेहिं वि सुरअहिसेयविहि। 


गुणवंतु गहिरु भुवणहूं तिहिं मि। 
पावेसइ दंसणसुद्धमइ । 

सेवेवंड देविहिं विसहरेहिं | 
णिडृहृइ हुयास कम्ममलु । 


घत्ता-सिविणयफछु अज्ञु णिरु णिरवज्ु कहमि ण रक्खम्मि गुब्छु ॥ 
जगरूग्गणखंमु धस्मारंसु होसइ णंदणु तुल्यु ॥0॥ 


ता तम्मि पत्तम्मि तइयम्सि काढूम्मि णक्सत्तसोहंतगयणंतरालम्मि | 


कणदृदुमच्छेयपयणियवियारम्मि 
अवस्ष्िणीसणिणीसंपवेसम्मि 
सायामहामोहव॑घणई हुंचेवि 
सोलरूह वि तवभावणाओं पहावेवि 
इंदियईं णिद्यई णिग्विणईं भंजेबि 
जस्मंतरावद्धसुकियपद्दावेण 
आसाह्मासम्मि किप्हम्मि वीयम्मि 
सब्दत्थसिद्धीविमाणाड ओयरइ 
सरवब्भमज्ञम्मि रुइरुदेइंदु व्य 
आया सुरा गव्भवासं णमंसेवि 
तब्वासराए व देवाहिवाणाइ 
जक्खेण माणिकुदी कया ताम 


ससिर्विवरविविवधत्थंघयारसम्मि | 
णरभोयपव्भारसुहभरियगासम्सि । 
साराइं पउराइं पुण्णाईं संचेवि । 
जगणमियतित्थयरणाम॑ समजेवि | 
तेत्तीसजछूणिहिससाणाउ भुंजेबि | 
हिमहारणीहारसियवसहरूवेण । 
संपत्तर उत्तरासाठरिक्खस्सि। 
परमेसरो जणणिगव्भम्मि संचरइ | 
सयवत्तिणीपत्ए तोयबिंदु व्य | 
सग्गं गया रायदेविं पसंसेवि। 
रक्खिदणाइंदपालिजमाणाइ | 
मासेहि तिद्दिं दीणु संवच्छरो जाम | 


घत्ता-उयरत्थु अवाहु वहुद्व णाहु तणुकिरणईं पसरंति॥ 


भम्देविद्धि देहे णं णतरमेद्े जवरबियर पिम्गंति ॥»| 
२४ $ कि 
६ ६. 34 हगेरद, ।' परे । ३, ३ ब्ेवेयद 


७ *ै.ह सुलग । २, 3५ हस्ंद था; पा छू मा ३, )07 राफदेवी। ४. 2४87 एफ्यिद, 
86 ( ससई सश्फेग्टा।। 


२.७. १५] हिंदी अनुवाद ५३ 


धत्ता--वह मुग्धा सपनोंको देखकर जाग उठो, ओर स्वप्मोंमें उतने जिस प्रकार जो देखा 
धा, छाल-छाल फिरणोंवाला सवेरा होनेपर, उसने उसी प्रकार राजासे कहा ॥५॥ 


६ 


तब राजा तारियोमे श्रेष्ठ आदरणीय मरुदेवीसे कहते हैं, “गजेन्द्र देखनेसे तुम्हारा पुत्र, 
देवोसे प्रणतपद और गुरुओंका गुरु होगा । गोवाथ ( वेल ) देखनेसे पृथ्वी घारण करेगा। सिंह 
देखनेसे वह पराक्रमका विस्तार करेगा, लक्ष्मी देखनेसे त्रिभुवतको छक्ष्मी धारण करेगा, पृष्पमाछा 
देखनेसे उसे पुरुष श्रेष्ठ समझो, ओर जो तुमने चन्द्रमा देखा है, उससे वह इल्दरके द्वारा की गयी 
धर्चा प्राप्त करेगा, जो तुमगे सूर्य देखा है, उससे तुम्हारा पुत्र जनमनोंके लिए सुन्दर, मोहान्धकार- 
का विनाश करनेवाहा और भव्यजनरूपी कमहवनके लिए दिवाकर होगा; मीनयुग्म देखनेसे 
सुद्धनिधि होगा, और घड़ोको देखनेसे देवता उसका अभिषेक करेंगे । दोनो समुद्र भौर सरोवर 
देखनेसे वह तिभवनमे गुणवात्‌ और गम्भीर होगा । प्रिहासन देखनेसे दर्शनसे विशृद्धमति वह 
पाँचवी गति ( मोक्ष ) प्राप्त करेगा। देवों और नागोके घरोको देखनेसे देव और नाग उसकी 
सेवा करेंगे। रत्वोंका समूह देखनेसे वह जिन-सम्पत्तिका फल प्राप्त करेगा, ओर ( तपकी ) आगमें 
करममलको जलायेगा। 

घत्ता--आज मैं निर्दोष क्मंफ कहता हूँ, कुछ की गृह्य वही रखंता। तुम्हारा पुत्र जग 
का आधारस्तम्भ और धर्मंका आरम्भ करनेवारा होगा ॥६॥ 


७ 


तब वही, उस कालके आनेपर कि जब आकाश्का अन्तराल नक्षत्रोसे शोभित था, कल्प- 
वृक्षोके नए हो जानेसे जनतामें असन्तोष बढ़ रहा था, सूर्य ओर चन्द्रके बिम्ब अन्धकार नष्ट करने 
लगे थे, अवसर्पिणीकालडूपी मागित प्रवेश कर चुकी थी, मनुष्यके भोगो और प्रचुर सुखोकी 
काल अपने ग्रासमें भर चुका था, तब माया-महामोहके बन्धन तोहने, श्रेष्ठ प्रचुर पुण्योंका संचय 
करने, सोलह तपभावनाओंकी प्रभावना, विख्वके द्वारा नमित तीथैकर भामके समाजँत, नि्षुण 
और तिन्दनीय इन्द्रियोंकी नष्ट करने, तैंतीस सागर आयु भोगनेके लिए जन्मान्तरमे बाँघे गये 
पुष्पके प्रभावसे, हिम-हार और नीहारके समान सफेद बैलके रूपमे आसाढ़ माहके क्रष्णपक्षकी 
द्वितीयाकों उत्तराषाढ़ नक्षनमें, सर्वार्थसिद्धि विमानसे अवतरित होकर परमेश्वर जिनने माताके 
गर्भमे उसी प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार सुन्दर चन्द्रबिम्ब शरद मेघोंके बीच तथा जलबिन्दु 
कमलिती पत्रके बीच प्रवेश करता है। देवता आये ओर गर्भवासको नमस्कार तथा राजदेवोकी 
प्रशंसा करके चले गये। उस दिन राक्षसेल्द्रो और नागेन्दों द्वारा मान्य इच्धराजकी आज्ञासे बुंबेरते 
रत्ोंकी वर्षा की । तबतक कि जब वर्षमे ३ माह कम थे, ( कर्थात्‌ ९ माह )। 
ख।,. घत्ता--उदरके भीतर स्वामी बिना किसी बाधाके बढ़ने छगे। उनके शरीरकी किरणें 
भरुदेवीकी देहपर इस प्रकार प्रसरित होने छगी, मानों सुयंकी किरणें तवमेधपर प्रसरित 


हो रही हो ॥७॥ 
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प्‌ भहापुराण [३ ८ १ 
। 
मासम्पि चेइत्ते पक्खे कसणे अहिसियरवारि फुंडणवमिदिणे | 
उत्तरआसाढारिखवरे जोयम्मि चम्हि वहुसोब्खबरे | 
जिणु तियसालावणीहिं झुणिड सरुदेविइ णंदणु संजणिउ । 
उत्तत्तदित्ततवणीयकछवि सुरबइद्साइ ण॑ वालरवि | 
ण॑ विप्फुरंतु अरणीइ सिह्ि ण॑ दक्खालिड घरणीइ णिहि। 
ण॑ जीवसहाउ सिद्धस॒ह॒ए ण॑ अत्यु महाकइकयकहए | 
ण॑ अमयलवेहिं जि णिम्सविड ण॑ गुणगणु पुंजेप्पिणु ठबिउ । 
जयु णरयपडंतठ णंवि सहिउ ण॑ धस्में पुरिसरुचु गहिउ। 
घत्ता-जणवसणिण्णामु छोयपयासु कित्तिवेज्निवरक्ूदु ॥ 
मयसतूपव्भदठु कुव॒लयइट्ठु उइड जिणाहिवर्चदु ॥2॥ 
९, 

णाणविएण णिएण णिरुत्त लक्खणवंजणचब्निययत्त 
उप्पण्णे णाहे हयद्पो जाओ इंदस्सासणकंपो | 
कृप्पेसुं ससहाव णाया घंटाटंकारा संजाया। 
उद्दिय णिण्णासियदिण्णाया जोइसवासे सीहणिणाया | 
वेतरदेवावासव एसुं रजंते पढहा विवरेसुं 
संखरवो भावणभवणेसुं संपण्णो खोहो सुवणेसुं । 
णाईं णाणेणं णिषाव॑ भूमीमाए हुय॑ देव। 
बुड्ढो चित्त घस्माणंदो चलिओ सैंक्ो सको चंदो | 
ह॒त्यिदो ऐरावयणामो वेडन्वियसरीरपरिणामो । 
गलियकवोढमओलजलदो रणझगंतगेजावलिसहो | 
कच्छरिच्छमाठाछुरियंगो कृण्णचमरविणिवारियसिगो । 

पत्तो मत्तो मंदरसेत्तो छीलायंतो वहुविह॒ृदंतो। 
कंतिपसाहियणहमित्ताईं दंति दंति सरसयवत्ताई | 
पत्त पत्त सुरतरुणीओं थोरथणीओ | 
इय दृट॒तू्ण तमिहमर्ुंध॑ चढिओ सोहस्मीसों सिर्ध॑। 
सन्ब॒त्थ वि धयछत्तरवण्णं सब्व॒त्थ वि चामरसंछण्णं | 
सन्व॒त्थ वि गयणाणाजाएं सब्दत्थ वि धावंतविसाणं। 
सब्बत्थ वि पसरियर््लोव॑ सब्व॒त्थ वि जयदुंदुहिराव॑ | 
सब्व॒त्थ वि सरगेयरसालं सब्व॒त्थ वि उद्याइयसा्लं । 
तरुपक्नवियं पिद णहवल्य॑ सोहइ सुरवरवायाउलय। * 


८ १. 3 चइत्तहो, ? चइदि | २. १487 फुदु ॥ ३. ॥(87 बंभि। ४. है मरदेंवि; 5 मरुदेवे; ९ मरु- 
देवी । ५, ? दिल्लालद ०४० 8058 दक्षित. । ६. रू? णरइ पढंतुउ ) ७, फैफे जउ । 

९, ५ 7४8? पिउत्तें। २ ९ पएतु। ३. /४8? विपरेसुं 0ए6 8055 ॥7 ? विपरेसूं विवरेपु गगनेषु 
४ परेसुं उत्तमेपु। ४. ४४ सक्को चुक्को। ५.९ अइराव्य । ६. 2(8 पत्तो। ७. )फि? 


चरवरतरुणीओ । 


३.९ २० ] हिंच्दी अनुवाद ५५ 
< 


चैत्र माहके कृष्णपक्षमें रविवारको स्पष्ट नवमीके दिन, उत्तराषाढ़ नक्षत्रमें बहुसुखद ब्रह्म" 
योगमें देवोंके आहापोंमें ध्वनित ( प्रशंस्ित ) पुत्रको मरुदेवीने जन्म दिया। तपाये हुए सोनेके 
समान वर्णवाले वह ऐसे लगते थे मानो पृर्वदिशा्ें बालरवि हो, मावों अरणियों ( छकड़ी विशेष, 
जिसके घर्षणसे अग्नि पैदा होती है ) पे ज्वाला निकछ रही हो, मानो धरतीने अपनी निधि 
दिखायी हो, मानो सिद्ध श्रेणीने जीवका स्वभाव दिखाया हो, मानो महाकवि द्वारा रचित कथाने 
अपना अर्थ दिखाया हो, मानो वह अमृत करणोंसे तिमित हो, मानों गुणगंणको इकट्ठा करके रख 
दिया गया हो, जब तरकमे गिरता हुआ विश्व नहीं सघ सका, तो इसलिए मानो धर्मने पुरुषरुप 
ग्रहण कर लिया हो । 

घत्ता-जनोंके तमका नाशक, छोकको प्रकाशित करनेवाला, कीतिझूपी बेलका अंकुर, 
मृगलांछनसे रहित कुमुदोंके लिए इष्ट जिनराजरूपी चन्द्र उदित हुआ है ॥८॥ ; 


५ 

निश्चय ही अपने तीन ज्ञानों, तथा लक्षणों ( शंख, कुलिश आदि ) तथा व्यंजनों ( तिलक, 

मसा आदि ) से युक्त शरीरके साथ, निननाथके जन्म लेनेपर इन्द्रका आहतदप॑ आसत काँप उठा। 
कल्पवासियोंने अपने स्वभावसे जान लिया। पष्ठोंकी टंकार-ध्वनि होने छगी। ज्योतिषदेवोंके 
भवनोंमे दिग्गजोंकों नष्ट कर देनेवाले निनाद हुए, व्यन्तरदेवोंके आवासों और शिविरोंमे पटह गरज 
उठे। भवनवासी देवोंके विमानोंमे शंसध्वति होने लगी, विख्वमें क्षोम फेड गया। शञानसे इच्द्रते 
जान लिया कि भूछोकमें निष्पाप देवका जन्म हुआ है। उसके चित्तमे घर्मातन्द बढ़ गया। इन्द्र 
चला, सूये चछा भर चन्द्र चछा। तब ऐरावत नामका मतवाछा हाथी, जो वेक्रिमिक शरीरके 
परिमाणवाला था, जो झरते हुए गण्डस्थलके मदजलसे गीला था, जो रुनशुन बजती हुई घण्टियोसे 
ध्वनित था, जो वरतरारुपी नक्षत्रमाछासे स्फुरित शरीरवाला था, जो कातोके चामरोसे भ्रमरा- 
वलिको उड़ा रहा था, जो मन्दराचलके समान था, आ पहुँचा। छीलाबओसे पूर्ण बहुविध दातों- 
बाला। उसके प्रत्येक दाँतपर, अपनी कान्तिसे आकाशके सूर्योकों आछोकित करनेवाले सरोवरके 
कमल थे। पत्र-पत्रपर स्थूल स्तनोवाली देवनारियाँ नृत्य कर रहो थीं। इस प्रकार अल॑घनीय उस 
ऐरावतको देखकर सौधर्म स्वगंका इन्द्र उसपर शीक्र चढ़ गया। सर्वत्र ध्वज उत्ोंसे सुन्दर था, 
स्वत्र चमरोसे आच्छादित था। सर्वत्र ताना यान जा रहे थे, सत्र विमाव दौड़ रहे थे, सर्वत्र 
मण्डप फैले हुए थे, सर्वत्र जयदुन्दु्तिका शब्द हो रहा था, सत्र स्वर और गोतोकी मिठास थी। 
सत्र उठी हुई मालाएँ थी। तरभोसे पहलवित और कल्पवृक्षोत्रे व्याप्त आकाश सर्वत्र सोह 


रहा था। 
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हि 


महपुराय 


[ ३, ९ २१ 


घत्ता-णवतणुरोम॑चु दावइ उंचु जिगभवि हरिसु वहंति। 
तरे चलद्लूपाणि णडइ व खोणि भाषे वहुरसवंति ॥0॥। 


भहिसेहिं मेसेहिं 
हंसेहि मोरेहि 
सरहेहिं फरहेि 
दीबीतरच्छेहिं 


सार॑गर्सदिि 

सिहि जम सहांभीस 
भाररँय कुवेरंक 
भसब्यम्मि खामाहि 
छणयंद्वयणाहि 
थपघुडियद्दाराहिं 
घयरदुगामिणिहिं 
गयणोवर्डतीहि 
व्जंतवस्जेहिं 


वाहूरविल्लेहिं 
वहुविहविछासेहिं 
संचल्लिया एस्च 


| 
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मुद्बाहि सामाहि । 
णवणलिणणयणाहिं | 
पसरियवियाराहिं। 
सोहंतकामिणिहि | 
सरस॑ णडंतीहिं। 
कीलंतजुज्जेहि | 


हुक्क॑तमल्डेहि। 
संगलणिषोसेहि । 
णाणाविद्दा देव | 


घत्ता-पावेवि अजज्झ परमदुगेज्स परियंचेवि तिवार | 
फणि दिणेयर चंदु भणइ सुरिंदु जय णाहेय कुमार ॥(ण। 


गयणरगरूगगहिमणिहसिददर 
ज॑पिवि पियवयणई णिवपवरे 
अमयासणगणसंम्माणियए 
सहसक्खे दिद्दव परमपर 
छल्वइ अण्णाणतमोहहरु 

ण॑ बद्धड सिवसुहकणयरसु 

ण॑ सर्यलकछायरु उम्गसि 
देषिइ दिज्जंतुँ णियच्छियड 
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पइसेप्पिणु णाहिणरिंद्घरु ! 
भायहि भायासिसु देवि करे। 
कड़्िउ देविइ इंदाणियए । 
कमलसरे ण॑ णवद्विसयर । 
ण॑ अंकुरत्ति थिउ धम्मतरु | 

ण॑ पुरिसरूवि संठियड जयु । 
ण॑ एक्कहिं उक्खणपुंजु किउ | 
सोहम्मिदेण पडिच्छिवड | 


८ )शै8? उच्चु | ९. (४8? तर वरदरूपाणि । 

१०, १. 5९ कुररेंहि। २ १४8 दुरहेहि। ३ ॥/8 रिच्छेहि। ४. 8 माव्व । ५ ४8? दवियणेहि । 
६ )।8? 'जयगेहि । ७ १४४९ गामणिहि । ८, १४8? परदुगेज्झ । ९, 2४? 'दिणयर । 

११ १ )४ जरिदु चद। २. )88 पोमसरे। ३. 8? सयछु कछायर। ४, १४४ पिज्ज॑तु । 


३.११, ८] हिन्दी अनुवाद घर 


घत्ता--धरती, जिनेन्द्र भगवानुके जन्मपर हुं धारण करती हुईं, अपना नव तृणांकुरोंका 
ऊँचा रोमांच दिखाती है, ओर अनेक रसभावोंसे युक्त, वृक्षोंके चलदलवाले हाथोंवाली वह भावसे ,, 
तृत्य करतो है ॥९॥ 
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महिषों, मेषों, ब्वों, उलूकों, हंसों, मोरों, कुररों, कीरों, शरभों, फरभों, गजों, बैलों, 
चमकती हुई आँखोंवाले रीछों, मत्स्यों, सारंगों, सिहों, वृक्षों, पहाड़ो और भेघोंपर सवार होकर 
अग्ति, महाभयंकर यम, नेऋत्य, वरुण ( समुद्रेश ), मारुत, कुबेर और शंकाहीन ईशान आदि देव 
आये। मध्यमें क्षोण, मुग्धा पूर्ण चन्द-मुखी, वव-कमलोंके समान आँखोंवाली, स्तनोंपर हिलते 
हारोंवाली, प्रसरणशील विकारोंसे युक्त, हंसको तरह चलनेवाडी, भाकाशसे उतरती हुईं सरस 
तृत्य करती हुई सुन्दर रमणियों तथा बजते हुए वाद्यों, क्रीड़ा करते हुए वामनों, बाहुओंसे शब्द 
करते बाते हुए मल्लो, बहुविधविक्तारों और मंगल शब्दोंके साथ, इस प्रकार नाना प्रकारके देव 
चले | 


घत्ता-अत्यन्त दुर्पाह्म अयोध्या पहुँचकर तीन बार उसकी प्रदक्षिणा कर नाग, दिनकर, 
चन्द्र और सुरेन्द्रने कहा, “है ताभेय कुमार ! आपकी जय हो ।” ॥१०॥ 


११ 


जिसके हिम-सदृश शिखर आकाशके अग्रभागको छूते हैं ऐसे नाभिराजाके धरमें प्रवेश कर 
नृपश्रेष्ठसे प्रिय बाते कर माताके हाथमे मायावी बारूक देकर, देवोंके द्वारा सम्मावनीय इन्द्राणी 
उठे बाहर ले गयी। इन्द्रने उन परमश्रेष्ठको देखा मानो नवसूर्यने कमझछसरोवरकों देखा हो। 
अज्ञानर्पी अन्धकारके समूहको नष्ट करनेवाले वे ऐसे लगते हैं, मानो धर्मका वृक्ष अंकुरित हो 
उठा हो; मानो,शिवसुखरूपी स्वर्णरस बाँध दिया गया हो, मानो यद्य पुरुषक्रे रूपमें रख दिया 
गया हो, मानो सम्पूर्ण कलाधर (पृर्णचन्द्र) उग आया हो, मानों छक्षणोंका समूह एक जगह 
(4 


१० 


१५ 
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वरवंदारयवंद॒हिं णेवि पणवेष्पिणु अंकमाइ ठविड | 
को ण गणई पुण्णपरिप्फुरि.... ईसाणे धवरछतु घरिद | 
चमरइं धिवंति अमराहिवइ साणक्कुमारमाहिदवइ | 


घत्ता--जगु जित्तर जेहिं णिम्मिउ तेहिं अगुयहिं देवहु देहु । 
त॑ सुइरु णियंतु दससयणेत्तू विम्हिड पुलइयदेहु ॥११॥ 


श्र 
पुणु पमणइ महुं हयकम्मसलु बहुलोयणत्तु जायड सहलु | 
एड विहुयणपरमेसरहो दिट्वुठ॑ रूवु जिणेसरदो । 
इय घोसिवि पृणु पृणु जोइयड हद अइरावउ चोइयठ | 
परमेद्ठि छएप्पिणु भमियगहे सच्छद सामरु संचलिउ णह्दे | 
भयसयई सणउयईं जोयणहं महि मुइृवि ठाणु वारायणहूं । 
तेत्थाठ सुदूसहकरपसरु जोंयणहिं पसाहियसरयसरु | 
उप्परि दहहिं जि रवि परिभमइ पुणु असियहिं ससि सई संकमइ। 
चउहु जि रिक्खोहु णिरिक्खियट. पुणु तेत्तिएदि बुहु छक्खियद | 
तिह्ि सुक् तिद्दिं जि सुरगुरु भगसति विह्ि अंगारउ तिहिं सणि गणमि। 
“ सठ एस दहुत्तर लंघियउ सुद्भायासु वि आसंधियद । 
' सहसाइं गंपि अट्टाणव्‌इ अवरु वि जोयणसउ तियसवइ। 
सोहह दीहरिय जोयण पण्णास पेवित्यरिय | 
अब समुण्णय हिमविमलछ पंडुसिल | 
जहि तहिं पत्तेण पविच्तततणु जय जय पसणंत परमजिणु | 
देवाहिवेण तेल्लोक्षहिउ तहि उप्परि सीहासणि णिहिड। 


घत्ता--पहु सह णिसण्णु ऊंचणवण्णु असहियतेयपसंगु | 
कुरुहफरेहिं वेज्निहरेहिं मंदरु ढंकइ अंगु॥१श॥ 


जिणणाहहु भाव मेरुगिरि 

ण॑ प्‌णंसइ फठसरणसियतरु 

ण॑ फोइलकलरवेण चचइ 
पक्खालेतु व पहुकमकमलु 
लिंपइ व सविणय पणयबसेण 
जोयइ व रूठु सु सियासियहिं 
णघ्इ व पणब्वियणीछगलु 


ण॑ कुछुमामोएं णीससइ 


श्३े 
ण॑ हरिसे दावई णिययसिरि। 
ण॑ घेल्लर चमरीमय चमरु। 
ण॑ फलिहुसिलासणाईं ठचइ | 
आणइ जदेण णिज्ञरणजलु | 
करिणिह्सणचुयचंदणरसेण । 
अहिणवणछिणच्छिहिं वियसियहि । 
गायइ व॒रुणुशुणियरेणिय भसदु । 
ण॑ रयणरयणपंतिहिं हसइ। - 


५. ॥(8? णमिठ। ६. 7४8 पुण्णपविष्फुरिउ । ७ /४8? विधि । 
१२ १ 7 # णयसयई 870 8३७)४४७४ ३६ ४5 णयसयई इति पाठेष्ययमेवार्थ । २. ? सुदुसहु। ३. 2 
णिरेखियठ । ४. ?// सहसईं ग्रपिणु; 8? सहसा गपिणु | ५ 2४ सवित्यरय, ऐ? सवित्यरिय | 
१३. १. ॥४ पणवइ । २ 24 घल्छय । ३. 2४ सुझुणिय । ४, 70? 'हणिय । 
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रख दिया गया हो, दिये जाते हुए बालकको देवीने देखा, देवेन्द्रने उस स्वीकार कर लिया। श्रेष्ठ 
चारणसमूह द्वारा वन्दतीय उन्हे प्रणाम कर गोदके अग्रभागमें रख दिया गया । पृष्यसे स्फुरायमान . , 
व्यक्तिको कौन नही मानता ? ईशान इन्द्रने उनके ऊपर धवलछत्र रख विया । अमरेन्‍्द्र सततकुमार 
भर माहेन्द्रपति उनके ऊपर चमर ढोरते है। 


घत्ता--/जिन अपुभोंसे विश्व जीता गया है, उन्हींते देवका शरीर निमित हुआ है”--इस 
बातका देर तक विचार करनेवाल्य इन्द्र विस्मित और पुलकित हो उठा | 


५२ 


वह पुनः कहता है कि “मेरा कर्ममछ नष्ट हो गया है ओर मेरे अनेक नेत्रोका होता सफल 
हो गया है कि जो मैने विभुवनके परमेश्वर जिनेश्न रका यहू रूप देख लिया है।” यह घोषित कर 
उसने बार-बार भगवानुको देखा और फिर अपने ऐरावतको प्रेरित किया। परमेष्ठी विनेन्द्रको 
लेकर, धप्सराओं और देवोंके साथ वह भ्रमण करते हुए प्रहोंवाले आकाशमें चछा। सात सौ नब्बे 
योजन धरती छोड़नेपर तारागणोंका स्थान है। उससे, दस योजन ऊपर भसह्य किरणोके प्रसार- 
वाला शरदकालीन सरोवरोंको खिलानेवाल्ल सुयय परिभ्रमण करता है।“ उसके अस्सी योजन ऊपर 
चन्द्रमा निरन्तर प्रिक्रमण करता है। उससे चार योजन ऊपर अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र 
देखे जाते हैँ। फिर वहाँते उतनी हो दूरीपर बुध दिखाई देता है। वही मै शुक्र ओर बृहस्पतिका 
कथन करता हूँ वही मै मंगछ ओर शनिको गिनता हूँ | इस प्रकार एक सो दस योजन चलतेपर 
उन्होंने शुद्ध आकाश पार किया। फिर वह एक हजार अद्ठानबे योजन जाता है। फिर इन्द्र 
एक सौ थोजन जाता है। इतनी हो ( सो योजन ) लम्बी और पचातप्त योनन विस्तृत, आठ योजन 
ऊँची, हिमकी तरह स्वच्छ अद्धंचन्द्रके आकारको पाण्डुशिला जहाँ शोभित है, वहाँ पहुंचनेपर, 
जय-जय-जय करते हुए.देवेन्द्रने पवित्र शरोर, तीनों छोकोंका कल्याण करनेवाले परम जिनको 
उस दिक्ाके ऊपर सिहासत्रपर स्थापित कर दिया । है 

घत्ता--असह्य तेजवाले स्वर्ंके रंगके स्वामी उसपर विराजमान ऐसे शोभित हो रहे हैं, 
मानो मन्दराचछू, छताओको धारण करनेवाले वृक्षद्पी हाथोसे शरीरको ढकता है ॥१२॥ 


१३ 


जिननाथके भावपुर्वंक मानों वह हषंसे अपनी लक्ष्मी दिखाता है, मानो फलछमारसे नमित 
बृक्षोंसे प्रणाम करता है। मान्रों उनपर चमरीमृग चमर ढोरते हैं। मानो कोयछ सुन्दर शब्दमे 
बोलती है, मानो स्फटिक मणियोंकी शिकाएँ स्थापित करता है। वेगसे झरनोके जलको छाता है 
और प्रभुके चरण-कमलोंका प्रक्षालन करता है। हाथियोके संघषणसे गिरे हुए चन्दनरससे जो 
प्रणयसे विनयपुर्वक जैसे लौपता है। जो अपनी सित-असित अभिनव कमलरूपी आँधोंसे जैसे 
उनका रूप देखता है, नाचते हुए मयूरोंसे युक्त वह जैसे नाचता है, जिसमे गुनगुनाते हुए भ्रमर 
है, जैसे गाता है। मानो वह कुतुमोके भामोदसे निश्वास लेता है, मानो वह रत दाँतोकी 
पंक्तियोंसे हँसता है। 


१० 


१५ 


२० 
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घत्ता--संठिउ मणिर॑गि मंद्रसिंगि चंपयवासविमीसे ॥ 
जिणु सासयसोक्खु णावइ मोक्खु थिउ तेलोक्हु सीसे ॥१श। 


श्ड 


वा हयाईं सेरिग्ल्लरीमुइंगरंखतालकाहलाई वज्याईं। 
खिव्मिसेहिं पाणिपायकुंचियाई णश्चियाईं वार्मेणाईं खुजयाई ॥| 
भूयजक्खकिंणरेदिं खेयरेहि रक्‍्खसेहिं णायणाइणीसएहि । 
आयएईहि पूरिय॑ णिरंतर णहंतरं भवंतसावभाविएहिं ॥ 
वाल्हंसगामिणीहि इंद्चंदकामिणीहिं गाइयाईं मंगलाई। 
दष्भदोव पूयवीयमट्टियाकणेहिं ताईं णिम्मियाईं णिल्मछाईं। 
उद्धबद्धणिद्धचारुचीरमंडवे फुरंतमोत्तिएहिं मंडिऊण 
छोयतावकारणाईं कुच्छियाई वंद्धियाईं छेट्टिकण ॥ 
सहिऊण णायरेग सायरेण सासणामरे बरे पओसिऊण | 
गंधधूवफुक्नदीवतोयतंदुरुण्णजण्णेभरायए णिवेसिऊण ॥ 
सक्षचित्रिकाडणेरिअण्णवाणिले कुवेरसूँढिणे समधिऊण । 
मंतपुन्वियं विहिं सुहावह समागसे समासियं समासिऊण ॥| 
जीय देव णंद बद्ध सिद्ध बुद्ध सुद्धसीड सामिसाछू भाणिकण । 
दोहएहिं दोधएहिं ख॑ंधएहिं चित्तवित्तसंथुईहिं माणिऊा ॥ 
मंदर छिवंतियाइ वद्धदेवपंदियाइ खीरसायरंतियाइ । 
वोमय॑ करमंतियाइ घंतियाइ थंतियाइ जंतियाइ एंतियाइ ॥ 
हारदोर कंचिदामवंभसुत्तकंक 'णालिदुंडठाहि भूसिएदि 
आइबीयकपणपुंगमेहिं आसणासिएहि सम्सयाहिलासिएहिं ॥ 
एककंठवित्थरेहिं भव्मयं णिसुंभए्हह | 
हुंदहोपयच्छिएहिं पाणिणा पडिच्छिए उन्गयंबुथ मएणहि॥ 
चंदणेण चशच्चिएहिं पण्फदामवेढिएहिं ण॑ घणेहिं संभएहि। 
कमेकढोइए्दि पोसंपैत्तताइएहिं सायकंमर्कंभएहिं ॥ 
सिंचिओ पुणंचिओो णमंसिओ पसंसिओ पसाहिओ मह्दाइदेवो । 
कामकोहमोहलोहसाणडंभच प्फछत्तवज़्िओ हयावलेबो ॥ 
घत्ता--ज़ो णाणविसुद्धु जिणु सइंवुद्धु सो ण्हाविड छइ ण्हाइ। 
झसवासहु तोड भत्तड छो3 सूरहु दीवउ देइ ॥१श। 


१४ छाए शाध्य०० ४६ 0॥6 9६हवॉंणण॑ंएड पिगलाणंदों पाम दंडओो; )/0? ४6 विगलाणंदों णाम 
इंदो। १. )/ “मुयंग ॥ २, »8 “क्ाहलाइवज्ज्याईं । ३. ४8 बावणाइईं । ४. ९ 'जेब्वी 9प हा०७ 
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धत्ता--वम्पककी वाससे मिश्रित सुन्दर मन्दराचल शिखरपर स्थित जिन ऐसे मालूम 
मानो शाइवत सुखवाला मोक्ष त्रिलोकके ऊपर स्थित हो॥१३॥ .- 33332 


४ 


इतनेमे तुयंवादक देवोंके द्वारा भेरी, झल्लरी, मुदंग, शंख, ताछ और कोछाहल आदि वाद्य बजा 
दिये गये। अपने हाथ-पेर भाकुंचित करते हुए वामन भोर कुबढ़े नाचने लगे। आये हुए भूत, यक्ष, 
किन्नरों, विद्याघरों, राक्षसों, सैकड़ों नाग-तागितियोके द्वारा बनुरागसे भरकर निरन्तर भाकाश 
गुँजा दिया गया। बालहंसके समान चलनेवाली इन्द्र और चन्द्रकी महिलाओके द्वारा मंगल गीत 
गाये गये। दर्भ, दब, अपूप, बीज और मिट्टीके कणोसे निर्मछ मंगल रचे गये। ऊपर बंधे हुए चिकने 
ओर दुन्दर कपड़ेके मण्डपमे, चमकते हुए मोतियोंसे अलंक्ृत कर लोक-सत्तापकी कारणरूप कुत्सित 
इच्छाओको छोड़कर, चतुर इन्द्रने आदरपुर्वक शासन-देवोंको आह्वान कर भौर सन्तुष्ट कर, गन्ध, 
धुप, फूल, दीप, जल, तन्दुर ओर अन्न बादि यज्ञांयोंको रखकर, इन्द्र, भरिन, यम, नेऋत्य, 
अर्णव, पवन, कुबेर ओर ईशान दिग्पाछोकी अचेना कर, मन्त्रपृवंक जिनआगममे प्रतिपादित सुखद 
विधिका आश्रय लेकर, है देव जियो, प्रसन्‍त होओ, बढ़ो, है पिद्ध बुद्ध शुद्धाचरणवाले स्वामिश्रेष्ठ, 
यह कहकर दोहों, बोधकों, स्कंघकों, चित्रवृत्तोवाली स्तुतियोसे मानकर, मन्दराचढको छुनेवाली, 
तथा क्षीरसमुद्र तक फैली हुई, भाकाशका अतिक्रमण करती हुई, दोड़ती हुई, ठहरती हुई, जाती 
हुई, आतो हुई, बंधी हुई देवपक्तिके द्वारा हार, दोर, स्वणं, करधनो, यज्ञोपवीत, कंगनपक्ति और 
कुष्डल आभूषणोसे अलंक्ृत, आसनोंपर स्थित सम्यक्‌ अभिछाषा रखनेवाले, आठ योजन हम्वे 
और एक योजन विस्तृत मेघपटलको नष्ट करनेवाडे, छो यह कहते हुए, प्रथम ओर द्वितीय स्वगंके 
देवेन्रोंके हारा हाथसे दिये गये, जिनसे जलकी बूँदे गिर रहो हैं, ऐसे चन्दनसे चर्चित, पुष्पमाकाओं- 
से वेध्टित, जो मानो जलसे भरे मेघोके समान हैं ऐसे एक दृसरेके द्वारा ले जाये गये, कमल पत्रोसे 
ढके हुए स्वर्ण कलशोंसे, काम, क्रोष, मोह, छोम, मान, दम्भ और चपछतासे रहित, पापसे दुर 
महाव्‌ भादिदेव ( ऋषभ ) को अभिषिक्त किया गया, पुनः पूजा गया, बमन किया गया, सराहा 
गया भर प्रसाधित किया गया। 


घत्ता--जो जिनेन्द्र ज्ञानविशुद्ध स्वय॑ वुद्ध हैं, उन ल्वातको--समुद्रको जलस्ताव कराता 
है। भक्त लोक सूर्यको दीपक दिखाता है ॥१४॥ 


१० 


श्र भहापुराणं ]३ १५१ 
१५ 
णिस्मलहु जि ण्हाणु पिराशयड.. मंगछहु जि मंगढु गाइयउ | 
परसमेट्टिहि जाणियसबरददो कि अंबर दिण्णु णिरंबरहो। 
कि भूसणु भूसणि संणिहिउ कि जगमंडणि मंडणु छिहिउ । 
पविसूइइ ववगयभवरिणहो विंषेष्पिणु सबणजुयलु जिणहो। 
विच्छूढईं सणिमयकुंडरूई ण॑ ससहरद्णियरमंडलई । 
चयलूब्भपिसायहु णद्दाईं णाहयहु सरणु पइद्ठाईं । 
कि कोसिएण जगसेहरहो सिरि सेहरु बद्धछ मणहरहो | 
गढरेहाजित्त वढियएण हेह्ठासुद्ेण परिघुलियएण । 
हियच्ज्वव हारे सेवियड . जडजाएं कि पि ण भौवियर | 
घत्ता-जो सालंकारु किमढंकारु सुरवर तासु करंति। 
महु हियवइ संति णउ लल्॑ति रूबु काई ढंकंति ॥१५॥ 
१६ 
किं बुद्धि ण॒ हुई सुरयणहो मणिवंधु सहग्घड कंकणहो । 
कडियुत्तर कडियछि वरुइयठ फिकिणिसर चवइ व पुछुइयठ | 
कि सीहंणियंबहु एह्‌ सिरि छह अच्छइ त॑ सेवंतु गिरि। 
कमजुइ संणिहियउ झणझणइ मंजीरजुयलु इय ण॑ भणई | 
ज॑ भव्वजीवसंतइसरणु संसारमसहाजछूणिहितरणु | 
कोसछूसरलंगुलिदुलकमदु णह॒क्रिणपसरहयतिमिरमलु । 
मईं छद्वछ जिणवरपयजुयदु महु जायेउ भूसणत्तु सहलु । 
ज॑ करणकालि सिहितावियड त॑ तबहछु ण॑ं विहिदावियड। 
घत्ता--सुरसतायरतोड णाह॒विओड ण सहइ विरइ्यण्हाणु। 
भंद्रगिरिगुन्धि मह्रिहमल्यि ण॑ पल्नई अपाणु ॥१॥॥ 
१७ 
*.. दूराउ वहतु णियच्छियड सीसेण सुरेहिं पडिच्छियड | 
बंद्जिइ जिणतणु पेरिहुढिड कक्करकंद्रणिवंढणि सुढिद । 
णिज्इ देदेहिं करेणें कर गुरुसंगे को णउ होइ गुरु। 
पंकयकेसररयधूसरिउ केस्सीर्यराएं पिंजरिड। 
वणकृजरकझुभत्थछखलिडउ करडयछगलियमयपरिभछिठ | 
संचलियसिहिम्मुद॒चित्तलिड णाणामणिकिरणहिं संचलिड। 
परिधोलइ सिहरिद्‌हु तण् ण॑ पंचवण्णु उप्परियणड । 


१५, ९, ? जगमंडणु मंडणि | २. ? विधेविणु | ३, //8९ जाणियठ । ४ 5? हक्कति । 


१६. १ ? सिह २ )/ भूसणचु जायउ । ३. ? महिहर । 
१७, १ ? सीमेहि। २ ॥(87 परिटुछित । ३ ६ 'णिवडणसुटिउ । ४, ? करेंहि। ५ शा कांसीरय । 


६. 78? सिल्लीमुह । 


३.१७, ७] हिन्दी अनुवाद श्र 
१५ 


निर्मेलकों भी स्वान कराया गया। मंग्रलका भी मंगल गाया गया । ' संवरको जाननेवाले 
दिगम्बर परमेष्ठीको अम्बर वस्त्र क्यों दिया गया ? जो भूषणस्वरूप हैं उन्हें भूषण क्यों पहनाया 
गया, जो जगमण्डन हैं उतपर मण्डन क्यों किया गया ? संसारके ऋणसे भुक्त जिनके दोनों 
कातोंको वज्नसूचीसे वेधकर मणिमय कुण्डल पहना दिये गये, मानो चन्द्र और दिनकरके मण्डल 
हों, जो मानो चंचल राहुसे भागकर नामेयकी शरणमें आये हों । विश्वश्रेष्ठ सुन्दर ऋषभके सिरपर 
इन्द्रने मुकुट क्यो बाँध दिया ? गलेकी रेखासे जीता गया, शुका हुआ अधोमुख आन्दोलित हारके 
द्वारा हृदयकी सेवा की गयी, जो जड़जात ( जड़से उत्तर, भौर जरूसे उत्पन्न मोती ) को कुछ 
भी अच्छा नही लगा। 


ड् 


घत्ता--जो स्वयं सालंकार हैं, देवता उसे अलंकार क्यों पहनाते हैं, मेरे हृदयमें भ्रान्ति है ह 


कि उन्हें शर्म नहीं है, वे रूपको क्यों ढकते है ॥१५॥ 


१९ 


क्या देवोंको गे नही उपजी कि उन्होंने कंकणोंका महाध॑ मणिवन्ध और कटिसृत्र कटि- 
तलमे बाँध दिया। किकिणीका स्वर रोमांचित होकर कहता है क्या तिहके नितम्बमें यह शोभा 
है? लो यहो कारण है कि वह पहाड़की सेवा करता हुआ वही रहता है। दोनो चरणोंमे झत-क्षन 
करते हुए नृपुरोंका जोड़ा यह कहता है कि जो भव्यजीवोकी परम्पराके लिए शरणस्वरूप हैं, जो 
संसाररूपी महासमुद्रसे तारनेवाले हैं, जो कोमल स्व॒रों और अंगुलियोंके दल कमलवाले हैं, और 
( ज्ञान रुपी ) सूययके प्रसारसे तिमिरमलको नष्ट कर देते है, मैने ऐसे जिनवरके चरणयुगढूकों 
पा छिया है, मेरा भूषण होना सफल हो गया। बनाये जाते समय मुझे जो आगे तपाया गया, 
मानों विधाताके द्वारा दिखाया गया, यही मेरे तपका फछ है। 

घत्ता-स्तान करानेवाला क्षीरसमुद्रका जल अपने स्वाभीका वियोग सहन नही करता 
इसीलिए मन्दराचलसे गुद्य वृक्षोंके मध्यमे अपनेको डाल देता है ॥१६॥ 


१७ 
देवोने दूरसे बहते हुए उसे देखा ओर अपने सिरसे उसे अंगीकार कर लिया। बिनके 
शरीरसे लुढ़का हुआ और कठोर गुफाओमे गिरनेसे दुःखित उसे देवोंने हाथो हाथ ले लिया। गुरु- 
के साथ कोन गुर नही होता । कमछपरागकी धूलसे धृसरित केशरकी छालिमासे पीछा, वनगजोके 
गण्डस्थलोसे पतित, गजकपोछोंसे झरते हुए मदजलछूसे सुगन्धित, चलते हुए भ्रमरोसे चित्रित 
नाना मणि-किरणोसे मिश्रित स्नानजल ऐसा लगता है मानो सुमेरु पर्वका पचरंगा दुपट्ा उड़ रहा 


१७ 


१० 


दें 


णहि णह॒यरेहिं महियलि णरेहि 
धावंतु थंतु वियलंतु चलु 


महाउराण 


पायालहि पडंतउ विसहरेहि ! 
वंदिउ सब्वण्डुहि ण्हाणजडु । 


धत्ता--इच्छियगुरुसेव चडविह देव हरिस कहिं मिं णमंति ॥ 
उद्वंत पढंत पुर णढंत वारवार पंणव॑ति ॥१७॥ 


केण वि बाइततउं बाइयउ 

फेण वि वहुसुक्षिठ संचियड 
सबलहणर्ं केण वि ढोइयठ 
केण वि थोत्तईं पारद्वाई 
पढिहारु को वि हुए दंडधरु 
पडु पढइ का वि अणुराशयठ 
कासु वि आछावणि णिद्धृतणु 
सरलंगुलिताडिय रणझणहइ 
तहिं अवसरि कयणाणावयणु 
आयासु जि आयासहु सरिसु 
जइ पई जि समाण्ं पईं भणमि 


१८ 
केण वि सुइमिट्ृुठ गाइयउ | 
कैण वि भावालड णश्चियठ | 
केण वि आहरणु णिवेइय5 | 
केण वि तोरणईं णिबद्धाईं। 
कु वि पासि परिद्विद खग्गकर । 
केण वि मालठ उदल्चाइयढ । 
जहिं छिप्पइ तहिं तहिं करइ मणु । 
णिल्लीच वि जिणवरगुण धुणइ। 
थुद्द गुरुहि करइ द्ससयणयणु | 
उवमाणु ण तुच्यु को वि पुरिसु। 
ता परमेसर कि पहं धुणमि | 


घत्ता--जो कहइ फ़एण कई कब्वेण जिणवर तुह गुणरासि ॥ 
सो णिर छहुएण करचुलुएण मूढु मवइ जलरासि ॥१८॥ 


तुह थोत्तवित्तस्स चित्त णवं देसि 
घणछाहलोलेहि को 
पसुसंसमजबुधाराबिदु 
मयपुम्मिरच्छीहिं. मिच्छत्तिरुदेहि 
असिवत्तदुग्ग॑तराले घडंताण 
जमपासणिप्पीडियाणं सवाहीण 
इणं मो जेयंजम्मवास॑ णिहंतूण 
जय कालकालग्गिजालावलीकंद 
जय घोरसंसारकंतारणित्थार 
जय मारसिंगारपब्भारणिव्मेय 
जय दुव्विणीयंतरंगाण दुण्णेय 
जय देव कंठीरबुव्यूढपीढत्य 


७ (४९ कहव । ८. )ै8? पणमति । 


१८ १ 3 णाणावयणु तणु । २ ? णढ़ । 


१९ १ 7 बंदासि। २ 2(87 'लाहलोहेंहि। ३. )80? 'गारावलुद्ंह्द । ४. !४ मिच्छत्ति । ५. 8 
जपजम्म । 


१९ 


अहमीस घिद्ठत्तणेणेब वंद्रेमि | 
परणारिहिंसामुसाणं दियगेहि । 
कुछजाइधिण्णाणगावावरुद्वेहिं 
कह दीससे त॑ महामोहमूढेहि | 
णरयम्सि घंते महंते पडंताण | 
जिण को कराडंवर्ण देह देहीण । 
परम॑ पय॑ णेइ को त॑ प्मोत्तण । 
जय इृद्णाइंदरूच्छीलयाकंद । 
जय दब्बपल्ञायसंभावणासार | 
जय दीहदालिदृदोहर्गविच्छेय | 
जय णाह णीराय णीसज्न णाहेय | 
जय कूरचित्तेसु भत्तेु मन्ञत्य | 


३, २१, १५ ] हिन्दी अनुवाद ६५ 


हो। नभमे नभचरों, धरततीपर मनुष्यों और पातालमें विषधरोंने गिरते, दौड़ते, ठ5हरते, विगलित 
होते चंचल, सर्वज्ञके स्तानजलकी वन्दना की । 

घत्ता--गुरुकी सेवाकी इच्छा रखनेवाल्े चार प्रकारके देव हर्षते कहीं भी जलका नमस्कार 
करते हैं। उठ्ते-पढ़ते सामने वाचते हुए वे बार-बार प्रणाम करते हैं ॥१७॥ 


१८ 


किसीने बाजा बजाया, किसीने श्रुतिमधुर गाना गाया, किसीने प्रचुर पुण्यका संचय किया। 
किसीने भावपूर्ण नृत्य किया। किसीने विलेपन भेंट दिया। किसोने आभूषण दिये, किसीने स्तोत्र 
शुरू किये, किसीने तोरण बाँषे । कोई दण्डधारी प्रतिहारी बत गया। कोई हाथमें तलवार लेकर 
पास खड़ा हो गया। धर्मानुरागसे युक्त कोई सुन्दर पढ़ने छगा। किसीने माछा ऊँची कर ली। 
किसीकी वीणा स्निग्घतर हो उठी । जहाँ-जहाँ वह स्पर्श करता है वही मन हो जाता है। स्वर 
और अँगुल्योसे ताड़ित वह रनझुन करती है, निर्जीव होते हुए भी, जिनवरके गुणोंकी स्तुति 
करती है। उस अवसरपर सहस्तननयन इन्द्र अपने नाना मुख बनाकर गुरुकी स्तुति करता है, 
“आकाश आकाशके समान है, तुम्हारा उपमान कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता। हे जिनवर, 
जब आप आपके ही समान कहे जाते हैं तो हे परमेश्वर, मैं आपको वया स्तुति कहूँ ९ 

घत्ता-है जिनवर, जो स्वनिभित काव्यसे तुम्हारी गुणराशिका कथन करता है वह मूर्ख 
अत्यन्त छोटे हाथरग्री करछछसे जलराक्षिको मापना चाहता है ॥१८॥ 


१५ 


है जिनवर, तुम्हारे स्तवनके आचरणमें मै अपना नवीन चित्त देता हूँ। हे ईश, मै धृष्टतासे 
ही तुम्हारी वन्दना करता हैँ। जो घनलाभके छारूची, संगृहीतका संग्रह करनेवारे, परस्त्रियोंकी 
हिंसा और अपहरणसे आनन्दित होनेवाले, पशुमांस ओर मद्यकी जरूघारामे लुब्ध होनेवाले, 
कुल जाति ओर विज्ञानके गवँसे अवरुद्ध, मदसे घूमती हुईं आँखोंवाले, मिथ्यात्वपर चढे हुए और 
महामूढ़ हैं, उनके द्वारा वह केसे देखा जा सकता है। असिपत्रोसे दु्गंभ अन्तरालमें घटित होते 
हुए, महान्धकारमय नरकमे पड़ते हुए, यमके पाशसे अत्यन्त पीड़ित और सब प्रकारसे होन 
शरीरधारियोके लिए हे जिव, कोन हाथका सहारा देता है? मेरे इस जगजत्मवासको नष्ट कर, 
तुम्हें छोड़कर कौन मुझे परमपदमे छे जा सकता है ! कालखूपी काछाग्निकी ज्वारवीके छिए 
मेघतुल्य तुम्हारी जय हो। इन्द्रों ओर नागरेन्दरोंकी लक्ष्मीहपी छताके अंकुर आपकी जय हो। 
संसारके घोर कान्तारसे निस्तार दिलानेवाले आपकी जय हो; द्रव्यों और पर्यायोंकी सम्भावनाओं- 
के सार, आपकी जय हो; कामके श्वृंगारके भारका भेदन करनेवाले म्रापकी जय हो; दीघ॑ 
दारिद्रय और दुर्भाग्यका छेदत करनेवाले आपकी जय हो। दुविनीत हृदयवाढोके लिए अशैय 
आपकी जय हो, वीतराग शल्यहीन है नाभेयनाथ, आपकी जय हो। सिहासंनपर स्थित है देव, 
आपकी जय। दुष्टचित्तों और भक्तोमे मध्यस्थ चित्त, आपकी जय । 

९ 


१० 


२० 


श्र 


सहाइपय 


[३, १९, १६ 


घत्ता-जय मंथरगामि तिहुयणसामि एत्तिउ मग्गिउ देहि ॥ 
जहि जम्मु ण कम्मु पाउ ण ध्मु हु देसहु मई णेहि ॥१०॥ 


पहुपडहणाएंहिं. * 
“दुणिकिटिमटर्फेहि 


भेमंतभंभाहि 

करडाईि संखेहि 
तालेहि काइ्ुहि: 
वहिरियिद्सासेहिं 


परिभमइ थरदरइ 
रोसेण फुफुबइ 
विसजलणु वित्थरइ 
तावेण कृढकढइ्‌ 
जलही यि झल्झलइ 


२० 


भत्ती३ णविऊण | 
थंगिदुगिगधाएदि | 
पँप्नंसधोर्षोहिं । 
ढकाहुइुफाहि ! 
झन्लरिदि मदर । 
अण्णहिं असंखेहि । 
जयतूरघोसेहि | 
करपिहियपिहुगयणु। 
णियतरुणिपरियरिउ | 
रसभावसारेहि । 
आहंडलो णढइ | 
पयजुयणिवाएण | 
महिवीहु कडयडइ | 
णियदेहु संवरइ। 
फणि फरुसु पिसु मुयई। 
धगधगई हुरुहुरइ | 
जलयरकुल हुढइ। 
सेर॑ समुल्लसइ । 


भत्ता-रिसख्नईं णिवड॑ति दिस॒ मिलंति मह्विवरई फुट्टति ॥ 
णश्नंत इंदे ययणाणंद गिरिसिहरई तुट्नति ॥२०॥ 


इय णश्चिवि गिण्हिवि उसहसिरि 
सच्छर सबिवुहु छहु संचढिठ 
संगीयसइकोलाइछेण 
तणुक्॑तिभारवारियविहुणा 

दौसइ भहृत्यु णक्खत्तगणु 





११ 


आरूदु सवारणखंधि हरि। 
पवर्णदोलियधयवडछुलिउ | 
से धावंत सुरवरबलेण ! 
उप्परि एंतेण देवपहुणा । 

ण॑ णौहसरि फुल्लिद कमेवणु । 


२०, १. शा ठादुगिग; ? थगदुगिग । २. 248 दुणिकिट्टिमल्केहि; ? दुणिकिटृमट्केहि। रै- टैर/' 
मंभंत । ४ शाह? मंदर्लाह। ५. (8? विप्फुरिठ। ६ 2 पढिवडइ। ७. ?ैह३ पुप्फुवई | 


८, ४(8? जलूणिहि वि । ९. ४ सरस। 


२१. १, ? उप्परि यंतेण 2 ह०४ धागच्छता | २, 3 णहसिरफुल्लिउ, ? गहसरफुल्छित । हे. छू 


दुसुमवणु । 


£ः पत्ता-है मत्यरगामी निभुवनस्वामी, आपकी जय हो, इतता माँगा हुआ दीजिए कि 
जहाँ जन्म नहीं है, कर्म तही है, पाप नहीं है भर त धर्म है, उस देशमें मुझे ले जाइए ॥१९॥ 


२० 


देवको स्तान करा कर, भक्तिसे प्रणामकर, पटुपडहके नादों, थारी-दुगिगके आधातों, दुणि- 
किटिस और टक्कों, झंझा और सधोक्‍कों, भेम॑त-मंभाहो, ढवका और हुडुककों, करडों, काहलछों, 
झल्हरियों, महो, ताल और शंख्ों ओर भो असंस्यों दिज्ञाओंको बहरा बना देनेवाले जयतुर्य 
घोषोके द्वारा, जिसके अनेक मुख हैं, अनेक नेत्र है, जिसने हाथोसे विशाल आकाशको आच्छादित 
कर रखा है, ह॒षपे विहल तरुणीजनसे घिरा हुआ ऐसा इन्द्र रसभावोसे श्रेष्ठ विविध अंग 
निश्षेपोंके द्वरा उछछता है, गिरता है, और धममंके अनुरागसे नृत्य करता है। पैरोके गिरनेसे 
सुमेर पर्वत फट जाता है। घरतोपी5 कड़कड़ होता है। शेषनाग घूमता है, थर्राता है, अपना 
शरीर सम्हालता है, क्रोषपे फुफकारता है, कठोर विष उगरता है, विषकी ज्वाला फेलती है, 
घक-धक हुरहुर करती है, तापसे कड़कड़ करतो है, जछचरसमूहको वष्ट करती है। समुद्र भी 
चमकता है, स्वेच्छासे उल्लम्रित होता है। 

घत्ता--नक्षत्र टूटते हैं, दिशाएँ मिलती हैँ, महोविवर फूटते हैं, नेत्रोंक लिए आनन्ददायक 
इन्द्रके नाचनेपर गिरिशिखर दृट जाते हैं ॥२०॥ | 


११ 
इस प्रकार नृत्य कर और भ्रो ऋषभको लेकर इन्द्र अपने ऐरावतके कन्धेपर चढ़ गया। 


अप्सराओो और देवोके साथ वह चछा। वह पवनप्ते आन्दोलित ध्वजपठोंसे चंचछ था। संगीतके 
कोलाहलके शब्दके साथ युरबलके आकाशमे दोड़नेपर तथा शरोरकी कान्तिके भारते चन्द्रमाको 


निवारण करनेवाले इन्द्रके ऊपरसे आनेपर चीचे स्थित नेक्षत्रगण ऐसा दिखाई देता था, मानो 


६८ 


महाउराण [३.२१ ६ 
ण॑ मोत्तियमंडतु मेइणिदि जिणु प्हाण॑तिद्दि मंदाइणिहि । 
सियजलकगणियद समुच्छलिईड.._ ण॑ दीसइ दसदिसासु धुलिउ। 
उज्झाररि झ्त्ति पराइयउ रायंगणि छोठ ण माइयठ । 


उत्तरिवि करिहि हरि आइयर मायापियरहुं सिमु ढोड्येंड | 
तिहुयणपरिपालणपरमविहि संगहिय तेहिं सो णाणणिह्रि | 
विसु धस्मु तेण भा त्ति पहु भासियउ पुरंदरेण विसहु। 
घत्ता-जगभरहु समत्यु पुण्णपसत्यु णंदणु ढेवि अटीण ॥ 
सुरसंथुयपाय हरिसिय माय पुप्फयंति आसीण ॥२१॥ 


इथ भहाधुराणे प्िसट्विमदापुरिसगुणालुंकारे महाकहपुष्फयंदविरदृ० भद्दामब्वभरहाएु- 
मण्णिए महाकच्वे जिणजम्साहिसेयकरह्माणं णाम् तो परिच्छेभों सम्मत्तो ॥ ३ ॥ 


॥ संधि ॥३॥ 


ड. ह(8९ ४00 शीब्य पं3 0०: संत्ोसव्तेण पलोइपउ; 0 छाए का धरा गाहाहाग 


मैव 8९०० पका, जय हू तठछए गण हार ३६ 20 थी, ५, ताइत्ति। $. 8? 
पृष्पयंतबासीण | 


आकाशरूपी नदीमें कमछूवन खिला हो मानो घरतीका मोतीमण्डप हो, मानों जिनके स्तानके 
अन्त्मे मन्‍्दाकितीका रवेत जलकणसभूहु उछल पड़ा हो, ओर दरों दिल्ाओंमें व्याप्त दिखाई दे 
रहा हो। वह शीघ्र अयोध्या वगरीमें पहुंचा, छोक राजाके प्रांगगमे नही समा सका। ऐरावतसे 
उत्तरकर इन्द्र आया, और उसने माता-पिताकी पुत्र दे दिया। ज्ञाननिधि उसने उनसे भिभुवन- 
परिपालनको विधि संगृहीत की । चूँकि उनसे ( जिनेत्द्रस ) धर्म शोभित है, इसलिए इल्दने उन्हें 
वृषभ कहा। 

घत्ता--जगभारमे समर्थ, पुण्यसे प्रशस्त, भोर अदीन पुत्रको छेकर सुन्दर स्थानपर बेठे 
हुए, देवोसे संस्तुत चरण माँ हषित होती है ॥२१॥ 


इस प्रकार प्रिषष्टि पुरुषगुणालंकारवाछे महापुराणमें, महाकवि पुष्पदन्त द्वारा विरचित महा- 
भव्य भरत द्वारा अचुमत इस महाकाव्यमें जिनजत्मामिषक क्याण नामक 
तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१॥ 


संधि ४ 


घरि पुणरवि सयणहिं परियणहिं जिणजस्मुच्छतु जो रइउ। 
त॑ पेच्छेवि विसंदरु णरु खयरु सुरवरु कोड ण विम्हैँइव || प्र वर्क ॥ 


१ 
ज॑भेट्टिया--तणुअणुरुवई रंजियरूवईं । 
देषि पसत्थई भूसणवत्थई ॥१॥ 
घोलंतउ माह॒इमालियाठ थंणथण्णामयधारालियाउ ) 
कंकेल्लिपल्ञवाइयकराउ धैईठ समष्षिवि अच्छराउ | 
५... किंकर गिव्वाण अणंत देवि सिस्ुणाहहु णिरु भाव णवेवि | 
त॑ गुरुजुयछ॒ल्लड॑ विमछणाणि पुब्जेषि पसंसिवि कुछिसपाणि | 
"पुच्छिषि गए सयमहु सघद जाम कोसलपुरि बड़ढ़इ वाल वाम । 
उत्ताणसेज णिम्मुकांधु ण॑ सिद्धिहि केरठ णियह पंथु। 
वहुंते वहु३ हिरिविसेसु खेलंत खेल दिद्दिषिलासु । 

१० बइसंत बइसइ सिरि चछच्छि. रंगंते रंगइ समउ लच्छि | 
पसरंत पसरइ सुधिरकंति उड्डीहोंते उग्गम३ कित्ति। 
भासंतएण खलियक्खराईं बुढ़्ईं बावण्ण वि अक्खराई | 
चिर धेरियईं दरदेत पयाईं संभरियई पुव्बंगह पयाईं। 
जिणससिणा लेते तणुकलाउ विण्णायड चउसटद्ि वि कछाउ | 

१५ घत्ता--करणिड्रिइ थिरसंभूयमइ मह॒इ सत्थु संमाणियरं | 

त॑ चिंतंत परमेसरेण ओहिइ जगु परियाणियउ ॥१॥ 


ठाद्‌ 0६९७ 8६ ए76 0०प्रणधाठशयथा 0 ता श्राा0॥ 6 00७॥08 #क्ादव देन 
सौभाग्यं शुच्िता क्षमा भुजवरलं शौय॑ वपुः सुन्दर 
सत्य सर्वजनोपकारकरणं वृत्त स्वको. सन्मतम। 
है विद्वन्‌ भरतस्य भूतिजननं विद्याधिनामाणु य- 
स्पैकेक गुणमजूमूजितधिया पुंसामचिन्तयं भुवि ॥ 

87९ ॥8५६ 06 0णी०७ग 8ंध्वा व १--- 
आश्चयवद्देन भवत्ति प्रायः सर्वस्य वस्तुनोइतिशयः । 
भरताधयेण स्रति पद्य गुणा भुख्यता प्राप्ता.॥ 

१६ १ (87 पेच्छिवि । २. 7४ विसिहृर। ३. १४8 विभयठ, ? विभियत। ४, )60? धाइयड। 


५, ४४ तगणुर । ६. ? पुछिवि] ७, ? णिमुकक ; पट णिमुक्क फऐए0 ००776668 7 0 णिम्मुक्ता । 
८ 2498? ब्ेल्लतें खेल्छइ। ९. !ध३ए चरियईं। १०, ४४8९ ण॑ चितंतें । 





सन्धि ४ 


घरमें फिरसे स्वजनों और परिजनोंके द्वारा जितजन्मका जो उत्सव किया गया, उसे 
देखकर विषधर, नर, विद्याधर और देवेन्द्र कौन ऐसा था जो विस्मित नही हुआ 


१ 


शरीरके अनुरूप और रूपको रंजित करनेवाले प्रश॒स्त भूषण ओर वस्त्र देकर, माछती- 
भालाबोंको घुमातों हुई, स्तनोंमे दुघरुपी अमृतघारावालो, अश्योक वृक्षक्के पल्वोंके समान हाथों 
वाल्ली अप्सराजोंको धायके रूपसे सोपकर, अनन्तदेवोंकों किकरके रुपमें देकर, अत्यन्तमावसे शिशु 
स्वामीकों ममस्कार कर विमल ज्ञानवाले नाभिराज और मरुदेवी, दोनोंकी पुजा और प्रशंसा कर 
ओर अनुमति लेकर वज्ञपाणि ( इन्द्र ) अपने घर चछा गया, अयोध्यामे बालक दिन दुता रात 
चौगुना बढ़ने लगता है। सेजपर छेटा हुआ नग्न बालक ऐसा लगता है मानो सिद्धिके मार्गको देख 
रहा हो। बालुकके बदुनेपर ऋष्धि विशेष बढ़ती है, खेलनेपर धैर्यका विछास खेलने लगता है। 
उसके बैठनेपर चंचल आँखोंवाली लक्ष्मी बैठ जाती है। चलनेपर लक्ष्मी साथ चलती है। प्रसार 
करनेपर स्थिर कान्ति पौलमे छगती है। उसके खड़े होगेपर कीति उठ खड़ी होती है। स्खलित 
अक्षर बोहनेपर भी उसने वावन ही अक्षर जान लिये। धरतोपर थोड़े-थोढ़े पद रखते हुए, चिर 
पूर्वांस-पद उसे स्मरणमें आ गये। जिवरूपी चन्द्रमाके शरीरकी कलाएँ ग्रहण करते ही उसने 
चोसठ कछाओंका ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


घत्ता--इन्द्रियोकी वुद्धिसे उनकी बुद्धि दृढ़ होती है, दृढ़ वृद्धिसे वह शास्त्रका सम्मान करते 
है। और शास्त्रका चिल्तन करते हुए परमेशवरने अवधिज्ञातसे विद्वको जात लिया ॥१॥ 
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२ 
ज॑भेट्टिया--समदममूछउ जमसाह्दाढढ। 
सुकयहदुशमों.. जिणकणहसो॥१॥ 
कप सिचिजसाणु सोहइ पुण्णेण पवडढमाणु। 


णिह्ल॑ चिय णिम्मरूत्त भहिमंदरधरणु अणंतु सत्तु । 
णीसेयबिंदु सुरहित्तु पेंचर वणरुहु वि हारणीहारगठरु । 
वरवज्नरिसेहणारायणामु संघडणु पहिल्नड पवरलेधामु | 


जह्ि जद जि तहिं जि सोहाणिहाणु तह अबरु वि समचररंसटाणु। 
जेगसार सुरूद''सुठक्खणतु पियहियमिववयंणु गिद्दित्तवित्तु। 
अइसय दह जामु पर॑ पसिद्ध जम्मेण समर धस्में णिवद्ध 
ण॑ पुरिसरूवपरिसाणु छदूघु विह्िकरणव्भासबिसेस' सिदृधु । 
घत्ता--जसु को वि ण संणिहु भुवणयल्ि परमजिणिंदहु णिरुवमहो । 

ससि दिणयर संदरु सयरहरु कि उवसाणरं देमि तहो ॥२॥ 


रे 
ज॑सेट्टिया-गुणगणसण्णेय॑. ब्वेगयहुण्णय॑। 
तोसियनणस्णं.. को वण्णइ जिणं ॥१॥ 

जो ससहरु सो तहु कंतिपिंडु चिंतंतु ब हुठ सकलेकु संडु | 
दिणयरु तहु तेएं ज्ित्ु णाईं णहँयछि भमेवि अत्यवणु जाइ। 
जो सुरगिरि सो तेहु प्हवेगबीहु. ज॑ भह्िमंडलु त॑ तेण गीढु। 
ज॑ जगु त॑ तहु जसपसरठाणु ज॑ णहु त॑ तहु णाणपमाणु । 
जो जछणिष्टि सो तहु कायकोंड. जो बम्महु सो भयमुककंडु। 
जो वरकरि सो बाहणु मयंधु सौहु वि तहु सिंद्दासणि णिबद्ध 
पसु कामपेणु हृयसहियहेउ जो व्घु सो वि पाविदू ठु जीए। 
जो कपरुवंखु सो कटूठु कटठु देवेण समाणु ण को वि दिट॒ठु। 
घत्ता-सुर किंकर दासिउ अच्छरड सुरषइ घरि बाबारि जहि । 

तिहुयंणु छुड़बु परमेसरहो सिरिविछासु कि भणमि तह ॥श॥ 


नम मल हनन लिकीट विश 

ई १. 8 जिणु। २ 28? अणतसत्तु ३ (8९ णिस्सेय' । ४. !४8९ पबद 9०४ 8०8 9 9 प्रचुर: । 
५. )68? विसह । ६ ॥४8९ संहणणु॥ ७ 368? पंवलधामु 90६ 8098 ॥॥ ? प्रचुरतेज. बढ 
बा। ८ १४४ तह, ? तहहुं। ९ ४8 जगसारसुरूवु, ? जगसारतहूद । १० श३ए सलवखणत्तु । 
११ ५७४8 वयणु विह्त, 2०० 8088 |॥ )/ तिर्मलहुदय ९? बयणविहित्ते गाए. 8088 
आारोपितचित्त.। १२, (87 विसेससिद्धु 70६ 8098 99 ? विशेष सिद्ध"। 

वे. १. १४87 "पुण्णयं 9४६ ड्ौ०७ 9 ? सान्वयम्‌। २. ४8? वज्जियो 9ए 8055 9 ? व्यपग्त । 
रै. 36 गहयलु । ४. 2 तहु सो । ५, 288? ज्हाणपीदु । ६. (8९ कायबुंडु, ? प्हापबुंदु। ७, ? 
वस्घु वि सो । ८ ॥४ पाविटू । ९. )48? तिहुयणपहुत्तु । 
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जिसका मूल समता और दम है, जिसकी यम नियमरूपी शासाएँ हैं। जिससे पृण्यरूपी 
फलोंका उद्गम होता है, ऐसा वह जिनरूपी कल्पवृक्ष, देवोंके अमृतत्तें सीचा गया और पृष्यसे 
बढ़ता हुआ शोभित है। उनके शरीरमें नित्य निर्मंशता है, और मन्दराचछको धारण करनेकी 
अनन्त शक्ति है; स्वेद बिन्दुभोंसे रहित, प्रचुर सुरभि है; जिनका रधिर भी हार औौर नीहारकी 
तरह गौर वर्ण है। श्रेष्ठ वद्भवृषभनाराच संहनन नामका प्रबल शक्तिवाला उतका पहला शरीर- 
संघटन है। जहाँ-जहाँ भी देखो वहाँ शोभातिधान, उतका दूसरा समचतुरत्ध संस्थान था। जगमे 
श्रेष्ठ सुहप और सुलक्षणत्व, प्रिय-हितमित वचन और एकनिष्ठ चित्त। जिनके जन्मके समयसे 
हो निबद्ध प्रसिद्ध दस अतिशय हैं। मानो उन्होंने पुरुषरुपके परिमाणकों प्राप्त कर लिया है 
( उसकी उच्चताकों पा लिया है), और विधाताके निर्माणका अभ्यास विशेष उन्हें सिद्ध 
हो गया है। 

घत्ता--निरुपम परम जिनेन्द्रके समान भुवनतरूमें कोई नहीं है, उतके लिए चन्द्रमा, 
दिनकर, मन्दर और समुद्रका कया उपमान हूँ? ॥२॥ 


डे 

गुणगणसे युक्त, दुर्नेयोसे रहित, जतमनकों स्तुष्ट करनेवाले जिनका वर्णन कौन कर 
सकता है! जो चन्द्रमा है वह उनकी कान्तिपिण्डका विचार करता हुआ कल्ंकित और प्ण्डित 
हो गया। सूय॑ उनके तेजस जीता जाकर भानो आकाशमें घृमकर अस्तको प्राप्त होता है। जो 
सुमेरुपवंत है वह उनका स्वानपीठ है, जो धरतीमण्डल है, उसे उन्होंने प्रहण कर लिया। जो 
जग है, वह उतके यश्षके प्रसार॒का स्थान है; जो नभ है, वह उनके ज्ञानका प्रमाण है; जो समुद्र है, 
वह उनके शरीरके प्रक्षालनका कुण्ड है। जो कामदेव है, उसने डरसे अपना धनुष छोड़ दिया है; 
जो ऐरावत है, वह मदान्ध वाहन है। पिह भी उनके पिहासनसे बाँध दिया गया है; कामधेनु पु 
है, जिसने अपने हितके कारणको नष्ट कर दिया है; जो बाघ है, वह भी पापी जोव है; जो कलप- 
वृक्ष है वह भी काष्ठ ( कष्ट ) कहा जाता है। देवके समान कोई भी दिखाई नही दिया। 

घत्ता--जहाँ देव, अनुचर, बप्सराएँ, दासियाँ बोर इन्द्र घरमे काम करनेवाले हैं, और 
विभुवन हो परमेश्वरका कुटुम्ब है, वहाँ में उनके विछासका वया वर्णन कर ? ॥३॥ 

१0 

कक 


१९ 


१७० 
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ज॑सेट्ििया-सेसवीलिया. कीलणसीढिया। 
पहुणा दाविया. केण ण भाविया ॥१॥ 

पविरइयविविहकीलाबियार समय॑ रसंति सुरवरकृमार। 
तणुतेओहामियतरणिदविंदु घग्धरमाछालंकियणियंदु | 
धूलीधूसरु वृदगयकडिल्छु सहज|यकविलकोंतलजढिल्लु | 
णिवरसणिहिं छइउ महायरेण अमरिंदाणियहिं करंकरंण। 
णिल्न३ चिरेसंचियसुकयरयणु. जेण जि अवलोइड मुद्भवयणु । 
सो तहिं जि णिवद्धृउ केमे ठाइ णवकमलछादुद्ध8 समर णाइ। 
केण वि पहसाविउ हंसगामि केण वि बोल्लाविउ भव्वसामि | 
केण वि काई वि खैलेगढ दिण्पु.. कइ कीर मोरु अवरु वि र॒बण्णु 
गिव्वाणु को वि हुउ तंबचूछु कु वि बरतुरंगु क वि दिव्यु पीछु | 
कु वि भेसु महिसु भुयबलूसहल्दु_ $ " बि अप्फोडइ होएवि मल्दु। 
सोवंत्उ कु वि सुइृहरण्ण परियंदेई अम्माहीरएण । 
घचा-होहंज्लेर जो जो सुहूं सुअ्हिं पईं पणवंतर भूयगणु | 

णंदइ रिज्छइ दुष्षियमलेण फाछु वि मदिणु ण होइ मणु ॥४॥ 


है. 


ज॑भेट्टिया-धूछीघूसरो फडिकिंकिणिसरो | 
णिरुवमलीढुउ कीलइ बाछउ ॥१॥ 
रंगंतु संतु ज॑ कि पि घरइ इंदु बिण हुं तं थामेण हर्‌इ । 
धरणिंदु व चंदु व संवरेषि छहुयारी हत्थ॑गुर्ि धरेवि । 
बढु जोक्खइ को जि जिणेसरासु_ फंपावियमेइणिमहिहरासु । 
सो णीसासेण थ जाइ वास णहु लंघेवइ किर सत्ति कासु। 
पुणु चूछाकेरणिज्जइ कयस्सि उम्मिल्लई भल्ल३ णववयस्मि ! 


संपुण्णचंद्संडल्मुद्देण मरुएविमदासइतणुरुद्देण । 
देवंगंवरवरणिवसणेण घोलंवविविहमणिभूसणेण । 
भैयद्देलंदोलियदिग्गएण चलपाणिवेणुद्ंडम्गएण । 
हउ कंदुड गयणे समुल्नलंतु ण॑ दीसइ सयमहघरहु जंतु । 


णिम्मुक्कत्नीठ णिहिटुमग्गु गुणिसंग को णउ छहेइ सग्गु। 


४. १. १४8? हूंबिय । २. ? चिर। ३. ध8? सुद्धवगणु । ४. 2४ जेम। ५ 2श४? भसलु | ६. 7र्थ 
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हँसगमणि । ७ 268 खेल्छणर | ८ १४४? दिव्यु पीछु । ९ १48? महिसु मेसु॥ १० 8 णएाफ 
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शेशवकी क्रोड़ाशील जो लीलाएँ प्रभुने दिखायीं वे किसे अच्छी नही छगीं। विविध क्रीड़ा- 
विलास रचनेवाले सुखर कुमार उनके साथ खेलते है, जिन्होंने ( जिनमे ) शरीरके तेजसे सूर्य 
बिम्बकी पराजित कर दिया है, जिनका नितम्ब ( कट प्रदेश ) घुंधरओंकी मालासे अलंकृत है, 
जो कटिसृत्रसे रहित और घूल-घृतरित हैं, जो सहज उत्पत्व कपिल केशोसे जठा-युक्‍्त हैं, ऐसे 
ऋपभ बालकको, राजरानियो और देवोकी इन्द्राणियोंने हाथोहाय लिया। जिसने भी उनका 
मुग्ध मुख देखा उसने अपने चिरसंचित पुण्यरत्नको जान लिया, और वह वही ( मुखकमलूपर ) 
गिवड होकर नवकमलोंपर लुब्घ भ्रमरकी भाँति रह गया। किसीने बा गाल हा, 
किसीने उन्हें भव्य स्वामी कहा । किसीते उन्हें कोई खिल्ोता दिया--कपि, कौर, मोर और कोई 
दूसरा सुन्दर खिलोना। कोई देव मुर्गा बन गया, कोई श्रेष्ठ अश्व और कोई दिव्य गज। कोई 
मेष और महिष। कोई भुजबलमें श्रेष्ठ मल्‍्ल होकर ताल ठोकता है, सोते हुए बालककों कोई 
कार्नोको मधुर लगनेवाली छोरी गाकर झुलाता है। 

पत्ता-हो-हो, तुम्हारी जय हो, सुखसे सोओो, तुम्हें प्रणाम करता हुआ भूतगण प्रसन्न 
रहता है, ऋद्धि प्राप्त करता है, और पापके मलसे किसीका भी मत मलित नही होता ॥४॥ 


५१ 


घूछसे घसरित, कटिमें किकिणियोंका स्वस्वाछा और अनुपम लीलावाछा बालक क्रीड़ा 
करता है, चलते-चलते जो कुछ भी पकड़ लेता है, उसे इन्द्र भी अपनी पूरी शक्तिसे नहीं छुड्ढा . 
पाता। उनकी छोटी-सी अँगुली पकड़नेके लिए धरणेन्द्र ओर चन्द्र भी समर्थ नहीं हो पाते। 
मेदिती और भहीधरको कंपानेवाले , जिनेश्वरके बलका कोन आकलन कर सकता है ! वह उनके 
निद्वाससे ही उड़ जाता है, आाकाशको लाँधनेकी शक्ति किसके पास है? फिर चूड़ाकर्म हो जाने- 
पर भली नववय प्रकट होनेपर सम्पूर्ण चन्द्रमण्डलके समान भुखवाले, मरुदेवी महासतीके पुत्र 
श्रेठ, देवांग वस्त्र धारण करनेवाले, चंचल विविध आभूषणोंसे युक्त, बालकके द्वारा भुजक्रीड़ासे 
दिग्गजको हिलानेवाले, चंचल हाथसे वेणुके अग्रभागसे आहत गेंद आाकोंशमे उछलछतों हुईं ऐसी 
दिखाई देती है, मानो देवेन्द्रके घर जा रही हो। जीव रहित, परल्तु चिदिष्ठ मार्गवाछ्ा कोन 


७६ 
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णिवडंतट संचारेवि णेह समवयसहूं त॑ छिवहुं मि ण देह । 

पहरे पहर सो जाइ केम द्सिलाणिहे संमुहु सूर जेम । 

घत्ता-पढिछंदउ पुरिसरूवकरणे णाईं विद्ाएं संगहिड। 
णवजोव्वणभावि जाम चढिउ णायणरामरेहिं महिउ ॥५॥ 


द्‌ 


ज॑भेट्टिया--कंचणगोरठ. घीरो गोरउ। 
परिरक्खियपठ णिवव॑द्यिपठ ॥॥ 
सिरिरिसणीरमणुद्ामरंगु धरणिदुच्छंगे णिवेसियंगु । 
बरुणोवरि पाय परिट्ृवतु पवणामरि करपेज्नव घिवंतु । 
पणवंति पुरंदरि दिट्टि दतु उन्वसिह्दि सरसु णाडउ णियंतु । 
जविसिद्चमरविजिल्षमाणु समभाउत्तासियकुसुमबाणु । 
फणिद्रवारियविणिरुद्धदीर आहोइयतियसत्थाणसार | 
ण॑ छणससि पवरूययायढत्थु जहिं अच्छइ पहु सिहासणत्धु | 
हे पत्तउ का भणइ एस्ब भो 8823 णिप्नुणि 3०245 | 
ण हवइ कहमि कसरसंडु पाह्मणपुंजि णावकणय 
आसामुद्दि मिहिरु सहामऊहु सिप्पिउडि विभेदत मोत्तियसमहु। 
हुईं पिउ तुहु सुर इये किमहिमाणु. झुबणत्तइ किर णाणु जि पहाणु। 
णहभायहूं पासिउ को महंतु को तुज्झ वि अर्गइ बुद्धिमंतु 
णियणेहं अहव जदत्तणेण हुउं भणमि कि पि घिदृठ॒त्तणेण । 
घत्ता-वालत्तणु दुरल्धिउ जइ वि तो वि ण णारिद्दि उधरि मई | 
किन्जइ विवाह सुकुमार तुद्द जेण पवद्ह॒इ छोयगइ॥॥॥ 


है 


ज॑भेट्रिया--पविमिलवोहिणा मोहविरोदिणा । 


लद्धंसमाहिणा हयदणाहिणा ॥१॥ 
विह्णा उत्तं ताय ण जुत्तं । 
भण्णियमयण्णं एयं चयणं | 
कयसंसारं॑ . मोहंधार॑। 
अट्टिणिह्वण्णं किमिउलपुण्ण॑ | 
पयलियमुच्त मंसविलितत | 
णाउणिषद्ध अदइणोणड | 


१०, ले जाय । 


६. *+ ९ धीरठ । २ »व0? पहल । ३, )/३ पणवंत । ४, )(8? 'बाह। ५ )/87 विमल । 


६ ऐश? इुठ। ७, 3 बुद्धियंतु। ८, १(ए९ पवत्तद । 
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गुणीकी संगतिसे स्वयं प्राप्त नहीं करता ? गिरती हुई बालकों वह चल्ानेके लिए ले जाता है और 
अपने समान वय वालकोको छूने तक नही देता । प्रहर-प्रहारमे वह इस प्रकार जाता है, जिस 
प्रकार दिशाकी भर्यादाके सम्मुस्ध सुर । 

घत्ता--मानो पुरुषका रूप बतानेके लिए विधाताने प्रतिबिम्ब संग्रहीत किया था। जब 
« वह नवयौवनको प्राप्त हुए तो नाग, नर ओर देवोंके द्वारा पूजे गये ॥९॥ 


६ 


स्वंकी तरह गोरे, समर्थ और ज्ञानरत, प्रजाकी रक्षा करनेवाले, और राजाभोंके द्वारा 
वन्दित चरण। लप्ष्मीरूपी सुन्दरीके रमणके लिए विस्तीणं रंगभूमि, धरणेन्द्रकी गोदमें अपना 
शरीर रखते हुए, वरुणके ऊपर पेर स्थापित करते हुए, पवनदेवपर हथेली डालते हुए, प्रणाम करती 
हुई इन्द्राणीपर दृष्टि देते हुए, उवंशीका सरत नाठक देखते हुए, कुबेरके चमरोंसे हवा किये जाते 
हुए, समभावसे कामदेवको तरस्त करते हुए, नागेन्द्रल्पी प्रतिहारसे मवरुद्ध हवा रवाले, और देवताओंके 
स्थानसारको देखनेवाले प्रभु सिहासनपर बैठे हुए ऐसे छगते थे, मानो पु॑चन्द्र महान उदयाचछपर 
स्थित हो। तब कुलकर नाभिराज वहां आकर इस प्रकार कहते हैं--“है देवाधिदेव सुनिए, सुनिए, 
क्या कीचइमें कमछसमूह नही होता ? कया पत्थरोंके समूहमे नवस्वर्णपिण्ड नही होता ? दिश्ाके 
मुखमे महान किरणोंवाला सुरय, विमल सीप-सम्पुट्मे मोती-समूह, नही होता ! मैं पिता, तुम पुत्र, 
यह कैसा अभिमान ? तीनों छोकोमे ज्ञान हो मुख्य है। आकाश मार्गंसे बढ़ा कौन है ? तुम्हारे 
आगे वुद्धिमाव्‌ कौन है | अपने स्नेहसे अथवा जड़तासे धृष्टतायूवंक मे कुछ कहता हूँ। 

धत्ता-यद्चपि तुम्हारा बचपन दूर छूट गया है तब भी तुम्हारी मति स्त्रियोके ऊपर नहीं 
है। है सुकुमार, विवाह कीजिए जिससे छोककों गति बढ़ सके” ॥॥ 


। 


७ 

तब प्रबछत बोधवाले, मोहके विरोधी, समाधि प्राप्त करतेवाले और मनके दर्पकों दूर 
करनेवाले प्रभु बोले, “हे तात, कामका समर्थन करनेवाले ये शब्द युक्त नही हैं। संसारके बढाने- 
वाले मोहान्धकारसे युक्त, हड्डियोंसे कत्ता हुआ, इमिकुल्से पु्ण, प्रगछित मूत्रवाक्ा, मांससे लिपठा, 


९० 


१५ 


२० 


१० 


अप की 
७ है 3 निश्मां। २ आए रिदवर्ष शाते हा०छ ॥॥ है ग्ठानमू। ३ 5 प्ममसत्त। ४ » 
हो एम | ४ हि टटशण। ६, आए मिप्रपतिस, हे िमपापिल । ७, ैटिए देय । 
८. ६ है दुदघा, हे पृहटओ। २ ३ बपदाह, ही गययट। ३ आह? शझबहू। ४ फैएी! 
लिदफहि। * ते बीशिवर-] ६ 30 स्मपरर । न्‍ 
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लाढागिल्लं रहिरजलोल्ल | 
वहुमलकलुसं धरियपुरीस । 
कुच्छियगंध णवविहर॑ध॑ । 
णिहासचं पठह पमत्त ! 
णिसि णिद्देण मडयसमाणं | 
हुई मुद्धं धणकणहुद्ध । 
पहसससंत कारिसेजतं। 


हिंडइ दियहे णिबडइ विरहे | 
तरणियणकए “ असुहररणहऐं। 


बाहिबिलीण मुक्खारीणं । 
पित्तपद्वित्त सभपतित्त | 
पचणप्हरगं माणवियंय । 
सेबंवाणं गुणवंताणं | 


होइ ण सोक्ख॑ बड्हइ हुकखं। 
घत्ता-परसंभर वाहासयसहि्ं विच्छिण्णठं रयवंधयरु। 
इहँ ज॑ मुहुं छद्ध॑ं इंदियहिं त॑ कह सेवइ विउसु णरु ॥७॥ 


८ 


जंभेट्टिया--वा कुठकारिग.. णायवियारिणा। 
सुहृदत्साहिण.. भणिय॑ णाहिणा ॥॥ 


भो भो कयसुरणरखयरसेव सच्चठ णरजस्मु ण रम्सु देव | 
चंछ३ सुहुं मुंजइ णवर दुक्खु बडे हते विहडइ चुद्धिचक्खु | 
चुकइ ण कयंतददों मरणभीरु सच्चठ जि असुइसंभठ सरीर। 
सघ इंदियमुहुं सह ण॒ होइ सब तुहुं परछोयावलोइ। 
सच्चठ संसार असारु जइ वि लइ महु उरोहें वष्प तइ वि | 


कलइंसवाणि वरवयणकमलु परिणहि सपंणय पणइणिदििं जैसढु ! 
त॑ णिप्तुणिवि जिणु णियसीसु धुणिवि थिउ देहामुहु भवियब्यु मुणिवि। 
मा मक पाप सिरिधरिणिकंतु। 
अज़ वि महू चेरियाव व्वहं अगम्मु | 
ता लागिपि शिगदनर समदिच्छियरमणीरमंणसंगु। 
सहसा गलणाई पेसिएहिं रयणादरणोद॒विहूसिए्ि । 
भत्ता--ता कच्छमदाकच्छाहधिवइधूयड धणभरभग्गियड | 
फलपत्तफ॒ुअपल्लवकरिईि मंतिर्दि जाइवि मग्गियट ॥८॥ 


४, ८. १९ ] हिन्दी अनुवाद हि ७९, 


स्नायुबोंसे बढ़, चमंसे लिपटा, छारकों खानेवाला, रक्तजत्से भार, प्रचुर मलसे कलुष, मैलेको 
धारण करनेवाला, कुत्सित गन्धवाला, नौ प्रकारके छन्दवाला, (यह शरीर ) निद्रामें भासक्त 
होकर प्रमत्तकी तरह पड़ जाता है, रातमें, सोये हुए मृतकके समान । ( सबेरे ) भूख॑ उठता है, 
धनकणसे छुब्घ । कृत्रिम यत्त्रके समान, पथके श्रमसे थका हुआ, दिनमे घूमता है। प्राणोंको हरण 
करनेवाली युवतियोके विरहमे पड़ता है। रोगसे भ्रस्त, भूखसे खिन्‍्त, पित्तसे प्रदीष्त, इलेष्मासे 
युक्त, पवनसे भग्न, मानव-ल्नियोके शरीरका पेवन करते हुए गुणवानोंकों सुख नही होता, दुःख 
ही बढ़ता है। 

धत्ता--दूसरेसे उत्पन्न, सैकड़ों व्याधियोंसे युवत, क्षायिक कर्मरूपी बन्धका करनेवारा जो 
सुख इन्द्रियोंसे प्राप्त है, विद्वात्‌ उसका सेवन क्यों करता है !” ॥७॥ 


4 


तब न्यायका विचार करनेवाले शुभफलके वृक्ष कुलकर स्वामी (नाभिराज ) ने कहा, 
“सुर, नर भौर विद्याधरोंते जिनकी सेवा की है ऐसे हे देव, यह सच है कि मनुष्य जन्म सुन्दर नहीं 
है, वह सुख चाहता है, परन्तु दुःख भोगता है। बढ़े होनेपर बुद्धिहपी आँख चली जाती है, मौतसे 
डरता है, परन्तु यमसे तही चुकता। सचमुच मनुष्य शरीर अपविन्नतासे जन्मा है। सचमुच 
इन्द्रियसुख सुख नही होता। सचमुच तुम परछोकमे युखकी इच्छामे कुशछ हो। सचमुच यद्यपि 
संसार असतार है तब भी है सुभठ, मेरे अनुरोधसे सुन्दर हंसकी तरह वाणीवाली श्रेष्ठ कमलमुखी 
दो प्रणयिनियोसे प्रणयपुवंक विवाह कर लो ।” यह तुनकर ऋषभजिन अपना सिर पीटते हुए और 
होनहारका विचार कर नीचा मुख करके स्थित हो गये। अवधिज्ञानी नय-विनयके विचारक लक्ष्मी- 
रूपी गृहिणीके कान्त परमेश्वर अपने मनमे सोचते है--“भाज भी मुझमें चारित्रावरण कर्म है, जो 
तेरह लाख पुव॑ तक अलंध्य है।” तब अपने पुत्रके अन्तर॑गको, यह जानकर कि वह रमणियोंसि 
रमण करनेका दृच्छुक है, कुलकर नाभिराजके द्वारा प्रेषित और रत्नाभूषणसे विभूषित-- 
. घत्ता-फल, पत्र, फूछ ओर पल्छव हाथमे लिये हुए मन्त्रियोंने कच्छ भोर महाकच्छ 
राजाओसे उनकी स्तनभारसे नम्न कन्याएँ मांगी ॥८॥ कप 


हू ५ 
ह् 


<० भहापुराण [४,% 
है. 


ज॑भेट्टिया--कयमहिराहहो. तिहुयणणाइहो | 
दिल्विउ सब॒छय कण्णाजुयलूयं ॥१॥ 


ता कच्छसद्गाकच्छाहिवेहि घरु जाइवि सिरपंणवियपएहि | 
दिण्णड णाहेयहु सुंदरीउ कामाल्वालरुह॒वेल्लरीउ | 
५ पारद्ूहु परमेसहु विवाहु आयउ सुरयणु दरिकरिविवाहु | 


गय कुसुमंजलिहर छोयबाल सुद्दि बंधव पुण्णम णोहराल | 
कुंभरिहि करि अंगुत्थलड छूहु. पहिरुउ पेमंकुरु ण॑ विरुढु । 
गुमुगुमियममियचलमहुयरोहु कर संडउ विविहृदुवारसोहु। 
णवसायकुंभखंभेहिं धरिद । 
१० चंदोवचीणपट्टेहि छह्ठ महिदेविइ णावइ भदडु छूइउ। 
घत्ता--अम॒लिंदणीछ्मणिपंतियहिं णिविडकरोलिहिं भूसियड | 
ण॑ दिमिरहु रवियरतासियहो सरणु णिवासु पयासियठ ॥५॥ 


१० 
ज॑भेट्टिया--भम्मपसाहिंड विदमसोहिउ। 
संझामेहर ण॑ सहिसागठ ॥0॥ 


कृत्थइ रुप्पयमित्तिईि सुद्दाइ सरयब्भखंड णिम्मविउ णाईं | 
कत्यइ वि फलिहुलदु भूमिरंग._ णं गंगतरंगु पवित्तियंगु। 


५ कत्थ वि मुत्ताहलदिण्णछाड ण॑ णक्खचंचिड गयणभाउ | 
कत्थ वि हरियारुणमणिवरिष्ठ_ आहंडछघधणुमंडछु व दिद् । 
अहिणवदुमपन्नवतो रणेहिं णावइ वसंतु साणिड वर्णेहि। 


पवणुद्घुयणहयलूघुलियकेड णरणिह्यतूरमंगछणिणाउ । 
पाडहियकरंगलिणिदसणेण देकझुंंदकझंंदकयणीसणेण । 
१० पढहुल्लड कुडुबं छित्त तेम झं धो त्तिदोत्तिरउ हुयठ जेम । 
घत्ता--भंभाभेरीसरसंखुहििड पहु पुण्णाणिलेण चढिउ | 
आवेषिणु तहु संडवहु तछे णीसेसु वि तिहुयणु मिलिउ ॥१०॥ 


९ १ ९ पणमिय । २. ह. बेल्लरीउ । ३ )/87 कर्य: )!९ 'कुसुमंजलियर ! ४ ॥(8? मणोरहाल । 
५ 4? कुवरिहि; 8 कुबरेहि । ६ 2(8? सरण । 

१०, १. ?4 संझसमेहद । २ १४8? हि बागठ। ३ १(8 तरंग्पवित्तिय । ४ १68? हरियारुणु । 
५ (४7 दबुकुंविकु । ६६ (8? कुडवें । 
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“भूमिकी शोभा बढ़ानेवाले विभुवननाथको कंगत सहित अपनी दोनों कन्याएँ दो।” तब 
कच्छ और महाकच्छ राजाओने धर जाकर, सिरसे चरणोंमें प्रमाण करते हुए, नाभेय (ऋषभ) को 
कामकी आलवाल ( व्यारी ) में उत्पन्न होनेवाली छृताओंके समान वे सुन्दरियाँ दे दीं। परमेश्वर- 
का विवाह प्रारम्भ हुआ। अश्व, गज और पक्षियोके वाहनवाहू सुरगण विवाहमे आया। 
कुसुमांजलि लिये हुए लोकपाल ( विवाहमे ) आये । पृण्यसे मनोहर सुधी बान्धवजन भाये। 
कुमोरियोंके हाथमे अँगूठियाँ पहना दी गयी, मानों पहला प्रेमांकुर फूटा हो। जिसमें गुनगुनाता 
हुआ चंचल भ्रमरसमूह घूम रहा है, और जिसमे विविध द्वारोसे शोभा है, ऐसा मण्डप बनाया 
गया, माणिक्य और मोतियोंके गुच्छोसे विस्फुरित, नव स्वणस्तम्भोंपर आधारित । चद्ध चीनांशुक- 
से आच्छादित मानो घरतीरूपी देवीने मुकुट बाँध लिया हो । 

घत्ता--सघन किरणोंवाली, स्वच्छ इन्द्रनीछ मणियोकी पंक्तियोंसे अलंकृत वहु भण्डप ऐसा 
जान पड़ रहा था, मानो रविकिरणोंसे तरस्त अन्धकारके छिए शरण-स्थर बना दिया गया हो ॥९॥ 


१० 

स्वणँसे प्रसाधित विदुमसे शोमित वह ऐसा छगता है जैसे भूमिगत सन्ध्यामेघ हो । कहीं 
चाँदीकी दीवालोंसे ऐसा छगता है जेंसे शरदके मेघ निर्मित कर दिये गये हो, कही स्फटिक 
मणियोसे उज्ज्वल क्रोड़ाभूमि है, मातो पवित्र अंगवाली गंगाकी तरंग हो, कही मोतियों 'द्वारा की 
गयी कान्ति है, मानो नक्षनोंसे युकतत आकाश-साग हो। कहीपर हरे छाल मणियोंसे वरिष्ठ, वह 
इन्द्रधनुष मण्डलके समान है। अभिनव वुक्षोंके पल्लव-तोरणोसे ऐसा लगता है कि वनोंने वसन्तका 
उत्सव मताया हो। हवासे उड़तो हुई पताकाएँ:आकाशतलमे व्याप्त हैं, मनुष्योके द्वारा आहत 
तूर्योकी मंगलध्वनि हो रही है, पट्हवादककी अंगुलीके ताइन, दक बुन्द बुल्दकके शब्द और 
इण्डेसे पटह इस प्रकार ताडित हुआ कि जिससे प्ंधोत्ति दोत्ति शब्द हुमा । 

घत्ता--भंभा और भेरियोके शब्दोसे क्षुब्ध प्रभु पुण्यडपी पवनसे प्रेरित होकर चले । अशेष 
निभुवत आकर उस मण्डपके नीचे मिल गया ॥१०॥ 

११ 
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ज॑भेट्टिया-हंवइ सुहदृ.. फरडासहड। 
रसइ झुइंगठ हसइ अणंगर ॥१॥ 

दं द॑ दं द॑ टिविलाई उत्त जिणु भणह हउ॑ं मि दंदेण भुत्तु 
शणुहुंजिड ज॑ भवसइ भरंतु ण॑ भासइ त त॑ त॑ सणतु । 

५. संसारुजि चीणाणिक्षततत भणि संजोयेंइ वल्लेह कछत्तु । 
बहुछिहव॑सु ज॑ विदृधु जेण त॑ कह णाईं महुर रपेण | 
कि महृल्ुु जो भोयणउ छह सो परु वि परस्स तरूपप सहइ। 
काहलूवयणईं वित्थारियाईं ण॑ मुहृपवणेणोसारियाईं । 
आऊरिय णीसासेण संख बहिरंध भूय पंगु वि असंख | 

१९ कंसाछई ताढ्‌ईं सछ्सरंति विहृडेप्पिणु मिहुणा इव मिलंति। 
आढुग्गदोरेदेहुल्लथाइं ण॑ तूरिय णरतरुफुल्छयाईं। 
घत्ता-संणदुईं पहरपढिच्छिरइं आउजई गज्ज॑ति किह । 


लिणणाहहु घरि रइरंगि हुए मयणरायसेण्णाईं जिद ॥११॥ 


ज॑मेट्टिया--का वि णियाणणं 
मंडइ बहुवरं 
ता तियसपुरंधिहि वहुबराह 
पाडियड संलोणहं फाई छोणु 
है गाइजई संगछु अवरु धवलु 
सो सुत्तेण जि सुत्तिठ विहाइ 
तरुणिद्दि उच्चायवि कब ण्ह्वाणु 
सोहइ छावण्ण विप्ुरंतु 
सियसुहुमईं बत्थईं परिहियाई 
१० मंदारोमालिड छइठ मरहु 
देवहु देवयठवणाइ काईं 
सयणु बचु 


१२ 


का वि सहीयर्ण । 

का वि हु मंदिर ॥१॥ 
णरणारीहिं मि पंकयकराह । 
चामरु जि पडठ संजणियमाणु । 
संणिष्रियठ कछतचउछु घवढु। 
णीसुत्तु ण जडसंगहु मुएइ । 
गोरंगई पाणिउ धावमाणु | 
णावइ चामीयररसु गछंतु । 
आहरणई ससहरसुइहियाई । 
दीसइ ण॑ सुरगिरिसिहररु वियडु | 
लोइयमग्ये णिह्ियाईं ताईं | 
बद्धड कंकणु ण॑ णेहबंधु । 


घत्ता-भमरावलिजीयारवमुदछु सपसंखोहणपुलइयउ ॥॥ 
जिणवरहो णिययसरासणु वरछूइयठ ॥११॥ 


११, १. १४४7? हुवइ । २, (४97 वृत्तु ३. (8? भवसयभमंतु | ४, 8? संजोइय । ५, )/8? वल्लह 
कलतु । ६. (3? सरेण । ७ ?/ दोराह दुल्लयाईं; 9? दोरदिहुल्लयाईं। 

१२ १. !र्श सलोयहुं; 5? सछोणहु । २, ऐ? उच्चाइवि ! ३ )( 8 मदारमारूउत्लइय ; ९ मंदारयमाकउ 
लए्टय । ४, 78? गच्चिय सयणदघ | ५ )/8? भणसंखोहणु । 
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डिमडिमिका शब्द होने लगता है । मुदंग बजता है, कामदेव हँसता है। टिविछी 
द-दं-दं-दं कहती है मानो जिन कहते हैं कि में भी नारीयुगलसे भुवत हूँ। सैकड़ों भवोंमें घूमते हुए 
जो उन्होंने भोगा है, मानो, वही-वही-वही बोलते हुए यही कहते हैं। संसार ही वीवाका शब्द है 
जो मनमे वल्कभ और कलत्र ( पति-पत्नी ) को जोड़ता है। जिस कारणसे बहुछिद्र वाँतको 
( बाँसुरीके रुपमें ) बेधा गया है, मानो वही वह मधुर स्वरमें कह रहा है ( कि वधू ही एकमा 
रमण स्थल है )। वह मृदंग भी क्या जो भोजनक (!) (वादक) क्षो प्राप्त होता है। वह श्रेष्ठ होते 
हुए भी दूसरेका करप्रहार सहता है। काहलके शब्द फैल गये हैं, मानो मुखके पवनके द्वारा वे दुर 
हटा दिये गये है। निःश्वासोंसे शंख आपूरित हो गये, असंख्य बहरे-अन्धे-मुक भर पंगु भी आपूरित 
( घनसे सन्तुष्ट ) हो गये है। कंसाल और ताल सलसल करते हैं, मिथुतोंकी वरह अलग होकर 
फिर मिलते है। दरवाजोपर हछगे हुए वृत्त ऐसे मालूम होते है मानो मनुष्यर्पी वृक्षके फूल हों । 

घत्ता-प्रहारकी प्रतिदच्छा रखनेवाले सन्‍्तद्ध आतोद्य वाद्य इस प्रकार गरजते हैं मानो 
जैसे जिननाथके घर रतिरंग होनेपर कामदेवका सैन्य हो ॥११॥ 


श्र 


कोई अपने मुखको, कोई सखीजनकों, कोई वघृवरोंको और कोई घरको सजाती है। 
देवोंकी इन्द्राणियो और मनुष्यनियोने कमलकरोंवाले सुन्दर वधूवरोके ऊपर नमक दर्यों उतारा ? 
पंजनितमान चामर भी गिर पड़े | मंगल और धवल गीत गाये जाने लगे। धवल चार कठ्म रत 
दिये गये । सुत्रसे बंधे हुए वे ऐसे प्रतीत होते हैं कि जेसे निश्ुत ( भुतरहित >मूर्ख ) जदके संगको 
नही छोड़ते । तरुणियोके द्वारा उठाकर स्तान कराया गया, गोरे अंग्रोपर दोड़ता हुआ और 
सौन्दर्यसे चमकता हुआ पादी ऐसा लगता है, मानो द्रवित स्वर्॑रस हो, सफेद और सुद्ष्म वस्त 
पहना दिये गये और चल्द्रकान्तिके समान कान्तिवाले आभरण भी। मन्दारमाछासे युपत्र मगुद 
पहुना दिया गया जो मानो विशाल सुरगिरि-शिसरके समान दिखाई देता है। देगके लिए 
देवताओकी स्थापना क्यो ? फिर भी लोकाचारसे वहां देवता स्वापित किये गये । स्वजन बन्द 
आनन्द नाच उठे। स्मेहके बन्धनके प्रतीक रुपमे कंकण बाँध दिया गया । 

घत्ता-भ्रमरावलीकी डोरीके धब्दसे मुखर मनके क्षोमप्ते पुलकित पामरेयने कुद्ध हार 
जिनवरके ऊपर अपना धनुप तान लिया ॥१२॥ 


प्‌ 
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ज॑भेट्टिया--विरिइयठाणड संधियवाणठ | 
उग्गयरोमउ विल्सइ कामठ ॥१॥ 
अमुणणतियाइ पुरिमिल्छु भाउ हा कि रईइ पयडियड राउ | 
हा वम्मह तुहूँ मि णिवारिभो सि. हा हे वसंत कि पेरिओ सि । 
कि वरगहु लूम्गहु अज्जु ईसि णिवडेसहु कइढिं वि तवहुयासि । 
ण॑ गल्निउ दुंदुह्दि भणइ एम्ब कि तुज्यु वि रिउ देवाहिदेव। 
फणिसुरणरखयरकरच्छवेण विरसंततूरजयजयरवेण | , 
संचल्लिउ परिणहुं जिणकुमाझ आव॑तहु तहु तहिं धरिष दीरु। 
ण॑ संसारहु घोसिड णिसेहु हवा कि तुहुं परिणहि चरमदेहु। 
तहि देवि णिवंधु चेवेवि चाह. भवर्णति पह्डड सुवणसारु। 
फेडिउ मुहबडु ण॑ मेहपढलु दिद्वुउ मुहु णं छणयंदु विमदु। 
कंपिउ कुंआरिहिं गबबरभएण करु घरिउ णाईं तिछरिणकएण 
कच्छाहिवेण भिंगारु लेवि पालिजसु धवरूच्छिड भणेवि। 
घत्ता--ज पाणिई छू वासु करे विविद्ासासाइंचियड ॥ 


ज॑भेट्टिया--कयसियसेविहे 
वरहु अर्गिंदहे 
णयणेसु णयण छग्गा तिरिच्छ 
पियणेहाऊरिय वित्थर॑ति 
चित्ताईं चित्ति मरिलियाई केस 
कमणीयकामिणीबद्धणेहि 
दिदुट पडिवक्खासंकियाहि 
. एक्ेणुचाइय एक्त तरुणि 

वेण्णि वि छेप्पिणु णीसरिड णाहु 
आसीससयहदि संथुब्धमाणु 
उक्कोइयकामरसोल्लियाहिं 


ण॑ तेण मंणाठवारूणिछ॒ड मोहमहातरु सिंचियद ॥१३॥ 


१४ 


जसवइदेविदे। 

वि य सुणंवहे ॥॥ 

भच्छेहिं णाईं पडिख॒लिय मच्छ। 
णावह सुइसुसिरहिं पइसरंति। 
गयबर णइसलछिहुईं सलिडि जेस | 
णियतणुपडिबिंबंद दृश्यदेहि ! 

त॑ कह व कह व वुल्झिउ पियाहिं | 
वीएण झुएण दुइल घरिणि | 

ण॑ कप्परक्खु वेज्ञीसणाहु | 
वेइ्यमणिवट्टि जगेक्रमाणु | 
आसीण् साम्ं वहुल्लियाहिं | 


घत्ता-बइसाणरु जासु गद्देहिं सहुं पणवह पय महियद्ति घुलइ ॥ 
सो बरइनु जि छुछ्संतियर होगे धूमु जि संभवेइ ॥१७॥ 


१३. १) तुहु वि णिवारियों । २. 3४8? 7' कश्यवि । ३. ।श४ बिल्संत; [ट विरंतु | ४. री? 


वार। १. )(४ बरेवि | ६. ? छणइदु। ७. 2( कुवर्रिह; ? कुमरिहि। ८. ४8 मुणालवाल । 
१४, १ )४४ पढिविविद । २ १४8? लासीसएहि। ३, ॥४ सोमें। ४, ॥(8? सगिलद। 


४, १४, १३ ] हिन्दी अनुवाद ८९ 


१३ 


जिसने मुट्टी बाँध ली है तथा बाणोंका सन्धान कर लिया है, और जिसे रोमांच हो आया 
है, ऐसा कामदेव विलसित है। अफसोस है कि पुरवंके भावकों जानते हुए रतिने रागभावको 
क्यों प्रकट किया ? है वसन्त, तुम भी निवारित कर दिये गये थे | हाँ, है वसन्त, तुम क्यों प्रेरित 
हो रहे हो। क्यों उप्तात मचाते हो और ईव्वरके पीछे छगते हो ? कभी भी तुम तपकी ज्वालामें 
पड़ सकते हो। मानो गरजतो हुई दुन्दुभि यह कहती है कि है देवाधिदेव, क्या तुम्हारा भी शत्रु 
हो सकता है ? नागों, सुरों और मनुष्योके द्वारा किये गये उत्सव और बजते हुए तुर्यके जय-जय 
शब्दके साथ जितकुमार ऋषभनाथ विवाह करनेके लिए चले। ते हुए उन्हे दरवाजेपर रोक 
लिया गया मानो संसारसे उन्हे मता कर दिया गया हो, कि हे चरम-शरीरी तुम क्यों विवाह 
करते हो ? वहाँ नेग ( निबन्ध ) देकर और सुन्दर बात कर भुवनश्रेष्ठ वह भवनके भीतर प्रविष्ट 
हुए। उन्होने मुखपट खोला, मानो मेघपटलू उधाड़ दिया हो, उन्होंने मुंह देखा मानो पुणंचन्दर 
देखा हो। नव वरके भयसे कुमारियाँ कौप गयी। स्नेहके ऋणके कारण उन्होने उनका हाथ पकड़ 
लिया, कच्छके राजाने भृंगार लेकर और यह कहकर कि धवल आँखोंवाली इनका पाछत करना। 

घत्ता--जो उनके हाथपर पानी छोड़ा उसने विविध आशाओंरू्पी शाखाओसे सहित, 
ओर मनरूपी क्यारीमें स्थित मोहमहावुक्षको सीच दिया ॥१३॥ 


१ 


उसने कहा--लक्ष्मीसे सेवित यशोवती देवी और अनिन्ध सुनन्‍्दा देवीका वरण करो।' 
उनके नेत्नोसे तिरछे नेत्र इस प्रकार लूग गये मानो जेसे मत्त्योसे मत्स्य प्रतिस्वलित हो गये हों, 
प्रियके स्नेहसे भरी हुईं उनकी आँखे इस प्रकार फैलती हैं जैसे कावोके विवरोंमे प्रवेश करना 
चाहती हैं। चित्तोंसे चित्त इस प्रकार मिल गये जैसे गजवरसे गजवर ओर नदियोंके जल, पाती 
(समुद्र ) में मिल गये हों। सुल्दर स्त्रियोंमे जिसका स्नेह निवद्ध है ऐसे प्रियके देहमे उन्होंने अपना 
रुप प्रतिबिम्बित देखा। शत्रुपक्षकी आशंका रखनेवाली प्रियाओने वड़ी कठिनाईसे उसे समझा। 
उन्होंने एक हाथसे एक तरुणीको उठा लिया, ओर दूसरेसे दूसरी तरुणीको। दोचोंकों लेकर स्वामी 
मिकले, मानो छृताओसे सहित कल्पवृक्ष हो। सेकड़ो आाश्षीर्वादोप्ते संस्तुत, विस्वके एकमात्र सृय, 
वह उत्पन्न कामरससे परिपुर्ण बधुओंके साथ बेठ गये । 

घत्ता--दूसरे ग्रहोके साथ अग्नि जिनके चरणोंपर गिरता है और धरतीपर लोटता है, 
वही वर कुछुकी शान्ति करनेवाला है होम करनेसे तो केवल घुआं उलन्‍न होता है ॥१४॥ 


८६ महापुराण॑ [४९५१ 
१५ 
ज॑भेट्टिया-मत्ताचारय॑ विग्वणिवारयं । 
परिरक्खियजय॑ तह वि हु त॑ कय॑ ॥१॥ 
देवासुरेहि संगीयमाणु चलचामरेहिं विज्िजमाणु। 
रमणिहिं सहुं रमणु णिविद्ठु जाम रवि अत्थसिहरि संपत्तु वाम | 
है रत्तठ दीसइ ण॑ रइहि ण॑ वरुणासावहुघुसिणतिछड | 
ण॑ सग्गलच्छिमाणिक्कु ढलि.ट... रत्तुणकु णं णहसरहु घुलिड । 
ण॑ मुक्कड जिणगुणमुद्धएण णियरायपुंजु मयरद्धएण । 
अद्धुद्धध जलणिहिजढि पहटठु णं॑ दिसिकुंजरकुंभयदु दिद्‌ठु । 
चुड णियछ॒विरजियसायरंसु ण॑ दिणसिरिणारिहि वणउ गब्सु। 
१० आहिंडिवि भरुवणु अछद्धवासु ण॑ गयउ रयणु रयणायरासु | 
रुच्छीहि भरंतिहि कणयवण्णु णिच्छुट्वि कछसु व जलि णिमण्णु। 
वारिहिरहज्लिमाछोबणीड ण॑ उल्हाणड जगभवणदीउ | 


घत्ता--पुणु संझादेवयसद्सि भहि र॑जिवि राएं विप्फुरिय। 
कोसुर्सू चौर ण॑ पंगुरिव णाहविवाह३ई अवयरिय ॥१५॥ 


ज॑भेट्टिया--कल्नछसामठो 
पंत्तर भीयरो 


वियलंतउ मुक्षच उत्थपहरु 
मजे ५ अधक व घणेण 
५  पुणु अवणु तिमिरछृण्णड विहाइ 
हालिदु पत्यु ण॑ परिहरेवि 
ता उहंउ घंदु सुरवइद्साइ 
सई भवणालूउ पइसंतियाइ 
ण॑ पोमाकरयलल्हसिउ पोमु 
१७० सुरउब्भवविसमसभावद्ारु 
ण॑ असयविदुसंदोहु रुंदु 
साणियवारासयवत्तफंसु 
आयासरंगि ससहावगीहु 
णे इंदहु धरियठ घवरूछत्त 


अिनननन+++ जनमेे ९-०० & #म>सा५त नमक 





१६ 


उद्दुदसणुजलो । 

तमरयणीयरो ॥९॥ 

ते पीयड संझारायरुह्िर । 
शआवंतें अलिउलसंणिदेण । 
रविविरहेँ थिठ कालउं जि णाइ। 
थक्कठ णीलंबरु पंगरेवि 
सिरिकल्सु व पहइसारिउ णिसाइ | 
वारादंतुरठ हसंतियाइ। 

ण॑ तिहुयणसिरिलायण्णधामु | 
तरुणीथणविद्ुलिय सेयहारु | 
जसवेल्लिह्टि केरउ णाईं कंदु | 

ण॑ णहसरि सुत्तठ रायहंसु | 

ण॑ कामएंवअहिसेयबीहु । 
तहेविई ण॑ दष्पणु णिद्दित्त । 


१५, १. |४7 मंतुच्चायय। २, ? णिददु। ३. 2(8? घुलिदा। ४, 48? गलिठ। ५ 'ऐ? 
वरणच्टवि-रजियमारकध्मु । ६ )४॥ जिच्छुडडिवि; ? गिच्छुद्टिवि । ७, (07 णिवप्णु। ८ 2? 


फोगुभपीय । ९)? “विवाहे। 


१६ «भी दतो। ३ 3? हें। ३, 3 सुरयरदिसाइ। ४ 7 सुरतुत्भव । ५ ? अमिय | 
६, कैप मंदोरइ । ७ 8? जब । ८, 'ाए्ठ पोढ़। 


२. ९६, १४] हिद्ची अनुषाद ८७ 
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प्रणषि बह विष्मोंक़ों नष्ट फरनेयाले और जगको रक्षा फरनेवाले थे, फिर भी उन्होंने सीमित 
मर्धादिंग ) आवरप फिया। देयों मोर ससुरो द्वारा जिनके गोत गाये जा रहे हैं, जिनपर चंचल 
भर गेरे झा गए ह ऐसे ये रमणियोके साथ तवतक बेठे कि जबतक सूर्य अस्ताचल पहुँच गया। 
हाटटपठ ण ऐसा दियाई देता है, मानो रतिका धर हो, मात्रों पश्चिम-दिश्ञारूपी वघुका 
बैशरा दिलर ही, मानो त्यगंकों छट्ष्मीका माणिकय गिर गया हो, मानो आकाशके सरोवरसे 
दाठ मठ गिर गया हो, गानों निनवरमे गुग्ध कामदेवने अपने-आप रागसमूहु छोड़ दिया हो, 
मगप्के जलमें प्रविष्ट गूबफा भाधा विम्ध ऐसा भाएम हुआ है मानो दिग्गजका कुम्भस्थल हो, 
गानों बने सौम्द्गत समुद्रके घठफ़ो रंजित करनेवाला, दिनलक्ष्मीका गर्भ च्युत हो गया हो, 
मादों वि्यमे घूमहर भो आवास नहीं पानेके कारण रत्त ( सूयंस्पी रत ) समुद्रमे चला गया, 
मानों याद करती हुई रण्मीका स्वर्ण वर्ण कण छुटकर जलमे निमग्त हो गया हो, भानों 
ममुर्की लद्धरोकों ल्ष्मीके द्वारा लुप्त विश्यभवनस्यी दोप शान्त हो गया हो । 
पत्ता--फिर सन्ध्यादेवताफे समान घरती रागसे रंजित होकर एस प्रकार चमक उठी, 
मानों अपनो लाल सादो पहनकर वह स्वामीफे विवाहमे आयी हो ॥१५॥ 


ह. *5+ 


शा 


ज 


ञ्यः 


१६ 


तब काजलकी तरह ध्याम, नक्षत्ररुषी दाँतोंसे उज्ज्वल भयंकर तमरूपी निशाचर प्राप्त 
हुआ। जिसने चौथे प्रहरको छोड़ दिया है, ऐसे विगलित होते हुए सन्ध्यारागहूपी रघिरको उसी 
प्रकार पी लिया जिस प्रकार अलिकुलके समान काले आते हुए भेघके द्वारा धरतोरूपी कमलका 
पराग पी लिया जाता है। फिर अन्धकारसे आच्ठत्त विश्व इस प्रकार शोभित है, जैसे सुय्यके 
विरहसे वह काला हो गया हो, और मानो वह अपना पीछा धरन्न छोड़कर तथा काला वस्त्र 
( तीलाम्बर ) पहनकर स्थित हो । इतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ, मानो पुरे दिशाने निशाके छिए 
लट्ष्मी कलगका प्रवेण कराया हो, कि जो (निशा ) ताराओंरूपी दाँतोंसे हँसतो हुईं स्वयं 
( विदवरुपी ) भवनमें प्रवेश कर रही हो । वह चन्द्र ऐसा मालूम होता है मानो लक्ष्मीके करतलसे 
छूटा कमल हो, मानो विभुवनकी सौन्दर्य लक्ष्मीका घर हो, मानो सुरत क्रीड़ासे उत्पन्न विषम 
श्रमको दूर करनेवाला युवतीजनोंके स्तनतरूपर हिलता हुआ स्वेदरूपी हार हो, मानो अमृत- 
विन्दुओका सुन्दर समूह हो, मानो यशरूपी छताका अंकुर हो। मानो मणि तारारूपी कमछका 
स्पर्ण हो, मानों आकाशरूपी नदीमे सोया हुआ राजहंस हो, मानो आकादाके रंग्रमंचपर अपने 
स्वभावसे युक्त कामदेवका अभिषेकपीठ हो। मानो इन्द्रके लिए रखा गया धवरूछत्र हो, मानो 
उसकी देवी ( इन्द्राणी ) के द्वारा घारण किया गया दर्पण हो। ॥॥ 


महापुराण [४ १६, १९ 


घत्ता-वरतारातंदुल घिविवि सिरि संसि परिवट टुछु रहणिढठ। 
द्सिरेमणिदट णिसिहि वयंसियहि णावइ दृहिएं कठ विछड ॥१॥। 


7 १७ 
ज॑भ्ेट्टिया--ससहरकंतिइ दिसि पसरतिह | 
सोहइ हुंदं, व धोयड ॥१॥ 
ता णिसि पेक्खणउ विलासवंतु पारद्ध झसद्भयरिद्धि देतु | 
आउजहुं जेण मुहेण वासु सा पुण्विल्लीदिसमंडवासु । 
ताहाहिणि उत्तरमुहणिविटद्ु गावणु बतुंरु देवेहि दिद ठु | 
तहु संमुहियठ मछ्याइयाउ उबइद्ठर सरसइआइयाह । 
तहु दाहिणेण संठियठ सुसिरु तब्वामएसि वेणइयणियरु | 
इय एहउ अवेणिणिवेसु गणिउ पद्माहरु वि सो चेव भणिउ | 
बज्जईं मल्लिवि बज कम्मारवी 25 । 
सहसा सु एण उहिक्खिणु लूएण | 
थिरवण्णछडयघाराविसेधु के णश्नणीहिं पुणु तहिं पवेसु । 
उन्वसिरंभाणामालियाहिं आहल्लामेणइवालियाहिं | 


घत्ता-आमेज्लियणवहुसुमंजलिहि देविहिं रंगि पहट्टियहिं ॥ 
मोहिए जणु मगगणमोयणिहि ण॑ वम्महघणुलदियहिं ॥१ज॥ 


१८ 
ज॑मेट्टिया--अधिणयकोच्छरो. भुवेणिद्ियच्छरो | 
णन्नइ सुरवई डोह्नइ बसुमई ॥१॥ 

विर्‌इय णढेहिं णाणावियार चारी बचीस वि अंगहार | 
अण्णण्णदे्‌हपरिठवणभिण्णु अद्ठोत्तर सउ वि दिण्णु। 
हक २3५3 भृतंडवाई रंजियमणाई। 

णव गीबठ णयणसुद्दावियाद उत्तीस वि द्ट्टिउ दावियाउ | 
अंतिमरसविरहिय जणियहं[व अट्ट वि रस सश्चेयणसहाव । 
एक ऊणा पण्णास भाव अवर वि अउव्य भावाणुभाव । 
फुरणईं वर्लेणईं अणिवारियाईं णश्न॑तह्दि तहि अवयारियाईं। 
पुणु पत्तईं वंदियपयरयाईं छंडणयपञओएं णिग्गयाईं। 
मुद्भई पेम्मंघई रूसवंतु णिण्णेहई मिहुणईं तूसवंतु। 
तारातारावइरुइ हर॑तु विहृडियचक्ठलइ भेलव॑तु । 

९ (९ दिसस्मणिदद। 


१७ १. !४ दुदु; 8? दुद्धि। २. दिसि। ३ 2४8 उत्तरमुह। ४ ॥(87 कहव । ५ 288? किउ | 


६ ४रग । 


१८ १. 0(8ए7' बहिणव । २ हा भुय । ३ 28 चउदहु । ४ 8? गीयउ। ५ ४४९ दिट्रुउ । 
६ 07 भाव।७ ? अपुच्य। ८ ॥ करणईं। ९ धाटए' अवधारियाइं। १० ?/४8 छुण 
यपनोएं, ए7' छहुणयपनोएं। ११०७8? हुसवंतु। १२ 87 विहृडियचक्कड । 
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घत्ता--रतिका घर गोल-गोल चन्द्रमा ऐसा लगता है, मानो दिशारूपों नारीने श्रेष्ठ 
तारारूपी चावल छिटककर अपनी निशारूपी सहेलीके सिरपर दहीका टीका लगाया हो ॥१३॥ 


१७ 


दिश्षामें प्रवेश करते हुए, चन्द्रमाकी कान्तिसे छोक ऐसा शोभित होता है, जैसे दृधसे घुला 
हुआ हो। तब रात्रिमे विछाससे युक्त, कामदेवकी ऋद्धिको देनेवाछा नात्य प्रारम्भ हुआ। वाद्य 
जिस धोर रखे गये थे, वह पूर्व दिशाका मण्डप था। उसके दाये उत्तरमें बेठे हुए तुम्बर गायक 
देवोके हारा देखे गये । उनके सामने कोमल शरीरवाली सरस्वती आदि बेठी हुईं थी। उनके दायें 
सुषिर आदि वाद्योंके वादक बैठे हुए थे, उनके बायीं ओर वीणाबादकोंका समूह था। यह इस 
प्रकार धरतीपर स्थानक्रम बताया गया, इसीको अत्यत्र प्रत्याहर कहा जाता है। वाद्योंकी 
मार्जन, सन्धारण और संमाजन आदि कर्मारवी क्रिया कर सहसा कानोंको सुख देनेवाले 
हिन्दोलरागसे गात शुरू किया गया। फिर आनन्दित होती हुईं उवंशी, रम्भा, अहिल्या ओर 
मेनका आदि नत॑कियोंने स्थिरवर्ण छठक और धारासे ( भ्रयताक ) युक्त प्रवेश किया। 


घत्ता--जिन्होंने नवकुसुमोंकी अंजली छोड़ी है ऐसी, रंगशाहामें प्रवेश करती हुईं देवियोंने 
कामबाणोंको छोड़ती हुईं कामदेवकी धनुषछताओंके साथ छोगोंको मोहित कर लिया ॥१७॥ 


१८ 


अभिनयमे निपुण, भुजाओंमें अप्सरामोंको धारण कर इन्द्र नृत्य करता है, धरती हिल 
जाती है। नटोंने ताना प्रकारके चारी और बत्तीस अंग्हारोंकी रचना की। एक दृसरेकी देह 
( शरीरावयव ) की स्थापनासे विभक्त, एक सो आठ करणों ( शरीरकी विभिन्‍न भंगिमाओं ) का 
प्रदर्शन किया । भौहोंके संचालनसे मनको रंजित करनेवाला चोदह प्रकारका संचालन किया, 
तथा मनोंकों रंजित करनेवाले भौहोके ताण्डव भी किये। नेन्नोकों सुहावती छूगनेवालो नो ग्रीवाएँ; 
तथा उत्तीस दृष्टियाँ भी प्रदर्शित की गयी। अन्तिम रस (शान्त रस ) से रहित, हाव उत्पन्न 
करनेवाले सचेतन स्वरूपवाले भाठों रसोंका ( प्रदर्शन) किया गया। एक कम पचास अर्थात्‌ 
उनचास ( संचारी ) भाव! तथा दूसरे और अपूर्व भाव ( स्थायी भाव ) और अनुभावोंका भी 
प्रदर्शन किया । नृत्य करतो हुईं उन्होंने अनिवारित स्फुरण, बछत आदिकी अवतारणा की | फिर 
वन्दित पदरणको प्राप्त होती हुईं छहुतक ( ताल विशेष ) के साथ चछी गयी। मुण्ध प्रेमान्धोको 
क्रद्ट करता हुआ, स्नेहहीन जोड़ोको सत्तुष्ट करता हुआ, ताराओं और चन्द्रमाकी कान्तिका अप- 
हरण करता हुआ वियुकत चक्रवाक समूहका मेल कराता हुआ, 

१३ 


५० 


महापुराण [४ १८ १३ 


घत्ता-उद्विउ रविविंवु दियहुसिरिए अरुणक्रिणमाढाफुरिड ॥ 
उययइरि महारायहु उवरि. णवब्रतरं छत्तु व घरिड ॥१८॥ 


१९ 


ज॑भेट्टिया--ससिपायाहया दुक्‍्खं पिच गया। 
अलिस्रिसणिया रुयइ व सिसिणिया ॥॥॥ 
दंसइ पविसल ओसंसुयजहं 
त॑ पसरियकरो पुसइ व तमिहरो ॥९॥ 
ण॑ सोहइ दीविये जंबुदीउ णहमह्सिरावपुि दिण्णु दीउ । 
अद्धुरगतु णं छोयणयणु ण॑ एंतहु सेसहु सीसरयणु। 
ण॑ बाडवरिं णहसायरासु ण॑ दिसेणिसियरिसुहमासगासु । 
ण॑ ताहि जि केरठ अहरविवु. -ण॑ णिसिवेहुव॒हि पयमग्गु तंबु । 
ण॑ बासरविडवंकुरु विणित्त ण॑ जग करंडि पवलड णिद्दितु । 
ता तहिं सोहणि संसारसारु कासु वि कडिसुत्तद दोर' हारु। 
कासु वि हयगयचेलिठ रवण्णु. कासु वि धणु धण्णु सुबण्णु अण्णु। 
जो ज॑ ममाइ त॑ तासु दिण्पु_ काणीणदीणदालिदुदु छिण्णु। 
संमाणियाईं सुहिपरियणाईं चोत्थइ दिणि मुक्कई कंकणाईं । 
बित्तइ विवादि विहवेण साहु थिए रज्ञ करंतु णण्ण णाहु। 
घत्ता-जसवइसुणंदरायाणियहिं पणएं हियवइ भावियउ ॥ 
*सियपुप्फयंतु सो रिसहपहु' भरहखेत्तणिवसेवियड ॥१९॥ 


इय भहापुराणे विसट्टिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्फयंतविरदए महामप्वमरहाणु- 
सण्णिए सहाकब्वे कुमारविदाहकछाणं णाम उठत्थजों परिच्छेभो सम्मत्तो ॥ ४ ॥ 


॥ संघि ॥ ४॥ 
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घत्ता-अरुण किरणमाासे स्फुरित सूर्यबिम्त्र अपनी दिवसभ्रीके साथ ऐसा उदित हुआ, 
जेंसे उदयाचलूरपी महाराजपर तवरक्त छत्र रख दिया गया हो ॥१८॥ 


१९ 


जो ( कमलिती ) चन्द्रकी किरणों ( पादों पैरों किरणों ) से आहत होकर दुःखको प्राप्त 
हुई थी, ्रमरोंके शब्दोंसे गुंजित ऐसी कमलिती जेसे रो उठती है, और अपने प्रचुर ओसरूपी 
आँसुओंको दिखातो है, अन्धकारका हरण करनेवाला सुये मानो उसके भँसुओंको पोंछता है। 
जम्बृद्वोपमें आलोकित वह ( सुर्य ) ऐसा शोमित होता है मानो आकाश ओर घरतीरुपी शराव- 
पुटमे दीप रख दिया गया हो | मानो भघजुछा छोकनेत्र हो, मानो आते हुए शेषनागके सिरका 
रत्न हो, मानो आकाशरूपी सागरकी वडवाग्नि हो, मानो दिशारूपी राक्षत्रीके मुँहका कोर हो, 
या मानो उस ( दिद्याख्पी राक्षती ) का अधरबिम्ब हो। मान्तों निशाऱपी वधूका आरवत पद 
मार्ग हो, मानो दिवसरूपी वृक्षका अंकुर निकछ आया हो, मानों वि्वरूपी पिटारेमें प्रवाल रख 
दिया गया हो। ऐसे उस महोत्सव किसीको विश्वश्रेष्ठ कटिसुत्र, दोर ( डोर ) हार, किसीको 
हृदयगत सुन्दर वस्त्र, किसीको धनधान्य, सुवर्ण ओर अन्न जिसने जो माँगा, उसे वह दिया गया। 
कानीनों ओर दीवोका दारिय दुर कर दिया गया। सुधीपरिजनोंका सम्मान किया गया । चौथे 
दिन कंगन छोड़ दिया गया। वेभवके साथ अच्छो तरह विवाह हो जानेपर स्वामी न्यायके साथ 
राज्य करने लगे। 

घत्ता-यशोवती और सुनन्दा रानियोंके द्वारा प्रणण और ह॒ृदयसे चाहे गये श्वेतपुष्प 
( जुही ) के समान वह ऋषभ, मरतक्षेत्रके राजाओके द्वारा सेवित हुए ॥१५॥ 


इस प्रकार तेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस महाएुराणमें महाकवि पुष्पदुन्त द्वारा 
विरचित तथा सहाभव्य भरत द्वारा अनुसत भद्दाकाव्यका कुमारीविवाह- 
कल्याण नामका चौथा परिष्छेद समाप्स हुआ ॥४॥ 


१० 


संधि ४ 


पियमेल॒इ गयकालइ एक्कहिं दिणि सुहकारिणि ॥ 
णिरुपमसइ संघुरंगई णाहितणयमणहारिणि ॥ धुवर्क ॥ 


१ 


रचिता--छणसिसिरयरकिरणणिदृद्दियरघरसयणयढि सुत्तिया | 

पविमठ्सरछकसलदलबलयसुकोमलछलियगत्तिया ॥१॥ 
जेसवइ जसेणाहिय॑ सोहमाणा. णवणलिणहंसी व णिद्दायमाणा | 
सुरबहुपयाछत्तयाढित्ततीरं णिवेडियद्रीरंधगरभीरणीरं । 
हरिसरहओरालिपूरियसुसाणु सँसिकंतपव्भारणिज्निर्तमाणु। 
करिद्सणणिव्मिण्णसोवण्णरायं सिविणयगयं पेच्छए सेलराय॑। 
ससहरमरंकारभूय णिसाए रविमबि मुद्दे णीहरंतं दिसाए। 
सयदलदलालंबिरंटंतमिंगं सरवरमसारिच्छतिंगिच्छ पिंग॑। 
दसदि्सि बहुणिच्छरंगंतभंगं जलखढणपक्खालियदिंद््सिंगं । 
अमरिसश्नसप्फाल्णुहतसह करिमयरमाछारहदं समुद् | 
सयहृमवि  आलोयए संविसंतं. गियवयणपोमम्मि छोणीयढ तं॑। 
घत्ता--इय पेच्छिवि | परिदृच्छिवि सुपहाइ सीम॑तिणि ॥ 

कयराहहो गय णाहदों घर पुरंधिचूडामणि ॥१॥ 


06६8 ॥8४७ ४६ 06 6०फ्रयशाकशादां 0 पं $470॥7 000 00708 #ंधार॥ क्‍-- 


अूलीक्षा त्यज मुझ्न संगतकुचद्न्द्रादिक वक्षसा 

मा त्व॑ दर्शय चार्मभ्यकृतिकां तन्वड्धि कामाहता । 

मुखे भीमदनिन्चस्ण्डसुकवेज॑न्युर्गुणैरन्‍्नत 

स्वप्नेश्येष पराज़नां न भरतः शोचोद्िवाण्छति ॥ 
7/४8९ ४६९७ (6 5६78 ४४028, 90०४ 7९००४ इन्द्रादिगर्वाक्षमा &00 ऐए ४९६७0 >ल्दरादि" 
गर्वक्रिया ०7 इन्द्रादिक वक्षता 00१ ॥(87 ७०० शौचाम्बुधि /०7 शौचोदघि. । 
१. (8? सिधुर। २, ) मयहारिणि। ३ )/ छणससिरयणकिरण; 8 ससिर्यर । ४, !४ए 
सयणयरू । ५१. ९४2 ४४५७४ ७४६००४ ६0/5 ॥7० रमणीयछता त्ताम छंदो, 05 ॥६ए७ रमणीय 
छता। ६. ४ णिवद्य, ? पिविडिये। . ७ (8 ससीकर्त | ८ (8 'पिव्मिण्णभाणुं । 
९ 87" संत । १० ४ तिस्ंछ, 8? 'दिग्गिछि | ११, 8 समाछोवए, ? माछोयए। ११ ४8? 
परियच्छिवि । १३ 7४ कयरायहो | १४, // घर । 


सन्धि ध्‌ 


प्रियते मिलाप करानेवाले समयके बीततेपर एक दिल, अनुपम सती शुभकारिणी, ऋषभ 
ताथकी अत्यन्त प्रिय, गजगामितो, स्वच्छ कम-समूहके समान कोमछ शरीरवाली, पुणिमाके 
चन्द्रमाके समान शीतल शयनतलमे, अपने यशसे अत्यधिक शोभित यश्ोवती इस प्रकार सो रही 
थी, मानो नवकमलोंपर हंसिनी सो रही हो। स्वप्ममे उसने एक शैकूराज देखा, जिसके तट देव- « 
वालाओंके पेरोंके आलक्तकसे भारक्त थे, जिसकी घाटियोंके रन्प्रोंसे गम्भीरहूपसे जल गिर रहा 
था, जिसके शिखर पिहों और श्वापदोकी गर्जनाओंसे निनादित थे, अपने चन्द्रकान्त मणियोंकी 
आभासे जिसने सुर्यविम्बको जीत छिया था। जिसने हाथीदाँतोसे स्वर्णरागको निस्तेज कर दिया 
था। (फिर उसने देखा) निशाके अलंकारभूत चन्द्रमाको, पृरवंदिशासरे निकलते हुए सुर्यंको, भ्रमरोंसे 
गूँजते हुए कमलोंसे युक्त और अद्वितीय परागसे पीछे सरोवर को, जो अत्यन्त वेगशोछू लहरोसे 
दरशशों दिशाओमें चंचछ है, जो जलोके स्वलनसे गिरिशिखरोंका प्रक्षाऊन करनेवाला है, जिसमे 
अमपंसे भरे हुए मत्स्योंका उत्फाल शब्द उठ रहा है, ऐसे मत्स्यों ओर मगरोसे भयंकर समुद्रको 
उसने देखा । समस्त धरतीतलको अपने मुखरूपी कमलमे प्रवेश करते हुए देखा। 


ए 


घत्ता-यह देखकर हन्द्राणियोमें श्रेष्ठ वह सोमन्तिनी प्रेम करनेवाल्ले अपने स्वामीके 
भवनमे सवेरे-सवेरे यह पुछनेके छिए गयो ॥९॥ 


१७ 


९ 


महपुराण 


[५,३९१ 
२ 


रचिता-पभणह सुणंसु पुरिसहरि सुरगिरि ससि रवि सरवरोयही | 
भईं णिसि सिविणयम्ति दिहा पिययम गिलिया इसी मही ॥१॥ 


त॑ णिमरुणेवि णराहिउ घोसइ चक्षवृष्टि तुद तणुरुहु होसई। 
मंदरेण दिद्ेण पियारट महिरायाहिराय गरुयारठ | 
ससहरेण सूहठ सोमाणणु कंतिवंतु कंतासुहमाणणु । 
सूर सूरू पयाव दूसहु सरवरेण पयडियसिरिसंगहु | 
रयणायरेण सबंसपहायरु चंडि चार चोहहरयणायरु | 
भहिआहार रिउ भंजेसइ उक्खंड वि मेइणि मुंजेसइ | 
कइहिं मि दियह॒ृहिं होइ णिरत्तत. देविं ण चुकइ ज॑ मई बुत्तर । 
तो सब्बत्थसिद्धिअंहिहाणहु सईं अहृभिदु चढिउ सविमाणहु | 
पुन्चपुण्णसंपयसंपुण्णउ जसवइदेविहि गन्मि णिसण्णठ | 
घत्ता--सुवंणुन्भवि सिसुसंभवि जेहिं फयठ काछूड मुहं ॥ 


ते दुलण अवरु वि थण णिवढ्िद्दिति हेट्वामहु ॥३॥ 


की 

रचिता--सुयभरपसरमाणछउव्यरे वियद्ययं॑ वलित्तय॑ । 

तिहुयणवइजयंकरेहरहियं व कय॑ जयत्तय ॥१॥॥ 
राएं गैव्सि थिएण ण णायड पंडुर तोंडू काईं संजायर | 
द्यहि पसत्यि मुहत्ति सुणिम्मछि. णियठाणुण्णईं गई गहमंडलि । 
जसवइ्यहि वियसियपंकयमुहु णवमासहि उपपण्णउ तणुरुहु । 
वा तहि णह्ि सुरहुंदुह्दि वज्जइ ण॑ संतोस सायरु गज | 
दाणु देंति बारण चणि संठिय कौस ण भाणुस हरिसुक्कठिय । 
मेह्द सवंति सुगंधईं सल्लिइं दिम्मुद्दां णिरु ज्ञायई विमलई। 
आयासु वि दीसइ मदछवज्िउ णीढूड भायणु ण॑ संमज्िद । 
मंद्रदडएण वित्थरियउ एकछत्तु ण॑ कुयरहु धरियड | 
तारामोत्तियदासहिं भूसिउ एहु जि राणउ सब्बहुं पासिउ। 
महि सइईं खछ खलंति चउपासिहिं.. ण॑ वज्जरइ महाणइघोसिहिं। 


घत्ता-सरणलिणहि ण॑ णयणहि पइ णियंति महु रुखइ।॥ 
मरुचलियहििं परिघुलियहिं वेज्लीमुयहिं पणचइ ॥१॥ 


२ १ 3४8९ णिनुणि। २ १४8? बरोबही। ३ ?6 देव। ४ १68९ 'अहिणाणहु। ५. 7! 700० 
४ (! सुयपुष्मवि आप 9005 : सुयणुन्भवि इति पाठे सुजनानामुत्कर्पस्य भव: । 

३. . *ै।६ छत्तत्रोयर; छठे? छठयबर , 9५६ ह09540 ? ज्षामोदरे। २. ४४8 गव्मित्यिएण, 
गब्मित्यईं। १, 3887 तु । ४. १878 विच्छरियठ । ५ १४8९ फुमरहु । 
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वह बोली--हे पुरुषश्रेष्ठ, सुनिए। मेंने रातिमें स्वप्नमें सुमेर पव॑त, चन्द्रमा, सुर्ये, सरोवर, 
समुद्र ओर निगली जाती हुई धरती को, है स्वामी, देखा है। यह सुनकर राजा घोषणा करते हैं, 
“तुम्हारा चक्रवर्ती पुत्र होगा, मन्दराचलको देखनेसे प्रियकारक महान महाराजाधिराज होगा। 
चन्द्रमाको देखनेसे सुभग और सोम्य मुखवारा,, कान्ताका सुख माननेवाला ओर कान्तिसे युक्त 
होगा। सूर्यकों देखनेसे शूरवीर और अपने प्रतापसे असह्य होगा। सरोवरको देखनेसे उसका 
स्पष्ट लक्ष्मीसंग्रह होगा। समुद्र देखनेसे वह अपने वशका सूर्य होगा, प्रचण्ड सुन्दर और चोदह 
रत्नोंका आश्रय । पृथ्वीका अहार देखनेसे वह शन्रुका तादा करेगा और छहू खण्ड धरतीका भोग 
करेगा। कुछ ही दिनोंमे हे देवी तुम्हारा पुत्र होगा, जो कुछ मैने कहा है वह चूक नहीं सकता ।” 
तब सर्वार्थसिद्धि लामक अपने विमानसे चलकर धृव॑पुण्यकी सम्पत्तिसे भरपुर भहमिन्द्र स्वय॑ 
यज्योवती देवीके गर्भमें आकर स्थित हो गया । ह 

घत्ता--भुवनका उत्कष है जिसमें ऐसे पुत्रका जन्म होनेपर जिन्होंने अपना मुँह काछा कर 
लिया, ऐसे दुर्जत ओर स्तन अपना मुख नीचा करके गिर गये ॥२॥ 


डे 


पुत्रके भारके प्रसारसे क्षीप उदरकी भिब्ि समाप्त हो गयी। मानो तोनों छोकोंको 
त्रिभुवनपतिकी विजयकी चिह्नरेखासे रहित कर दिया गया हो। यह नही जाना जा सका कि गर्भमें 
स्थित रागसे उसका मुख सफ़ेद क्यों हो गया ? प्रशस्त दिल, निर्मल मुहूर्त ओर ग्रहोंके अपने-अपने 
स्थानपर स्थित होनेपर नौ माहमे यशोवतीके विकसित मुखवाला सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुमा। तब 
आकाशमे देवोंकी दुन्दुभि बज उठती है मानो सन्‍्तोषसे सागर गरजने छगता है, मानो ( छोगोंके ) 
दान देनेपर हाथो वनमे चले जाते हैं, मनुष्य ह॒एसे क्यों उत्कण्ठित नही होते। भेध सुगन्धित जल 
बरसाते है, दिआओके मुख अत्यन्त निमल हो जाते हैं, आकाश भी मलसे रहित दिखाई देता है 
मानो नोले वर्ततको माजकर खूब साफ़ कर दिया गया हो, या मानो मन्दराचलके दण्डपर आधा- 
रिंत एकछतर कुमारके ऊपर रख दिया गया है। “ताराओके समान मोतियोसे विभूषित यह राजा 
सबसे श्रेष्ठ है,” मानो धरतो चारों ओर महानदियोंके घोषोंसे कककछ करती हुई और दुष्टोंको 
हणातो हुई यही कहती है। न्‍ 

घत्ता--सरोवरके कमलोंडपी नेत्रोंसे तुम्हे देखती हुई ( धरती ) मुझे ( कविको ) अच्छी 
लगतो है, हवाओंसे चंचछ और आन्दोलित छतारूपी बाहुओेसे मानो वह नृत्य करती है ॥३॥ 


१० 


९६ 


महापुराण (५.४! 
डं 


' रचिता-णियगुणरयणणियरकरमंजरिधवलियणिवइपंसओ | 


विसरिससुकयसाधहिसाहासिउ वडुइ रायहुसओ ॥१॥ 


णोसकरणचूंछाकरणाइड सब्दु वि कयठ विसेसविराइड | 
जणणीजोवब्यणफर्लेंगोंढो इव विहेलियलोंय कप्पचच्छो इव | 
सुहिवयणामयबिंदुपवेसु व मित्तचित्तसंगहणणिवेसु व । 


' गुणसंसापयासमग्गो इव रोयसोयरल्शिड सम्गो इव | 


पिउसहावसंचउ रूढो इव बंधुणेहबंधणवेढो इच | 
किंकरयणमेणचिंतामणि विव॒ अरिमिहिहरसिर॑ंसोदामणि विव | 
णिहिलणायसब्भावणिद्दी विव हरणकरणउद्धरणविद्दी विव | 
भारसोहु गरुययरे मही विव भूरिभोयभारिल्लु अह्दी विव। 
दुणिहारूड मज्झण्णर॒वी विव वजदेहु जंभारिपवी विष | 
छायण्णंदुपवाहसरो इच विल्याबंदहु कुछुमसरो इध | 
घत्ता--सिरि उरयढ़ि महिं असिदृढि भुई  जयसिरि जयकारिणि ॥ 
जमसु णिवसइ मुहि सरसइ कित्ति विकोयविद्ारिणि ॥४॥ 


५ 
रचिता--गिरिसरिकछसकुलिसकमलकुसबिसशझ्सलक्खणाहिओ | 
सुरणरखयररसणिवीणारबगाइयजसपसाहिओ ॥१॥ 


ण॑ सोहर्गपुंजु णिव्वडियउ णाईं पयाव विहिणा घढियउ। 
जलिवि जलिवि उत्हाइ ण जीवइ॒  जासु भएण णाईं सिद्दि णीवह। 


अइपमसत्तु पुणरवि णासंघइ जडसंगु वि मज्जाय ण लंघई। 
पालियवेलठ जसु मयराहूद जासु भणण जि थिउ ज काढूड | 
णायराउ खुल्लठ कीडुल्लर चंदु वि जायउ च॑द्गहिल्लड । 


पक्खि पक्खि सो दीसइ भग्गड... पवणु वि गम्रणब्भासहु छम्गठ | 
इंदू वि इंदधणुह्द गुणि णाणइ अज् वि त॑ तेहउ जणु जाणइ। 
णियकरि पहरणु कहिं मि ण दाबइ विणएण जि णवंतु घर आवहइ। 
घत्ता--अलिडछचल चुयमयजल महिदरमिंत्तिबियारण ॥ 

अविहियसर झुंचियकर जसु तसंति दिसिबारण ॥५॥ 


४ है 74 सुकय । २ 7? जामकरणु॥ ३ ?चूडा । ४ (॥ए 'गुंछो। ५? विहृतिय । 


६. रथ बुहृवयणामय ; ? बुहणयणामय । ७, (8९ घ्ण । ८ ?"सिरि। ९ १४8? गरययर । 
१०, 8९ भुयजुद्द | 


५ ९ 3 पमुत्तु। २ )(9? व। ३, 38? जमु। ४, 26 इंदबणुहि गुण, 8? गुणु॥ १. !धा? 


द्विसवारण । 
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१.॥ 


अपने गुणरत्नसमूहुकी किरणमंजरीसे राजवंशकों धवलित करनेवाढा और असामान्य 
पृष्य वृक्षकी शाखासे आश्रित वह राजहंस बढ़ा होने छगा। नामकरण और घूड़ाकरण आदि 
उसका सब कुछ विशेष शोभाके साथ किया गया। जो माँके यौवतरूपी फलके गुच्छेके समान, 
विह्वछ छोगोके लिए कल्पवृक्षके समान, सुधि-वचनामृतके लिए बिन्दुप्रवेशके समान, मित्रोके 
चित्तोंके संग्रहके लिए आश्रयस्थानके समान, गुणोंकी प्रशंसाके लिए प्रकाशन मार्गके समात, रोग 
और झोकसे रहित स्वगंके समान, पिताके स्वभाव सचयके समान, बन्धुस्नेहके बन्धनसे घिरे 
हुएके समान, अनुचर जनोंके लिए चित्तामणिके समान, शन्रुरूपी पव॑तोके घिरोंके लिए गाजके 
समान, चिखिल न्याय ओर सदुभावकी निधिके समात्र, नाश, निर्माण और उद्धारमे विधाताके 
समान, भार सहत करनेवाली धरतीके समात, भूरिभोग ( प्रचुर फन | प्रचुर भोग ) वाले नागके 
समान, दुदंशनीय मध्याह्न रविके समान, इन्द्र वह्ञके समान वज्ञ शरीर, सोन्‍्दर्य समुद्रके 
प्रवाहके समान, वनितासमूहके छिए कामदेवके समान था । 


घत्ता-जिसके वक्षःस्थलपर छक्ष्मी, असिदलपर घरती, बाहुओमें जय करनेवाढी 
जयश्री और मुखमें सरस्वती मिवास करती है भोर जिसकी कीति तीनों छोकोंमें विहार 
करनेवाली है ॥४॥ 


प्‌ 


जो गिरि, नदी, कलश, वच्च, कमल, अंकुश, वृषभ ओर मत्त्यके छक्षणोंसे अंकित है तथा 
जो घुरों, रों एवं विद्याधरोंकी वनिताओंकी वीणाध्वनिमें गाया जाता है। थो यशसे 
प्रसाधित है। जो मानो ( कस्ौटीपर ) कसा गया सौभाग्यपुंज है, मानो जिसे प्रयाससे विधाताने 
गढ़ा है, जिसके भयते आग जछ-जछूकर अंगार होती है, जीवित नहीं रहती, ओर अन्तमें 
शान्त हो जाती है। समुद्र यद्यपि प्रमादी है, फिर भी ( जिसके डरसे ) स्थिर नही रहता, जड़का 
(जल, जड़ ) संग करनेपर भी मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता, जिस भरतकी मर्यादाका समुद्र 
पालन करता है, जिसके भयसे यम स्थिर हो गया है, जिसके लिए नागराज एक क्षुद्र कीड़ा है। 
चन्द्रमा भी जिसके लिए मयूरचन्द्रके समान है। वह ( चन्द्रमा ) पक्ष-क्षमे क्षीण होता दिखाई ' 
देता है; और पवत भी जिसके भयसे चलनेका अभ्यास करने छूगा है। इन्द्र भी अपने धनुषपर 
डोरी नही चढ़ाता, और आज भी लोग उसी रूपमें जानते है। वह अपने हाथमें शञ्न कभी नहीं 
दिखाता । वह विनयसे विनम्न होकर घर आता है। 

घत्ता -जो अलिकुलुसे चंचल है, जितसे मदजल चू रहा है, जो पहाड़ोंको दीवारोंका 
विदारण करनेवाले हैं, जो गर्ना नही कर रहे हैं, जिनकी उुड़ें टेढ़ी हैं, ऐसे दिग्गज जिससे भत्त 
रहते है ॥५॥ 

१३ 
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रचिता-करिसिरदलियरततलितुमायमोत्तियखद्यकेसरों । 
सिसुससिकुद्चिलचहुलविजुललदादाजुबल्भामुरों ॥३॥ 
एहओ वि दरि ग्प्कुरियाणणु..._ जाधु भण्ण व सेबड कागणु। 


णवजोन्दरणि चडंतु परमेसरु छुखरकरिक्रविरदीदरबद । 
हे सो लिक्खबिद सपित्णा सब्बई॑. काल्व्खरहई गणियगंधव्वई । 

णाडयाई वहुभावरसत्वई णरणोरिद्ििं लकव॒ण्ं पसत्यई | 
तब्मूसायरणाई दिचित्तई वन्मद्दचरियर्ट दिववहुचित्तई ! 
गंधपठत्तिड रयणपरिक्ख5 मंद तत बरंहयगवसिक्सर। 
कोंवगयासिधायसंताणईं चक्षचावपदरणदिण्याणई | 

१० दैसदेसिभासालिविंठाणईं कइवायाटंकारविद्यागर्ट । 
जोइसहंदतकत्रावरणईं मह्ननादजुज्ञई कयकरपई । 
वेजैणिघंटोसहिवित्यार वि बुल्मिउ स॑च्वलोयवावार बि। 
चित्तलेपसिलवरतरुकम्मई एचनसाइ अंवराई मि र॒स्मई | 
घत्ता--पवणयसुरु तिहुयणगुर जासु सं जि वक्खाणइ। 

१५ अइविमरूड सो सयढूड कलड कि ण परियाणद ॥६&॥ 

७ 

रचिता-पुणरवि णिवसुयस्स सो णिवरिसि णेहवसेण भासए । 


गिरिथिणिधरणितरुणिपरिपालणविद्विविसयं पयासए ॥६॥ 
पभ्रणइ पहु भो पहमणरेसर अत्यसत्यु णिस्ुणहि भरहेसर | 


बवसाएं सुसहाएं संपय होइ णिरुत्तद पयपादियपव ! 
ध्‌ अल्सत्ते खलस॑ग गासइ सा मइ एहुउ तुद्द सुय सीसइ | 

असहदायहु जगि कि पि हा कक हत्यि व सत्तसमूहँ वज्झइ। 

लाइ णाव सारुइण विल्स जलूइ जलरूणु वासु जि संसरगे। 


मंदि सूर दुँइसहु सुद्दि सहयझ.. दासु करेलसु कल हायर । 
ज़ञगि क्ज्जु लि मित्तारिहि कारणु. तेण ण किल्नइ तहिं अबदेरणु। 
१०. हठ॑ पि बुद्धिदारेण समुच्मइ- चुड्धि वि बुड़ेंहं सेवइ छव्मइ। 
घत्ता-सिरपंलियहिं सुहवल्यिहि मुँह जराइ णिव्मच्छिय ॥ 
जे उत्थ३ कस्सत्वइ कुसला ते सईं इच्छिय ।णा] 


६: (२. ४87 परगारी । २. ऐ हयदरूय । ३, 8 देज्ज । ४. )धछए उबर । 
७, पक पिनुणिहि। २. /४४8९ हत्वि वि। ३. आठ सुहदृहचहु: ? इहनुहसहु। ४. 35? बुद्धि 
चारेग। ५. 9 बुहसेदइ। ६. 2४९ सिरि पलिय॑हि; 8 चरे पल्िवहिं । ७, 3५8९ मु । 
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५ 

हाथियोंके सिरोंसे दलित तथा रक्तसे छिप्त मिकले हुए मोतियोंसे जिसकी अथार विजड़ित 
है, जो बालचन्द्रके समान कुटिछ और चंचछ बिजलीके समान उज्ज्वल अपनो दोनों बाढ़ोंसे 
भास्वर है, ऐसा तमतमाते मुखवाल्ा सिंह भी, जिसके भयसे जंगलका सेवन करता है। ऐरावतकी 
सूँड़के समान जिसके बाहु दी ओर स्थिर हैं ऐसा परमेश्वर भरत नवयौवनको प्राप्त होने लगा । 
उसके पिताने उसे सब सिखाया। काले ( स्थाहीसे लिखित अक्षर ) अक्षर गवित गन्धर्व॑ विद्या, 
विविध भाव और रससे परिपृर्ण नाटक, नर-नारियोके प्रशस्त लक्षण, उनको भूषाओंके निर्माण, 
लियोके हृदयको चुरानेवाले कामणास्के चरित, गन्धकी प्रयुक्तियाँ, रत्वपरीक्षा, मन्त्र-तत्त्र, श्रेष्ठ 
अश्व ओर गजकी शिक्षाएँ, कोंत, गदा और तलवारोंके आधातोंकी परम्परा, चक्र-घनुष-प्रहरणोके 
विज्ञान, देश-देशीभाषा-लिपि-स्थान, कवि वागलंकार-विधान, ज्योतिष-छन्द-तक और व्याकरण, 
आवतंन-तिवर्तत आदि करणों (पेचों ) से युक्त मल्छग्राह युद्ध, वेद्यक-निघटू, औषधियोंका 
विस्तार, ओर सर्वक्ञोक-व्यवहार भी उसने समझ लिये । चित्रछेप, मूति और काष्ठकछा आदि 
, दृसरे-दूसरे सुन्दर कम सीख लिये। 

घता--जिसके चरणोंमे देव नत हैं ऐसे निभुवनगुरु ( ऋषभ जिन ) जिसे स्वयं शिक्षा देते 
हैं अत्यन्त विमछ उन समस्त कलाओंको वह भरत क्यों नही जानेगा ॥६॥ 


हि 


फिर वह राजधषि ऋषभ स्नेहके वशीभूत होकर अपने पुत्रसे कहते हैं और उसे, गिरि है 
स्तन जिसके, ऐसी धरतीरूपी तरुणीके पान करनेकी विधि और विषय बताते है। प्रभु कहते 
है, "हे प्रथम नरेइ्बर भरतेदवर, तुम अर्थश्ञास्त्र सुनो। व्यवसाय और सहायक होनेसे सम्पत्ति 
होती है। प्रजा चरणोंमें नत रहती है। आलस्य और दुष्टकी संगतिसे वह नष्ट हो जाती है। हे 
पुत्र, तुम्हे मे यह उपदेश देता हूँ। असहाय छोगोका विद्वमे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। धागोके 
समूहत्ते हाथी भी बाँध लिया जाता है। हवासे छगकर नाव चली जाती है, और उसी हवाके 
संसगंसे आग जल उठती है, मन्त्र यदि शूर, असह्य सहन करनेवाला पण्डित ओर मित्र है, तो 
कार्यमे उसका महान्‌ आदर करना चाहिए, उसमे उसके साथ उपेक्षाका बर्ताव नही करना चाहिए, 
पयोकि दुनियामे शत्रु और मित्र होनेका कारण कार्य हो है। कार्य भी वुद्धिके हरा सम्भव बोर 
उत्पन्न होता है, बुद्धि भी वृद्धोंकी सेवा करनेसे मिलती है-- 

घत्ता--जिनके सिर सफेद हो चुके हैं, जिनके मुख टेढ़े हैं, जो जरासे निन्दित हैं उन्हे 
छोड़ो । जो स्वस्थ है, कर्म करनेमे कुशल हूँ उन्हे में चाहता हूँ ॥७॥ 
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रचिता-णियमइणयणविहृवपविलोइयपरणरहिद्चारिणो । 
पेहुविरइयविसालदोसेसु पिहाणय राहयारिणों ॥१॥ 
बुद्धितुलातोलियमहिसंडल संतचारणिम्महियाहंडल । 
बुड़॒हा जेहिं ण सेविय भत्तिइ णछ मुब्बंति कयाइ वि यत्तिइ। 
ते सुंदर जाणसु दुवियड॒हा कुछबढसिरिमियजरण दड्हा। 

होंति अबुद्द बुहरसंग बुद्धा चंपयवासे तिले वि सुयंधा | 
बुहसेचाए बुद्धि उपपत्यद सा सत्तविह्द कुमार कहिजई | 
सुस्तूसा सबणु वि संघारणु मोयणु गहणु णाणु णिच्छयमणु | 

५६ तिषिद होई मंतहु संबंधिणि सा वि कहवि तिजग॑चितामणि | 


णिम्ुणिक्खाउबंसमंडणधय शुरुयणगय सुयगय णियमणगय | 
ताइ मंतु अब णिप्फल्नइ सो पंचविहु कहंति महामइ। 
घत्ता-आदत्तइ कम्मत्तइ पढमुवार चिंतेवउ ॥ 


णरसत्ति वि धणजुत्ति वि देसु काहु जाणेवड ॥८॥ 


हि 
रचिता-अबि य सहरिस पुरिस दंढपोरिस सुकयावायरवखणं । 
अविरढछृमिलियविउकफरूसिद्धि वि जाणसु संतरक्खणं ॥१॥ 
दुदुणिग्गहणु वि थाएं छट्दुभायसंगहणु वि। 
जणवयदोससमणु जा सुश्चह दंडणीह सा पुत्त पवुच्चइ | 
५ किसि पसुपाढुणु सहुं वाणिज्ञ वत्त भणिज्नइ भहिवइपुत्ञ । 
घठबण्णासमु धम्मु तइत्तिय अज्ञ वि सुंदर होंति ण सोत्तिय | 
ते अप्पणु पईं पुरठ करेवा ह्वीण दीण दाणेण भरेवा। 
वाह कस्मु जगस॑तिपयासड जणियभूयगहयणसंतोसद । 
अय तिवरिस जब तेहिं हुणेवद._ जणहु जीवद्यवयणु भणेवउ | 
१० ज॑ जि पढेवउ तं जि करेवड असि ण धरेबउ दाणु छण्वउ | 
दुर्सेणणाणचरित्त कद्देवड तिउणरं सुत्तु सरीरि ठवेवड | 
बंभचेरु अहवा इलउत्ती अण्णणारि भइ वाह ण उत्ती | 
णिश्वण्ह्ाणु जिणपडिसापूयणु णिब्रह्योमु णित्चाविहिभोयणु | 
इय सज्जाय विलंघवि छुपड ते खाहिति जीउ मारिषि जड। 
१५ घत्ता--ुय्संगहु करुणावहु दाणु धरणिजणधारणु ॥ * 
इय इद्ठठ मई सिद्दठ खत्तियकम्मवियारणु ॥९॥ 


८, . )(9? बहु ।२ १४8? तिल थ। ३. 'धठ? कहंति । ४, १(87 गिप्पज्जइ । 


९, १. 87 दठपठरिस । २, २४8? गह॒गण । ३. £ तं जि पढेवउ ज॑ जि करेवउ । ४. १४४8? दंसणु 
णाणु चरित्तु । ५, ?र0? घरेवउ । ] 
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अपनों वुद्धिरुपी नेत्रोंके वेभवसे, शत्रुपक्षके छिद्रोंको देखनेवाले, स्वामीकी शोभा बढ़ानेवाले 
चरपुरुष उसके द्वारा किये गये विशाल दोषोंको ढकनेवाले होते है। अपनो बुद्धि्पी तुलापर समस्त 
ब्रह्माण्डको तौलतेवाले तथा मन्त्रप्रयोगसे इन्द्रको पराजित करनेवाले वृद्धोंकी जिसने सेवा नही 
की है, ऐसे उन कुछमूर्सोकी कुल, बल, श्री और मदकी ज्वाछामे दघ समझो। पण्डितोंकी 
संगतिसे मूल भी पष्डित हो जाते है, उसी प्रकार जिस प्रकार 'चम्पा' की गन्धसे तिल सुगन्धित 
हो जाते है। पण्डितोंकी सेवासे बुद्धि उपन्न होती है, यह सेवा सात प्रकारकी कही जाती है-- 
शुश्नपा, श्रवण, सन्धारण, मोदत, ग्रहण, शञात ओर निश्चय मन ( तक-वितकंकी शक्ति )। मन्त्रसे 
सम्बन्धित बुद्धि तोन प्रकारकी होती है, और जो तीनो छोकोमे चिन्तार्माण कहो जाती है। है 
इंधव्ाकु मुलके मण्डन-ध्वज, सुनो--एक बुद्धि गुरुजनसे प्राप्त होती है, दुसरी बुद्धि शास्त्रसे और 
तीसरी अपने मनसे उत्पन्त होती है। इससे मन्त्र अवश्य सिद्ध होता है। महामति भन्त्रकों पाँच 
प्रकारका बताते हैं। 


घत्ता--सुनो, कार्यको प्रारम्भ करनेपर पहले कार्यकी चिन्ता करनी चाहिए । भनुष्यक्षक्ति, 
धन, युक्ति तथा देश-कालको जानता चाहिए ॥८॥ 


९ 


और भी, हे दृढ़पौरुष पुरुष, जिसमे अपायका रक्षण किया गया है तथा अविरछ रुपसे 
विपुर फछकी प्राप्ति हो, तुम ऐसे मन्त्र छक्षणकों जानो । सुजनका उद्धार, दुष्टोंका निग्रह, न्यायसे 
करके रूपमे छठे भागकों प्रहण करना, जनपदके दोषोंका शमन करना, इनका जो विचार करती 
है, है पुत्र वह दण्डनीति कही जाती है। वाणिज्यके साथ कृषि और पश्ुुपालनको राजाओंके द्वारा 
पृज्यने वार्ता कहा है। चतुवं्ण आश्रम और धर्म त्रयीविद्या है। श्रोत्रिय ( ब्राह्मण ) आाज भी 
सुन्दर नही होते। उन्हे तुम अपनेसे आगे रखना, दीन-हीनोंको दानसे सन्तुष्ट करना। उनका 
काम जगमे शास्तिका प्रकाशन करना भर भूतग्रहोंको शान्ति करना है। अज तीन वर्षके जौको 
हैं उनसे यज्ञ करता चाहिए, छोगोंमे जीवदयाका प्रचार करना चाहिए। जो पढ़ा जाये 
उप्तीको किया जाना चाहिए। उन्हें दर्शन, ज्ञान और चरित्र कहना चाहिए। तीन डोरोका जनेऊ 
शरीरपर धारण करना चाहिए | ब्रह्मचर्यसत रहना चाहिए, अथवा किसी कुल-पुत्रोसे विवाह करना 
चाहिए, उनके छिए मैने दुसरी स्त्री नही बतायी । तित्य स्नान, जिनप्रतिमाका पूजन, नित्य होम 
करना, नित्पप्रति अतिधिकों मोजन देता । छेकिन वे लम्पट और जड़ इस मर्यादाका उल्लंघन कर 
जीव मारकर दायेंगे। 
*  घत्ता--शरुतसंग्रह, करणपथ, दाव और धरतीके छोग्ोंका पालन करना, इस प्रकार मेंने 
क्षत्रिय कर्मकी विचारणा की ॥९%॥ 
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१७० 


रचिता-वियलियसलमईहिं संतीहिं झुमरगगर्य परिक्खिय॑। 
पंसुसममिणमसेसमहिवल्यमहो णरणाह रक्खिय॑ ॥९॥ 


पढंणह॒व॒णदाणईं वाणिजइं इय वणियहु कम्सईं णिरवज्ञई। 
सुदहु भेणु बत्ताणुद्याणु वि वण्णत्तयपेसणरसंस्ाणु वि। 
अवरु कुसीलकारुजीवित्तणु एम कम्मि संजोएबउ जणु। 
कम्सरहिउ जगि सदुदु ण सुंज.. धस्मविवज्निउ तं पि ण कि | 
मंतिठाणि झलेबुद्धिह चत्ता तिक्ख पक्‍्खपालणइ अमत्ता । 
अंतेदरि पम्नत्त कामाउर छुद्ट धणाहियारि पसरियकर | 
ण थविज्ञ॑ति काईं वित्यारे णासइ पहु हुटूँ परिवार । 
पडिवयणेण ता्ु सइपसरणु कछदह्दे ण वि परियणपोरिसगुणु | 
सहवासेण सीछु जाणेबउ बवहारेण सचचु सुणेवद। 
जागेवा राएं पेसिवि चर कुद्ध छुद्ध माणिय भीरुय पर | 
सामभेयधणदंडसमागठ भत्ति रइल्नइ जं जसु जोग्गठ ) 


घत्ता--णियकज्जु वि परकज्जु वि कम्मद्धक्खसुइत्तणु ॥ 
लजाणेबड साणेव॒ड एक्तड पुत्त पहुत्तणु ॥१०ा 


११ 

रचिता--कुणसु सकछुसवइरिणिवपेसियपणिद्दीपडिबिहाणय । 

परियणसयणमित्तसंतोसयर॑ संम्ाणदाणय॑॥१॥ 
दुविहु वि जगववसग्गु हरेझसु तिविहसत्तिसव्भाड फरेज्सु | 
भक्सखिउं उप्पेक्खिद वि मुणिज्सु॒ णिरगहु अवरु अणुग्गहु देज्जसु । 
सत्तु मित्त सच्झत्यु वि भाव... सब्बणिओयसुद्धि संदावहि। 
अवलूवेजसु गुरुहिययत्तणु मुयसु विद्वेकामुयकामित्तणु । 
चब॒रत्तणु अयाद्गामित्तणु खलसंगु वि दुब्वसणपवत्तणु । 
णारि जूड मइरा सयमारणु कासुणण्णड चठविहु दारुणु । 
अण्णाएं ण॒ दधिणु णासेवंड तिक्खदंडु सुफरुसु भासेब॒उ। 
रोसुषपण्णडं चसणु तिहदेय भईं सहिचइसासणि विण्णायडे। 
इय सत्तविद्वु भरेण ण किल्नइ रिउछव्बग्गहु हियंड ण विजाइ। 
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विगलित पापबुद्धिवाले मन्त्रियोंके द्वारा कुमार्गमें जानेवालोंकी रक्षा की जाये। हे नरनाथ, 
जिस प्रकार गाय, पशु आदि जानवरोंका पालन किया जाता है उसी प्रकार इस समस्त धरती- 
मण्डलका परिपालन करना चाहिए। पढ़ना, हवन करना, दान देना और वाणिज्य यह वेश्योंका 
अनवद्य कर्म है। शूद्रोंका काम है, वार्ताका अनुष्ठात और वर्णत्रयकीं आज्ञा मानता और उनका 
सम्मान करना। नटविद्या, शिल्पआजीविका आदिके कामोंपें छोगोको लगाना चाहिए। दुनियामे 
भला आदमी बिना करके भोग नहीं करता। लेकिन धर्मसे रहित कर्म भी नहीं करता चाहिए, 
मन्त्रीके स्थानमें कुल एवं बुद्धिते हीन छोगोंको नहीं रखना चाहिए, हिंसक और दुष्ट छोगोंको 
ग्रामादिके पालनमें नही रखना चाहिए। अन्तःपुरमें प्रमादी और कामातुरों, छोभी और हाथ 
पसारनेवालोंको भाण्डागारकी रक्षामे नही रखता चाहिए। विस्तारसे क्या, दुष्ट परिवारसे राजा 
नाशको प्राप्त होता है, प्रतिवचनोंसे उसकी बुद्धिका प्रसार करना चाहिए, कलहमें परिजनोंका 
पुरुषार्थ गुण नही है। सहवाससे ही शीलको जानना चाहिए, व्यवहारसे ही पविन्नता जानो जाती 
है। राजाको चाहिए कि वह चर भेजकर यह जाने कि शत्रु कितना ऋ्द्द, लोभी, घमण्डी और भीर 
है। साम, भेद, धन और दण्डके आनेपर, जो जिस योग्य हो वह उसके साथ शीघ्र करना चाहिए। 

घत्ता--अपना कार्य, पराया कार्य और कार्याध्यक्षोकी पविन्रताको जावना और मावता 


चाहिए। हे पुत्र, यही प्रभुत्व है ॥१०॥ 


११ 


पापबुद्धि रखनेवाले शत्रु राजाओंके प्रति प्रेषित चरपुरुषोंका प्रतिविधान किया जाये। 
स्वजनों, परिजनों और मिन्नोके लिए सन्तोषकर सम्मान दान देवा चाहिए। जनताके दो 
प्रकारके उपसर्गोंको दूर करना चाहिए, तीन प्रकारका शक्ति सद्भाव ( मन्त्र, उत्साह और प्रभु 
शक्ति ) करना चाहिए क्षयग्रस्त और उपेक्षितका भो विचार किया जाये, निप्रह और अनुग्रह 
दोनों किये जाये। शत्रु-मित्र और मध्यस्थका भी ( राजा ) विचार करे। सब नियोगोमें शुद्धि 
दिखायी जाये ( अर्थात्‌ जिसे जो काम करना है, उसे वह काम दिखाया जाये ), हृदयको गाम्भीय॑- 
का सहारा लेना चाहिए । स्त्रियोंको देखकर उनमें कामुकता छोड़ दी जाये। चपछता भर भसमय 
गमन छोड़ दिया जाये, दुष्टकी संगति और दुव्य॑सनोमे प्रवर्तत भी। नारी, जुबा, मदिरा भौर 
पशुवध ये चारों दारंण और काम उत्पल्त करनेवाले हैं। अन्यायसे घनका नाण नहीं करना 
चाहिए। तीखा दण्ड, कठोर भाषण और क्रोधका उलन्‍्त होना--ये तीन व्यसन हूँ जिल्हें में 
राजाओंके शासनमे जानता हूँ। इन सात बातोक़ो अधिकसे न किया जाये, छह प्रद्मरकें अन्तरंग 
शतन्रुओंको भी हृदयमे स्थान व दिया जाये। 


१७४ 


१२ 
श्र 
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घत्ता-मुद्द कोहु वि मड छोहु वि भाणु हरिसु सहु कामें । 
गुरु घोसइ सिरि होसइ एयहु खयपरिणामे ॥११॥ 


१२ 
रचिता-एक्वंतरिड मित्त्‌ णिरंतरु सत्त्‌ भर्णति सूरिणों। 
चासु महंति मंतु पहुपेसिय गूहा ढिंगधारिणो ॥१॥ 

गृह वि पडिगूर्हिं जाणेवा जे विरुद्ध ते वहिं णिहणेवा | 
कीरइ काछि गसणु ववगयसल्ति. आसणु बहुकणतणजलूमहियढि | 
विग्गहु हीणे अहब समाण बलव॑तेण संधि केयदाण । 
दुग्गासिएंण समाणु वि किज्इ मित्त्‌ वि पडिवक्खत्त्‌ ण णिलइ। 
एम अछद्धृउ लब्भइ मंडलु परिरक्खिजइ कय चिंतियफलु | 
उप्पाइब्जइ दव्वु पसत्थहं त॑ दिजइ अद्वारहतित्थह । 
तित्थहिं घरिद रज्जु थिर अच्छ; रायाइल्लड खयहु ण गच्छइ । 
सामि अमचु रटठु धणु सुद्दि बहु भणु सत्तम हुग्गु हयपडिबलु | 
इउ सत्तंगु जेम्व एड खिलइ.  तेम तणय वसुमइ पालिजइ। 
घत्ता-इय भाविड सिक्खाविउ चक्षवट्टिलच्छीहरु ॥ 

णियजणण ण॑ तव्ण वियसाविड कमठायरु ॥१श॥ 


१३ 

रेचिता-गुणमणिकिरणपसरभरपंसमियदुण्णयतिमिरमेलओ | 

हुई बइसवणपवणजमससिरबिहुयवह॒बरुणढीछओ ॥१॥ 
धम्मत्येसु झुसछु तेयंसि् हियमियमहुरभासि णिवसंसिउ | 
अपिसुणु बदूधुच्छाहु अरूसणु सुइ सुधीरु बलवंतु महासणु | 
मइदिहिहरु समत्यु जित्तिद्ड सहसुणण्णबुद्धि जगवंद्उ | 
दूरालोड अदीहरसुत्तर पुरिसण्णउ पसण्णु गुरुभठ | 
थिरु संभरणसीछु णिस्मसवठ.. रुच्छुे अजिभचित्तु अइसूहद । 
थूललक्खु मेहावि सयाणउ कि वेण्णिजइ भारहराणठ ! 
पुणु सब्धत्यविमाणहु आयड वसहसेणु णामें संजायउ। 
जसवइदेविद्ि वीयउ णंदणु पुणु वि अणंतविजउ रिउ्मइणु । 
अवरु अणंतवीरु पुणु अघुड वीर सुंबीरु मचकरिकरसुठ | 
घत्ता-गेयभंगहूं चरिसंगहं पुण्णपह्मावपचण्णउं ॥ 

गुणजुत्तह सउ पुत्तह॑ एयसाइ उपणण्णउं ॥१३॥ 
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गयरगहूं । 
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घत्ता--क्रोध, मद, लोभ, मान और कामके साथ ह॒कों छोड़ो, गुर घोषित करते हैं कि 
इनके नाशके फलस्वरूप श्री होगी। है 3; 


१२ 


आचार्य कहते हैं कि राजाका मित्र तिरत्तर रूपमें एक देशान्तरमें रहते हुए शत्रु हो जाता 
है। राजाके द्वारा प्रेषित विविध रूप धारण करनेवाले गूढपुरुष उसके रहस्यका भेदन कर देते हैं। 
गृहपुरुषोंको भी प्रतिगृढ पुरुषोंके द्वारा जानना चाहिए, और उनमें जो विरुद्ध हों उनको नष्ट कर 
देना चाहिए। निदोंषकालमे (राजाको) गमन करना चाहिए। प्रचुर अन्नकण, तृण और जलसे 
भरपुर महीतलमे 5हरना चाहिए। होत अथवा समान व्यक्तिके साथ युद्ध करना चाहिए, 
शक्तिशालीसे दान देकर सन्धि करनी चहिए, दुर्गाश्नितके साथ भी सन्धि करनी चाहिए, मित्र होते 
हुए भी शत्रुत्वको न जानने दिया जाये। इस प्रकार अलभ्य देशमण्डल प्राप्त कर लिया जाता है। 
उसके परिरक्षित होनेपर अभिरूषित फल किया जाये। प्रशस्त छोगोंको धन दिया जाये। उन्‍हें 
अठारह तीथ॑ भी दिये जायें। तीर्थो्ते राज्य स्थिर रूपसे रखा जाता है, और राज्याल्य नष्ट नही 
होता। स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, धन, सुधि, बल और कहो सातवाँ शत्रुबकका नाश करनेवाला दुगे। 
हें पुत्र, जिस प्रकार यह सप्तांग राज्यक्षयकों प्राप्त न हो इस प्रकार वसुमतीका पालन 
करना चाहिए। 

घत्ता--इस प्रकार चक्रवर्तीकी लक्ष्मीको धारण करनेवाले भरतको उसके अपने पिताने 
यह बात सिखायी, मानो सुरयते कमछाकरकों विकसित किया हो ॥१२॥ 


१३ 


गुणरूुपी मणियोंकी किरणोके प्रसारभारसे शान्त हो गया है दुर्नंयोंका अन्धकारसमूह 
जिसका, ऐसा भरत, कुबेर, पवत, यम, शशि, सुय॑, अग्नि और वरुणकी लछीलाओंके समान लीला 
वाला हो गया। धर्म और अर्थमे कुशल तेजस्वी, हित-मित और मधुर बोलनेवाला, राजाओं द्वारा 
प्रशंसनीय, सज्जन, उत्साहसे परिपूर्ण क्रोध रहित पवित्र घीर, बलवान, गम्भीर, बुद्धि और धेयंका 
घर, समर्थ, जितेन्द्रिय, प्रत्युत्वल्तमति, विश्ववन्ध, दुरदर्शी, अदीध॑सूत्री, पुर्षविशेषज्ञ, प्रसत्त, 
गुरुभक्त, स्थिर, स्मरणब्ील, पवित्र, व्रती, स्वच्छ, ,अकलुषितचित्त, अत्यन्त सुभग, वदान्य, 
भेधावी और सयाने, भारतके उस राजाका वैया वर्णन किया जाये ? उसके बाद सर्वार्थसिद्ध 
विमानसे आया वृषभप्तेन चामसे यशोवती देवीका हुसरा पुत्र हुआ, फिर ओर भी शबुका मर्दत 
करनेवाला--अनल्तविजय पुत्र हुआ। और भी अनच्तवीय, फिर अच्युत वीर-सुवीर मतवाले 
गजके समान भुजाओंवाला । 

घत्ता--इस प्रकार उसके चरमशरीरी, अपराजित, पुष्यके प्रभावसे परिपृर्ण बौर गुणयुक्‍त 
सो पुतन्न उत्पल्त हुए ॥१३॥ 

१४ 


१०६ भहापुराण [५ १४. १ 
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रचिता--धणथणयणवयणकरकमयलढसयछावयवसोहिया । 
समियसविसयविरसविसवेहणि सीरढसिरीपर्साहिया ॥१॥ 
घीय सलवखण कोमलगत्ती णक्खकंतिणिजियणक्खत्ती । 


जसवइसहसरीरि संभूई बंभी णामें अवर वि हुई। 
बियलियसोयहि मुंजियमोयहि. पुणु वि सुणंदह्दि णंदियलोयहि। 
चुठ सब्वत्यसिद्धि परमेसर हुई सणहरु ण॑ सरगयसहिहरु । 
'पससु अविपिक्रब॑ंससुच्छायड बाढूड बाहुबढि वि तहि जायड। 
तुच्छबुद्धि अप अवगण्णमि पहिलेद कौमएउ कि वण्णमि] 
गलमाणजलूहरजछूणिहिसरु फलिहपईहथोरकरपंजरु | 
पुणणमियंकवयणु जसहलतरु सिरिकीलागिरिंद्समभुयसिरु | 
पुरकवाडपचिउलव्छत्थलु विससद्दूछखंधु अवियलबदु | 
दियासामयर्गछूगल्संखलु णीछणिद्धमठपरिमियकुंतेलु | 
तणुमज्ञप्पएसि रइर॑गठ अंग सहु जि अउ्दु अणंगठ। 
वियडणियंतरु तंबाबबाहरु उच्छुचावजीयासंधियसरु । 


घत्ता-णवजोग्वणि जायइ घणि पंचहि तेहिं परयडहिं ॥ 
पुरथीयणु कपियमणु बिद्धउ कोसुमकंडहिं ॥१४॥ 


१५ 
रचिता-पसरियमयणजरूणहुयरसवससुसियंगेहिं कालिया | 
विलव॒इ चछइ घुलइ सुहयस्स कए तहि का वि बाढिया ॥९॥ 
का वि पछोयइ पयणियहुद्दिहि मउलियलल्यहिं घेलियहिं दिदठिहिं | 


का वि पणसु पढंती दीसइ का वि सविणय कि पि संभासइ। 
का वि भणइ दिल्लर आलिंगण.._ जइ मेह्लेसइ मेरड प्रंगेंणु । 

ता होसइ तुद्द तायहु फेरी आण सुरिंदभयाईं जणेरी | 
चंचलि चेंचछइ विरमाई के वि सोहग्गमिक्ख तहिं सग्गई। 
कंठाहरणउं रयणणिउत्तठ का बि दे३ कंकणु कडिसुत्तद | 
तम्गयणयण णियइ अवचित्ती क वि जामायहु साइउं दंती। 

क वि तेल्लेगे पाय पक्खालइ 


ता धूब३ दुद्घु तक्क ण णिद्दालइ। 
दोरि बंद के विभीभूयद घडु सण्णंति घिबह सिसु कूबइ। 
काइ वि जोयंतिइ मयरद्धुउ बच्छु भणिवि घरि मंडछु बद्धड । 
फाहि वि णीवीबंधणु ढलियट. पेस्मसलिकु ऊरूंयढि गलियउ। 
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जो सघन स्तन, नयन, मुख, कर और चरणतल आदि समस्त अंगोंसे शोभित है, जिसने 
अपने विषयरूपी विषकी विरस वेदताको शान्त कर दिया है, और जो शीलरुपी लक्ष्मीसे शोमित 
है.ऐसी अपनी नखकान्तिसे नक्षत्रोंकी जीतनेवाछी, सुरुक्षणा, कोमल शरीरवाछी, ब्राह्मो तामकी 
एक और कन्या यशोवती सत्तीके शरीरसे जन्मी। शोकसे रहित भोगोंको भोगनेवाली, छोकको 
भानन्दित करनेवालो सुनन्दासे, सर्वासिद्धिसि च्युत सुन्दर परमेश्वर ( बाहुबलि ) हुए, मानो 
पन्‍्नोंका महीधर हो । नही पके हुए बाँसके समान कान्तिवाला शिशु बालक बाहुबलि वहाँ उत्पन्न 
हुआ। में अपने-आपको तुच्छ बुद्धि मानता हुँ। पहले कामदेवका क्या वर्णन करे। गरजते हुए 
मेघ और समुद्रके समान जिनका स्वर है, जिनके हाथ अगंलाके समान दीध॑ और हम्बे हैँ, जिनका 
मुख पूर्णचन्द्रके समान है, जो यशके फलश अ है, जितके हाथ और प्रिर छक्ष्मीके क्रीड़ागजके 
समान हैं, जिनका वक्षस्थछ नगरके किवाड़ोकी तरह विशाल है, जिनके कन्धे वृषभ और पिहके 
समान है, जिनका बल अस्खलित है, जिन्होंने आशारूपी मदगजोके गलेकी श्रृंखठ्ा चकनाचूर कर 
दी है, जिनके केश नीले स्तिग्ध कोमल और परिमित है, जिनके शरीरके क्षीण मध्य प्रदेशमे रतिको 
रंगभूमि है, जो अंग ( शरीर ) के होते हुए भी अपूर्वे अतंग ( कामदेव ) हैं। जिनके नितम्ब विकठ « 
हैं, बिम्बार्पी अधर आरक्त हैं, थो इश्ुदण्डके धनुष भर डोरीपर सर सन्धान करनेवाले हैं । 

पत्ता--( ऐसे बाहुबलिके ) सघन नवयोवत्रमे आनेपर, ( कामदेवके ) उत पाँच प्रसिद्ध 
प्रचण्ड बाणोसे, कम्पित मनवाल्ली तगर स्त्रियाँ बिद हो उठी ॥१४॥ 


१ष 


जो फैलतो हुई कामरूपी आगके रस (प्रेम ) से शोषित अंगोसे काछी हो चुकी है, 
ऐसी कोई बाला ४. प्रियके छिए विछाप करती है, चलती है, गिरती है। कोई सन्तोष उत्न्न 
४३१५३ कोमछ सुन्दर मुढ॒ती हुई वजरोंसे देखती है ४ 23 ४ ४० 

यपृवंक कुछ भी | कोई आहलिगन दो, ये 

छोड़ोगे तो तुम्हे पिताकी दो लिए 8०५ पा करनेवालो कप्तमे हैं। कोई चंचला 
वस्त्रांचलसे छग जाती है ओर वहाँ सौभाग्यकी भीख माँगती है। कोई रत्तोसे बना कमर, 
ककण और कटियृुत्र देती है, कोई उद्प्नान्त मन होकर उतमे नेत्र छोत करके देखती है, कोई 
जामाताकों आलिगन देती है; कोई तेलसे पैरोका प्रक्ञाउन करती है, कोई ( कढ़ीके लिए ) दृधको 
बधार देती है वह छांछ नही देख पाती, कोई रस्सीसे छटके हुए बालकों घढ़ा समझते हुए भया- 
नक कुएँमें डाल देती है; कामदेवको देखते हुए किसीके द्वारा बछड़ा समझकर कुत्तेको घरमे बाँध 
छिया गया । किसीका तीवी बल्धन खिसक गया, और प्रेमजछ हृदयतलपर पौछ गया। 


१५ 


१०८ 


महाउराय 
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घत्ता-पह भन्न॒ईं कडउज्नई का वि देइ करि णेउरु ॥ 
रहामें इय कामें संताविउ सथलु वि पुरु ॥९५॥ 


१६ 


रचिता--कुछघणसयणमोहसाणुण्णइवीछाहरणवब सिय॑ । 
इसिवयमिव वहंति रमणीयउ जस्स सिणेद॒विरसिय ॥१॥ 


निद जिह सुंदर खेल्इ रच्छइ 
सोम्सू सुदंसणु पढसु छुमारड 
काइ वि कु कवोढि करु कोमलु 
काहि वि विरंहससिहिं पठलिउ पु 
सहई कामु महुसमयागम्ण 
फुन्निय मन्निय काणणि 
णिग्गय पल्लव णवसाहारहु 
पह मेल्लेपिणु छबइ व कोइल 
मुहमरुपरिमलमिलियसिल्िस्मुह 
का वि चव॒इ पिय हउ॑ तुह रत्ती 
का वि भणह पिय करि केसरगहु 
का वि कहूइ छइ चुंबहि वयणउं 


तिह तिह हियवर हरइ बरच्छहिं । 
पेच्छ॑तिइ वाहुबढि कुमारठ । 
तणुतावेण कढ॒इ सरकोमछु | 
धवलु वि कमलु हुवड णीहुपदु । 
णिहय का वि पियससयागमणे । 
मंद देइ पुरंधि ण काणणि। 
मुयइ वत्ति विरहिणि साहारहु। 
सुदयत्ते किर भूसइ को इछ | 
जेतेण॑ कंदप्पसिलिस्मुह। 
अज्जु गइय महु दुक्ख रत्ती | 
वियलूड सालइकुसुमपरिस्गहु | 
अवरु स देहि कि पि पडिवयणउ। 


घत्ता--णउ सेल्नइ कवि बोज्नइ मे करहि काईं वि विष्पिड ॥ 
घरु वित्तु वि णियचित्तु वि सयकु वि तुच्यु समप्पिड ॥१७॥॥ 


१७ 


रचिता--क वि रुणुरुणइ कि पि सुइसुहयरु मणरुदविसिहसल्लिया | 
'पिययसवयणकसलरसलंपडि तरुणीमहुयरुज्लिया ॥१॥॥ 


जो सूहउ महिलुहिं माणिजइ 
गत्सि सुणंदहि रूवरवण्णी 
णवजोव्वणि चडंदि सा छल्जइ 
सततुप्पलु पयसोहइ जित्तड 
भूव॑कत्तणु थणथहृत्तणु 
पढिशायह दृतहं धवरत्तणु 
तुष्छोयरवासिद्दि गंभीरिम 
कंचीदामएण दृढवंधहु 


सीसारूढकेसकुडिलत्तणु 


कि पि देहि। 


कंद्प्पु जि पुणु कहु उवमिजलइ। 
तासु बहिणि अब॒र वि उपण्णी | 
चंदु कलके वयणहु छइ | 

ठेण वि अप्पठ सलिलि णिद्दित्तठ | 
अहरडु केरड अहृराइत्तणु । 
जणमारण णयणहुं मिं चछत्तणु । 
णाहिहि अवरु णियंबहु वड्डिम । 
रहियंगहु परछोयविरुद्धहु 
पुरिसोवरि माणसकढिणत्तणु। 


१६ १. 8 हृति। २ १४8? सोगु । ३. ? विरहसिहिहि। ४. 9 मंढलु । ५, | सिलीमुह । ६- हरि? मं 
हि 


१७, १. )4 अइरत्त्तणु; 8? अद्दरायत्तणुं। २ १४ कंचीदामणएण । 


रु 


५ १७, ११ ] हिन्दी अनुवाद (१०९ 


घत्ता--कोई पेरमें सुन्दर कड़ा और हाथोंमें तुपुर देती है।इस प्रकार सारा नगर मानों 
कामके हारा सताया गया ॥१५॥ 


१६ 


जिसमे कुरूधन, स्वजन, मोह, मान, उन्नति और ब्रीड़ा ( छज्जा ) के अपहरणकी चेष्टा है, 
ऐसे उसके स्नेह विछासको स्त्रियाँ मुनिन्न॒तकी तरह धारण करती हैं। वह सुन्दर कुमार गलीमें 
ज्यों-ज्यों खेलता है, वेसे-वेसे हृदयका अपहरण करता है, सोम्य सुदर्शन उस प्रथम कुमार बाहुबलिको 
देखती हुई किसीके द्वारा गाछ॒पर किया गया कोमल कर शरीरके सन्तापसे सरोवर जहू निकालता 
है। विरहकी ज्वालापे किसीका मांस दरध हो गया। और धवकू कमल भी नोलकमल हो गया। 
वसन्त माहके आ जानेपर भी कोई क्षो कामको सहत करतो है, कोई प्रियके आगमनपर भो 
( मानके कारण ) आहत है। कानन ( जंगल ) मे मुकुलित जुहो खिल गयी है, कोई स्नी मुखपर ' 
मण्डन नही करती । नव-सहकार वृक्षके पल्छव निकल आये है, विरहिणीने सहकारमे अपनी 
शान्तिका त्याग कर दिया है। पतिको छोड़कर कोयर आहू्ाप करती है, सुत्दरतामे ( सुभगत्व ) 
कौन धरतीको विभूषित करता है ? मुख पवनकी सुगल्ध ( परिमल ) से मिले हुए जो भ्रमर है, 
वे मानो कामदेवके बाण हैं। कोई कहती है--'हे प्रिय, में तुममे अनुरक्त हूँ, आाज मेरी दुःखमे 
रात बीती है।” कोई कहती है, “हे प्रिय, तुम मेरे बालोंको बाँध दो, बँधा हुआा मालतीका फूछ 
गिर गिया है।” कोई कहती है, “लो शीघ्र मुख चूम छो भर किसीको तुम प्रतिवचन नही देता।” 

घत्ता--कोई उसे नहीं छोड़ती भोर कहती है, “कोई भी बुरी बात मत करना। घर, धन 
और अपना चित्त भी सब कुछ तुम्हें समपित करती हूँ” ॥१६॥ 


१७ 


प्रियतमके मुख़रूपी कमलके रसको छाछूची कोई तरुणीरूपी प्रमरी कानोंको सुस्त देने- 
वाला कुछ भी गुनगुनाती है, जो सुल्दर कामदेव महिलाओंके द्वारा माता जाता है उसकी उपमा 
किससे दी जाय ? सुनन्‍दाके गर्भसे, रुपमे रमणीय उप्तकी एक बहत और उत्पन्त हुई; ववयौवनमे 
चढ़ती हुईं वह अत्यन्त शोभित है; कर्ंकके कारण चन्द्रमा उससे छज्जित होता है। उसने चरणों- 
की शोभासे रकतकमलको जीत लिया है, इसी कारण उसने अपनेको पानीमें छिपा लिया। भौहोंका 
टेढ्ापन, स्तनोंकी कठिनता, अधरोंकी अतिलालिमा, एक बार ग्रिरनेके बाद आये हुए दांतोंकी 
घवछ्षिमा और नेत्रोंकी चंचलता छोगोंको मारनेवाली है। उसके तुच्छ उदरके बीचमे रहनेवाली 
नाभिकी गम्भीरता, तथा ध्ोनेकी ज॑जीर ( करधनी ) से दृढ़ताके साथ बंधे हुए परछोकविरोधी 
( परलोककी साधना करनेवालोके लिए बाधक ) और आच्छादित नितम्बोंकी बढ़ती; पिरपर उगे 
हुए केशोंकी कुटिलता, पुरुषोंके ऊपर मानसकी कठिवता, देख लिया है दोष जिसने ऐसा ( व्यक्ति ) 
अवश्य अमध्यस्थ ( पक्षपात करनेवाला ) होता है, उसका मध्य ( भाग ) इसोलिए अमध्यस्थको 


११० महापुराण 


दिदृदोु अबस असमेहु मच्यु अमज्यत्यु व हुए दुच्बढु | 
तुंगपयोहरविद्धुल्यिषणघण चलहारावलिमोत्तिय जलकण | 
सिंचिय तेहिं णाईं मई सीसइ रोमराइ णववेज्लि व दीसइ। 
इय रूष जगणारिहि सुंदरि जाणिवि ताएं कोकिय सुंदरि। 
घत्ता--एक्कुत्तर रणदुद्धर सठ तणयहं दुइ धूयठ ॥ 

कयसेट्टठिहिं परमेट्टिहं जायड अगुवमरूबड ॥१७॥ 


१८ 

रचिता--जयबइजणणचरणमूलम्मि महारिउवंद्मदणा । 
बहुसुयणियरधरणपरिणयमइ जाया सयद्णंदणा ॥१॥ 

भावें णमसिद्ध पमणेप्पणु दाहिणवामकरेहिं लिहेणिणु | 
दोहिं मिं णिम्मलकंचणवण्णहूं अक्खरगणियईं फहियई कण्णह | 
अत्य सह्देण वि सोहिल्लद गदुदु अगदुदु हुविहु कब्बुल्नड । 
सक्तउ पायउ पुणु अवहंसठ वित्तउ उप्पाइड सपरसंसउ। 
सत्यकछासिउ्र संग्गणिबद्ध णाढड अक्खाइय कहरिद्धउ | 
अगणिबद्धउ गाह्मइठ अक्खिउ गेयवज्नल्वखणु वि णिरिक्खिउ 
बंभ सईं बक्खाणिउं ज॑ जिद कुंअरीजुयछ बुब्झिउ त॑ तिह। 


सुयहं महंतु कहंतु अणेयई विण्णाणईं णाणई बहुभेयई । 
एस भडारउ अच्छइ जश््यहुं भग्गी पय दुक्काल तश्यहुं। 
घत्ता-अविवेइय घद आइय चवइ चिणेण णिरिक्खिय || 


पहु दृहषिह सुरमहिरह अवसण्पिणियद भक्खिय ॥१८॥ 


१९ 

रचिता--सयसहवियडसचडतडसणिगणवियल्यिविमढूवारिणा । 

धुयकमकमलछजुयछ परमेसर पईं मिं महारिवारिणा ॥१॥ 
कप्पंधिवविणासि संहदारहु णउ परिरक्खिय भुक्खामारहु | 
जिण्णई अंबराई मठ्मलिणईं काले विहृडियाईं आहरणई। 
तणु छायण्णु वण्णु परिलहसियटह. जढरहुयास रुहिरु वि सुसियठ। 
छग्गणखंमु अण्णु को अम्हहं एबं सरणु पहह्ठा तुम्दह । 
असणवसणमूसणसंपत्तिहि भवणजाणसयणासणजुत्तिहि। 
णिहिल्कलाविसेससंपत्तिहि करि णिश्विंत असेसहि वित्तिहि। 
त॑ णिर्लुणेवि जायकारुण्ण देवे पतरणाणसंपण्णे | 


३ 9 ताइएं । ४ (8९ घचीयउ । 
१८, १. ४8? "विद! ।२ (8९ सर्गि णिवंद्अ। ३ ४8९ कहरुद्वड | ४. !(8? गेयवज्जु लक्खणु । 


५ 3४९ छुमरी । 


१९ १. 348? दारिया। २ )४४ संघारदु ७0४ ए5£7' सहारहु। ३. ॥88? को वि ण 5 अम्हुह । 


४ ४ णिप्फत्तिहि। ५, ? पिच्चंत । 


तरह दुवेंल हो गया। उसके पयोधर (स्तन ) सघन म्रेधोंको लुण्ठित कर देनेवाल्े है, उसकी 
मोतियाक्ी च॑चछ हारावछो जलकणोंके समान है। उनके (मोतीरूपो जलकणो ) हारा सींची गयी 
रोमराजि, नयो लताके समान दिपाई देती है, ऐसा मेरे द्वारा कहा जाता है। इस रुपसे विश्व- 
नारियोमे सुन्दर मानकर पिताने उसका नाम सुन्दरो रख दिया। 

घत्ता-उत् प्रकार युद्धमे धर अनूपम रुपवाले एक सो एक पुत्र और दो कन्याएँ सृष्टिके 
विवाता परमेप्ठो ऋषनापके उत्पन्न हुए ॥१७॥ 


१८ 


महाशप्रुओंके समूहका मदन करनेवाले सभी पुत्र विश्वपति पिताके चरणोंके मूलमे, अनेक 
गासप्तमूहके घारण ( अभ्यास ) से परिणत बुद्धिवाले हो गये । भावपूर्वक सिद्धोको नमस्कार कर 
दायें और बायें हाथते लिखकर अक्षरोकी गणना उन्होंने निमंछ स्वर्ण वर्णकी कन्याओंको बता दी। 
बयंसे ओर शब्दसे भो शोभित गद्य और अग॒च्य, दो प्रकारका काव्य, संस्कृत, प्राकृत और फिर 
अपन्नंद, प्रधंसनीय उल्मादय वृत्त, शा्र और कछाओंगे आश्रित संबद्ध काव्य ( प्रबन्ध काव्य ), " 
नाटक और कथासे समृद्ध आव्यायिका, अनिवद्ध गाथादि, मुक्तक काव्य कहा । गेय और वाच्चोके 
भी लक्षणोंको देखा | आदिनायने स्वयं जिस हुपमे व्यास्या की, दोनो कुगारियोने उसे उस रूपमे 
ग्रहण कर लिया । अनेक शास्त्रों, वहुभेदवाल्े ज्ञान-विज्ञानोंकी व्यास्या करते हुए महान और 
आदरणीय आदिनाय जव इस प्रकार रह रहे थे कि तभी प्रजा दुष्काछसे भग्त हो गयी। 

घत्ता--नहो जानते हुए वह ( उनके ) धर भाकर कहती है कि 'हे प्रभु, अवर्सपिणीने दस 
प्रकारके कत्पवृक्ष खा लिये हैं ।' जिनेद्धधने इसे देखा ॥१८॥ 


१५ 


इन्द्रके विकट मुकुटतटके मणिगणोसे झरते हुए पवित्र जरसे धोये गये हैं चरणकमल- 

युगल जिनके है परमेश्वर, महान्‌ शत्रुओंका निवारण करनेवाले आपने भी, कल्पवृक्षोंके नष्ट 

होनेपर, प्रत्य और भूखरुपी भारीसे हमारी रक्षा नहीं की । सा महसे मेले पड हो कक 
य के हैं, शरीरका लावण्य भौर वर्ण चला ) 

शक मी शद य सा का आधारस्तम्भ कौत है? हम भापकी शरणमे 

आये हैं। अशन, वसन, भूषण और सम्पत्तियोवाली समस्त वृत्तियोसे हमे निश्चिन्त करिए। यह 


श्श्र्‌ महाउताप 


क्रिसणकरणु धरणु मयणिवहह॑ हरिकरिमेससहिसविसकरहह। 
पु घडु भोयणु भायणु रंजपु घर पर्यणविद्दि पीु मणरंजणु | 
सेज्ज सरीरताणु जल्धारणु हार दोर केऊर सककणु । 
असि मसि सिप्पु वि ज॑ जिह जेहद अक्खिउ छोयहु त॑ तिह तेहड । 
घत्ता-परमेसरु_सुधरियघरु आइपुरिसु कमछासणु ॥ 
जगु पेसिवि संतोसिधि पाछइ खत्तियसासणु ॥१०॥ 


२७ 
रचिता--अबर वि भणिय वणियवर हलहर सुयरियकहियकुछवहा | 
जड परिवंडियधस्म चंडाढ ति पयडियविविहपसुवद्या ॥१॥ 
लेहउ लोहयार कुंभारु वि तिलपीलूठ मालिउठ चम्मारु वि। 
जेहिं ज॑ जि णियकम्मु पपासिठड. वाह त॑ जि छुलदेव भासिठ | 
पन्लव संघव कोंकण कोसल टक्षा हीर कीर खस केरढ 


अंग किंग गंगे जालंधर वच्छ जवण कुरु गुल्लर वर । 
दबिड्ध गछड कण्णाउड धराड वि पारस पारियाय पुण्णाड वि। 
सूर सुरदू विदेहा छाड वि कोंग बंग मालव पंचाल वि | 
मागह जट्ट भोट्ट णेवाढू वि उड़ पुंड हरि कुरु मंगाल वि 
देवमाउसासुव्भव ससिल साहारण अणूव पर जंगल | 


गिरितरुसरिहुस्गेहिं दुसंचर अडइदेस वसिकयधर ससवर | 
घत्ता-वइधरियहिं वणहरियहिं महि सोहइ चचपासिहि॥ 
कर्यगामहिं आरामहिं छेत्त॑हिं एकदुकोसहि ॥२०। 


११ 
हुंबई--चठविह॒गोचराइं चर्दारइं णयरईं भूमिमूसणो | 
काराबइ पुराईं पुरुंवजिणो सुरेदिण्णपेसणो ॥१॥ 
खेडईं थियदुवासगिरिसरियईं कव्वडाईं सह्हिरपरियरियई। 


पंचगावंसयसदियमडंवई र्यणजोणिपटृणईं अउ्वई । 
दोणामुहईं जलहितीरत्यईं संवाहणईं अद्सिहरत्थई | 
सुणिरूुवियसविणयसेचायर बहरायरपहूइ जे आयर।| 
पयणियरायसुरिंदाणंदे ते खखाविय कुल्यरवंदे | 


[५, १९, ९० 


६. ह. संपुष्णें। ७, ( “बसी । ८, 87 परियणु वि। ९. १(४7' जलवारणु, 7ए7' 76607058 
2 9 जलघारणु ४०0 श्थ्णथ्योफ 'जलवारणु छत्रम, अथवा जलूघारणु वापीकृपतागादिकर्म | 


१०, १४8९ सुचरियधद । 


२३०. १. 8 पडिवढिय । २ ? पसुविहा; !/8 बसुबहा । ३. १!8ए दंग | ४, ॥(8? बच्बर। ५० ऐ0? 


भट्ट । ६. )७? वसिकयवर । ७, 348 कयगार्मिह | ८. 268? ज्ेत्तहि। 


२१. १. 248? «गे! धांड ०ण्छश रचिता; 05 €थ| 4६ दुबई छाप (६9, २ ॥४४ पुरएव । 


३ 8 सुख्रदिष्यपेदणो । ४. १68? "गा । ५ 7 कुवलयचंदें। 


९, २१. ८ ] हिन्दी अनुवाद ११३ 


सुनकर उत्पन्न हुई है करुणा जिन्हें ऐसे प्रचुर ज्ञानसे सम्पूर्ण देवने खेती करना, घोड़ा-हाथी-मेष- 
महिष-वृषभ ओर अरप्य आदि पशुओंकी रक्षा करना, पट, घट, भोजन, भाजन, रंजन और घर 
बनानेको विधि, सुन्दर पीठशय्या, कवच, हार, दोर, कंचन सहित केयूर, असि-मषि आदि कर्म जो 
जिस प्रकार थे, उसकी वैसी व्याख्या की | 

घत्ता--धरतीको अच्छी तरह धारण करनेवाले भादिपुरुष ब्रह्म वह परमेश्वर विश्वको 
( जनोंको ) सन्तुष्ट कर और भेजकर क्षत्रिय शासनका पान करने छगते है । 


२० 

और भी अच्छे चरितवाले तथा कुलपथका कथन करनेवाले वणिक्‌ और किसान कहें 
जाते हैं। धर्मसे पतित तथा तरह-तरहके पशुवधको प्रकट करनेवाले जड़ चाण्डाल भी | लेखक, 
लुहार, कुम्हार, तेलो और चमार भी। जिन छोगोंने अपना जो का प्रकाशित किया है, कुलदेव 
* ऋषभने उन्हें वही घोषित कर दिया । पल्लव, सैन्धव ( सिन्धु ), कोंकण, टकक, हीर, कौर, खस, 
केरल, अंग, कलिंग, जालन्धर, वत्स, यवन, कुछ, गुजर, वज्जर, द्रविड़, गौड, कर्णाटक, वराट, 
पारस, पारियात्र, पुन्नाट, सुर, सौराष्ट्र, विदेह, छाड, कोंग, वंग, माछव, पंचाछ, मागध, जाट, ' 
भोट, नेपाल, ओष्डू, पुण्डू, हरि, कुए, मंगार, देवमातृक घान्य उत्पन्न करनेवाले, जल्सहित 
घान्य उत्तन्‍्त करमेवाले, साधारण ( दोनों प्रकारके ) अनूप ओर जंगली देश । पहाड़, वृक्षों और 
दुगेते दुर्गम, धराको अधीन करनेवाले क्षवरों सहित अठवी वेश । 

घत्ता--वृत्तियों और वरनोंको धारण करनेवाले चारों ओरके पार्व॑भागोंसे रचित ग्रामों, 
उद्यानों, एक-दो कोसवाले क्षेत्रोंसे धरती शोभित है ॥२०। 


२१ 
भूषण तथा इन्द्रको दी है आज्ञा जिन्होंने ऐसे पुरदेव जिनने चार प्रकारके गोपुर 
और द्वारवाले नगर ओर पुरोंको रचना करवायीं। नदियों भर पव॑तोंसे दो ओरसे घिरे हुए 
खेह़े, पहाड़ोपे घिरे हुए कब्वड़ ग्राम, गाँवों सहित मण्डप, रत्नोंकी खदानवाले अपूर्व पटुन, 
समुद्रोके तीर्थोपर स्थित द्रोणमुख, परव॑तोके शिखरोंपर स्थित संवाहन तथा अच्छी तरह चिरूपित 
और सविनय सेवामे तत्पर वैराठ प्रभृति जो खदाने है उतकी, राजाओं और इन्द्रोंको आनन्द 


१५ 


१७० 


११४ महापुराण [५ २१,७ 
वण्णचठक्षमर्गु उवएसिउ दंड दोसु असेस्ु पणासिउ | 
तिहुयणरायहु महिरायत्तणु कवणु गहणु तहु मणुयपहुत्तणु । 
कम्मभूमिसंपय द्रिसंतहु कणयरयणधारहिं वरिसंतहु | 
पुन्चहुं बीस लक्ख गय जशयहूं बदूधु पट॒टु जगणाहहु तइयहुं | 
णाहिणरिंदामरसंघायहि फच्छमहाकच्छाहिवरायहिं | 


घत्ता-सिंहासणि णिवसासणि आसीणउ परमेसरु॥ 
जयसिरिसहि पालइ महि बहुहरुहरठवणीयकरु ॥२१॥ 


श्र 
रचिता-हयमढूचरणकमलजुयणिवडियविसहरखयरभूयरो | 
अकलुसतियसतरुणिकरपक्नवचालियचारुचामरो ॥१॥ 


भोयविराम्ति छुहवेविरतणु उड्डियकरयदु णीसेसु वि जणु | 
घरि रच्छुरसु पियहुं जेणायड पहु इक्खाउचंसु ते जायठ | 
सोमणहु कोक्षिठ कुरुराणउ सो जायड कुरुवंसपह्दाणद | 

हरि हरिकंतु कह्दि वि हरिवंसहू.._ कउ पुरिमिल्छु पुरिसु सपसंसहु | 
कासबु मघदु भणेष्पिणु घोसिड.. उग्गवसमूलिल्छु पयासिउ। 
अवरु अकंपणु सिरिहर भाणि.ई._ णाह॒व॑सि सो पहिरूड जाणिड । 
चोहहमयकुठयरपियणंदणु मरुएबीमणणयणाणंदणु । 
फणिवरसिरमसणिह्यपयणेउरु सकछत्तठ सपुत्त संतेउरु। 
फहियणरेसे रकुछ॒हिं विराइड अच्छइ रज्जु करतु छह्दाइड | 


घत्ता-पथ पाछइ दवखाछूइ णायमग्गु भाभासुरु ॥ 
सिरिअरद्दें सहुं भरहेँ पुप्फयंतु रिसहेसरु ॥२२॥ 


इय भद्दापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे सहाकदपुष्फ्रयंतविरदृए महामब्वभरदाणु- 
भण्णिए महाकच्वे भाइदेवमहारायपहवंधो णाम पंचमो परिच्छेओ सम्मत्तो ॥। ५ ॥ 


॥ संघि ॥ ५॥ 


२२ १. १४8? पुरमिल्लु | :२, 8९ ॥ ३ #४8ए पे ॥ , 
ए परेसबुरेहि। उन्यवसु चउदह । ४, 7४ परेसरजुर्ले्ि, 
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देनेवाले कुलकर चन्द्र ऋषभने रक्षा करवायी। वर्णोके चार मार्गंका उपदेश किया । दण्डविधान- 
से सश्षेष दोषको नष्ट कर दिया। उन्र त्रिभुवत राजाकों धरतीका राजत् प्राप्त था, मनुष्योंकी 
प्रभुता प्राप्त करनेमें कौन-सी बात थी। इस प्रकार कर्मभूमिकी सम्पदाको दिखाते हुए, स्वर्ण और 
धनकी धाराओंको बरसाते हुए जब बीस लाख पु्वे वर्ष बीत गये तब जगनाथकों वाभिराजा 
अमर्षमूहू कच्छ-महाकच्छ राजाओंके द्वारा राजपट्ट बाँधा गया। 


घत्ता--सिहासन और नृप-शासनमें जासीन परमेश्वर, जिन्हे बहुत-से हरूघर कर देते है, 
जो जय और लक्ष्मीको स्ली धरतीका पालन करते हैं ॥१॥ 


- !. १२ 
जिनके सिर्मल चरणोमे विषधर, विद्याधर और मनुष्य प्रणत होते हैं, और जिनपर पवित्र 
देवस्त्रियाँ अपने करपल्कवोंसे चमर ढोरती हैं, ऐसे वह ऋषभ धरतीका पालन करते हैं। 
भोगभूमिके समाप्त होनेपर भूखसे कम्पित घरीर समस्त जन अपने करत उठाकर, जिस कारणसे 
घरपर इक्षुर्स पीनेके लिए आये थे, उससे प्रभुका वंश इक्षवाकृर्वश हो गया। सोमप्रभुको ४ 
राणा कहा गया इसलिए वह कुरुवशका प्रधान हो गया। हरिको हरिकान्त कहकर उन्हे प्रशंसनीय 
हरिवंशका प्रथम पुरुष बना दिया गया। कश्यपको मघवा कहकर पुकारा गया ओर इस प्रकार 
उम्रवंशके मूलको प्रकाशित किया गया। और अकम्पनको श्रीधर कहा गया, नाथवंशमे उसे पहला 
जानो। चौदहवे कुछकरके प्रियपुत्र, ओर मरदेवीके मन और नेत्नोको आनन्द देनेवाले, वागराजके 
शिरोमणिसे आहत है पदनुपुर जिनके, ऐसे आदरणीय वे कछन्न, पुत्र और अन्त/पुरके साथ तथा 
पृवंकयित नरेश्वरकुलोंसे शोमित राज्य करने छगे। 
घत्ता-आभासे भास्वर ऋषमभेश्वर लक्ष्मीसे योग्य भरतके साथ प्रजाका पालन करते हूं 
उसे न्यायका मार्ग दिखाते है॥२२॥ 


इस प्रकार त्रेसठ पुरुषोंके गुणों और अलंकारवाले इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदुल्त 
द्वारा रचित एवं महामच्य भरत द्वारा अनुमत महाकाब्यका आदिदेव महाराज- 
पहचन्ध नासका पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥५॥ 


१० 


संधि ६ 


अण्णहिं दिणि सभवणि सुरवरहिं संथुठ संपयगारठ | 
फणिदणुयहिं मणुयहिं सेवियड थिठ अत्याणि भडारउ ॥१॥ घ्रुवको। 


4१ 
मलयविढछूसिया--कंचणघडियद सणिगणजडियइ | 
हरिवरधरियद पहविफ्ुरियइ ॥१॥ 


आसणि आसीणउ परमपहु अस्हृहिं कि वण्णिज्जइ रिसहु। 
दिण्णईं चोदरिपट्वासणई सुविचित्तदित्तवेत्तासणईं। 
रय॒ण॑चियाईं लोहासणहं दृदुण्णयाई दूंडासणई। 


एक्ेक पहाणा खणि मिछिय तहिं संणिसण्ण बहु मंडलिय । 

कु वि णरवइ घुसिणं समछहिद.. ण॑ सिरिकामिणिराएं गहिउ | 

कु वि दीसइ चंद्णपूसरिउ पंदुरु ण॑ णियजसेण भरिड । 

मयणाहिविद्धितत को वि गए ससिरविभीयउ धरइ व तिमिरु | 

णिवि कहि मि घुछइ हारावढिय *_ कसणह ण॑ जलहरि विज्धुलिय | 

कासु (2 चमरईं चलईं णं 29074 सयदलूईं। 

कप्पूरधूलियहरुच्छलईं रुणुरुंटइ तहिं महुयरु घुलइ। 

सो केण वि एंतु णिवारियर तंबोछड पाणि पसारियद। 
घत्ता-खगसामिद्दि कामिहिं सयरूहि वि वंदारयबंदियर्णाह॥ 

पणवंतर्द्दि संतर्दिं रइेणिव्िं जहिं विरोहु मणिकिरणहिं ॥१॥ 


ह 
मल्यविछृसिया--जत्थ णिरुण्णो पणयपसण्णो । 
सिंगारइरो रामाणियरों ॥१॥ 
णियसंति जणं जहिं भत्तियर कट्ठियहर परेपढिदारणर । 


पहुअग्गइ सेवादूसण्ड णिट्ठीवणु जिंसणु पहसणउं । 


8९ हुए०, ४६ ४ 0ण्राप्राधा०्णशाएं 0 08 8807४, पर गिाणजा)॥हु धारक 
श्रीवार्देव्यै कुप्यति वारदेवी हेष्टि संतर्त लक्ष्य । 
भरतमनुगम्य सांप्रतमनयोरात्यन्तिकं प्रेम ॥ 
छाए 066 घए 
१. १. 29? चाउरिवित्तामणईइं। २. )(87 सुविदित्तपद्टाएणईं। ३, 0 खणमिल्ििय। ४, फिर! 


कु वि णिवरु। ५ )(8? कार्मिह कामिणिहि। ६. ? रुइणिवहिं। 
३, १. )ए वर । 


सन्धि ६ 


दूसरे दिन अपने भवनमे, सुरवरोसे संस्तुत, सम्पत्तिका विधाता, वागों और दानवों तथा 
भनुष्योंके द्वारा सेवित आदरणीय ऋषभ दरबारमें स्थित थे । 


१ 


स्वर्णनिभित मणिसमूहसे विजड़ित, प्रभासे भास्वर सिहासनके आसनपर आतसीन परम- 
प्रभु ऋषभका हमारे द्वारा क्या वर्णन किया जाये ? ग्रादीके आसल, विचित्र चमकते हुए वेत्[सन, 
रत्नोसे जड़ित छोहासन और दण्डोंसे उन्नत दण्डासन दे दिये गये। एकसे एक प्रमुख राजा क्षण 
भरमे इकदं हो गये, ओर बहुत-से माण्डलीक राजा वहाँ आकर बेठ गये । कोई राजा केशरसे चचित 
है मानो लक्ष्मीरूपी कामिनीके अनुरागसे अधिगृहीत है। कोई राजा चन्दनसे धृूसरित सफेद 
दिखाई देता है मानो अपने ही यशसे भरा हुआ हो। कस्तूरीसे विलिप्त कोई राजा ऐसा जान 
पढ़ता है कि जैसे सु और चन्द्रमाके डरसे अन्धकारकों धारण कर रहा है। किसी राजापर 
हारावली इस प्रकार व्याप्त है, मानो काले बादलमे बिजली हो। किसीपर चंचल चमर पड़ रहे 
हैं, जो ऐसे छूगते हैं मानो कीतिझूपी कमलितीके दर हों। उस दरबारमें कपूरकी प्रचुर घृल उड़ 
रही है, जिसमें मघुकर गुनगुनाता हुआ मंडरा रहा है। किसीने आते हुए उसे हटा दिया ओर 
पानके लिए अपना हाथ फैलाया । 

घत्ता-जहाँ विद्याघर स्वामियों, कामना रखनेवाले समस्त देवरूपी बन्दियों, तथा प्रणाम 
करते हुए रतिसमूहों (? ) ओर मणि-किरणोमें विरोध है ( ?? ) ॥१॥ 


२ 
जहाँ प्रणयसते प्रसन्‍तर श्रृंगार घारण करनेवाला स्त्रीसमूह बेठा हुआ है। जहाँ यश्टि धारण 
करनेवाले भक्तिनिष्ठ श्रेष्ठ प्रतिहारी मनुष्य छोगोंका नियन्त्रण करते हैं। राजाके सामने थूकना, 
जेभाई छेता और हँसना सेवाका दृषण माना जाता है। पेर हिछाना, तिरछा देखना, हकारवा, 
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५ कमकंपणु अद्‌दु णिद्दालणउं दिफारउ भंद्ाचालणउं | 
खासणु धम्मिन्लामेल्लण्ं करमोडि परासणपेज्लणउं । 
अवंभणु दृष्पणदंसण्ं अइज॑पणु सगृणपसंसण् | 
सवियारड कायणियच्छणउं इट्ठागमदेवदुगुंछ॒णर्ड । 
संकेयवयणअवयारणएं परणिदणु पायपसारणठं | 


५०. अवर विजं विणएं विरहियय॑. तं भ कैरद गुरयणगरद्वियउं। 
मण्णहु भाणुस्ु सामिहि तणठ॑ ढंकहु दीणत्तणु अपपण् | 
घत्ता-इय छक्खिउ अक्खिउ सेवयद्रो अद्दिमाणिद्दि वणु चंगउ। 
दरवारियिपेरियद्‌ंडएण मा छिप्पठ तहु अंगठं ॥१॥ 


३ 
मलयविढूसिया--सु रवरसारठ एम भडार३। 
है । 4५० 
अच्छइ जावहिं.. सुरबइ तावहि ॥॥ 


संचितइ अवद्दीणाणधरु वारदरविसंणिहकुलिसयरु । 
पुन्चहं परमेसरेण रमिय कुमरत्ते बीस लक्ख गमिय | 
५ भुंजंतह मह्दि तेसट्टि गय अब्जु वि अवलोयइ चवल हय | 


अज्जु वि मणि मण्णइ मत्त गय... इच्छइ अज्जु वि संदण सघय | 
अज्जु वि घरि रइ किकरंणिवदि. अज्जु विण विरणइ कार्मेसुद्दि । 


को हुयवहु इंधणेण धवइ सरिसढछिले सरिणियराहिवई। 
को भोएं जीवहु करइ दिहि वर्लेबंतउ सब्वहुं कम्मविद्दि | 
५० जाणंतु वि मुज्झइ देउे जहिं अप्णाणु अवरु कि भणमि तह । 


घत्ता-रइराबि३ भाविद ' एएं जगु कि पि. ण * चाणइ जुत्तद ॥ 
सकलत्तहिं पुत्तहिं मोहियड णिवडइ . हेहमाहुत्तर ॥३॥ 


है 
सल्यविछसिया-दुट्े धिट्ट उज््सु विट्ठे 
ण हुह्॒ धणेणं वित्ति इमेणं ॥१॥ 
अज्जू, वि णउ फिट्टेइ भोयरइ अज्ु वि णठ चिंतई परम गई। 
अजब, वि पहुद्दियई णंड उवसमइ साणवरमणीरमणठ रमइ। 
सेरणिहिसमाह मइ पयटियठ अद्वारद्कोडाकोडियउ | 
णहुईं धम्मकस्संतरइं दंसणणाणईं चरियई बरईं। 
२. ४ भरहा । ३. !6 करहि, 8? करहु। ४ ४४8? माणसु । ५, )४४ बहिमाणहि | 
३. १. 268? जइयहूं । २. /४9९ तहयहु। ३ )/8? रइ घरि। ४. 8 फृजवहो । ५. 5 कामसुहों । 
६ 7॥ सरणियरा । ७. )(87 सब्वहं बहवतर। ८ )8? जापंतठ।.. ,९. 5 एहु। 


१० (8९६ एम । ११, १? णजाइ; 8 ण जाणइ। १२. )(४? हेट्गाहुंतठ । 
४ है. (8? ण उदसमइ। २ 7 सरिणिहि । ३, 9 0प्रांफ ४४६ $00+, 
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भोहोंका संचालन करना, साँसना, चोटी खोलना, हाथ मोड़ना, दूसरेके आसनको खिसकाना, 
सहारा लेना, दर्पण देखना, अत्यधिक बोलना, अपने गुणोंकी प्रशंसा करना, अत्यन्त विकारप्रस्त 
होना, शरीरको देखना, इ, भागम ओर देवकी निन्‍्दा करना, पेर फैलाना ( इसके सिवा ) और 
जो विनयसे रहित तथा गुरुजनोंके द्वारा गहित बातें है, उन्हें नहीं करना चाहिए। राजाके 
आदमीको मानता चाहिए और अपनी दीनताको छिपाता चाहिए । 

धत्ता--मैने ये सेवकके लक्षण कहे । परन्तु जो स्वाभिमानो है उसके लिए वन ही धच्छा। 
हारपालके द्वारा प्रेरित दण्ड उसका ( स्वाभिमानीका ) अंग ने हुए ॥२॥ 


ई्े 


सुखबर श्रेष्ठ आदरणीय ऋषभ जब इस प्रकार विराजमान थे, तबतक अवधिज्ञानकों धारण 
करनेवाला, तथा बारह सूर्योके समान वज्ञको घारण करनेवाछा इन्द्र सोचता है कि परमेश्वरके 
हारा रमण किये गये बीस लाख पूर्व वर्ष कुमारकालमे बीत गये । और घरतीका भोग करते हुए 
श्रेसठ छा पूर्व वर्ष चछे गये। छेकित वह आज भी चंचल धोड़ोंको देखते है। भाज भी अपने 
भन्तमें मतवाले हाथियोको मानते हैं, आज भी ध्वज सहित रथोको चाहते है, भाज भी उनकी 
घर और अनुचरसमूहमे रति है। आज भी वह कामसुखसे विरक नहीं होते । आगको ईधनसे 
कौन शान्त वना सकता है, नदियोंके जलोंसे समुद्रको कौन शान्त कर सकता है, भोगके द्वारा 
कौन जीवमें थैद उत्पन्न कर सकता है ? कर्मका विधान सबसे बलवान होता है। जब देव जानते 
हुए भो मोहय्रस्त होते हैं तब किसी अज्ञानोको मे क्या कहूँ ? 

घत्ता--रतिसे रंजित यह जय उन छोगोके लिए भच्छा लगता है, कि जो भर दूसरी 
युक्ति नही जानते । अपनी स्थ्रियों ओर पुत्नोत्ते मोहित यह जग नीचेसे नोचे गिरता है ॥रे॥ 


ढं 
ओर घृष्ट तृष्णामे तुम जरूते हो, आज भी इस घनसे तुम्हारी तृत्ति नही हो सकती। | 
आज वी दोगरत पहन होती, आज भी वह परम गतिकी चिन्ता नहीं करते। आज भी | 
स्वामीका हृदय शान्त नहीं होता, वह मानव रमणियोप्ते रमण करनेमें रमतां है। वद्दारह कोढ़ा: 
कोड़ी सागर समय बीत गया है। धर्म और कर्मका अन्तर नष्ट हो गया है, दर्शन, ज्ञान और श्रेष्ठ 
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आयारईं पंचमेंहन्वयई अपुवयगुणवयसिवखावयई | 
ण पयासइ णवप्यत्थसहिड सिद्धंतु अणाइ अरहें कहिउ । 
इय चिंतिवि इंदे जाणियरं अवहिए भवियव्यु पमाणियएं | 
१० णाहहु अब्ु जि चरियावरणु धुउ णिम्मइ गेण्हइ चवबरणु। 
पुणणाउस णीढ॑जस णडर्‌ गयजीबिय जइ अरूाइ पडइ | 
ता होइ विरायहु कारण दुषिहु संजमुद्धारणरं । 
जिणपम्मपवत्तणु होइ जणे इय संभरेवि पुणु पुणु वि मणे | 
घत्ता--णीढं॑जस रइवस मृगणयण इंद भणिय अणिदहो ॥ 
१५ तुहुँ गच्छहि पेच्छहि कमजुयदु णब्हि पुरठ जिणिंदहो ॥0॥ 
है 
मल्यविछसिया-ता ठुंगयणी. सयमहरमणी | 
र्यणमयघर॑ साकेयपुर ॥॥ 
आया णह्देण छठओयरिय विज्लिय णाईं चलविपफ्ुरिय । 
पाडहियगाणसुरपरियरिय णाहेयणिददेठणि अवयरिय | 
५ पणवेषिणु पहु ओलम्गियड पेक्खेणयहु अवसरु मग्गियठ | 
णाड्यपारंमि पढमु भणि्॑ वीसंगु वि पुन्चरंगु जणिउ | 
वाइयर तिपुक्खरु सुंदरउ सुपसिद्धठ सोल्हअक्खरउ | 
चउमग्गु दुलेषणु छक्करणु तियतिल्लड तिछ्यड मणहरणु । 
तिगयर तिपेचार विजोययर तिकरिल्लड पंचपाणिपहर | 
१० तिपसारठ अवरु तिमजणउं वीसालुकारसलक्खणउं | 
अट्टारहजाइहिं मंडियउठ एयहिं गुणेहिं अवरुडियठ । 
चन्चदडडु भणिड पुणु चाचउदु छेणियपुचु वि मणहारि पुडु | 
इय तालदि तीहिं अलंकरिउ बहुयहि तन्मेयहिं परियरिद। 
वामुद्धाढिंगियसंणियरं ओणड्भ् वज्जर्ं बण्णियउं | 
१५ घत्ता--जहिं छोयण तिहुअणु जछह्िसम सुइसंखाइ सुढुलियदि । 


चर्लबद्धईिं अद्धुईि मुक्तियहिं वचावत्तंगुल्यिहिं ॥५॥ 


४ )(8? भहावयई । ५ 2४४ बसर्हकहिउ । ६ )४8९ तवयरणु । ७, ? पुन्बाउस | ८. ? तो । 
९ (8९६ इय ०एणं 0 इहू शांफा 8088 संसारे। १० ॥(/४8? भयणयण । 
५. १, १487 पाइहिं गायण । २ )/5 पेक्सणहो । ३ ?/9 तिगइयउ । ४. (5 तिचार; ? तिमचार 
- ' तियचार। १. १४४? तिनोयघर । ६. )48 छृष्पिउ वुत्तु; ? छप्पिउ्डु वुत्तु। ७. !(४ तार्डहिं । 
८, 760? चवलड॒हि; 7 चवरर्द्धाह ०५६ ७:फा४475 $: 88 स्थितमुक्तामिः । 
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चारिव्य भो नष्ट हो गये है, आचार, पाँच महाव्रत, अपुव्नत, गुणव॒त और शिक्षात्रत भी नष्ट हो चुके 
हैं। बहनत भगवानके द्वारा कहा गया नौ पदार्थस्ति युक्त अनादि सिद्धान्त आज प्रकाश नहीं पा 
रहा है--पह सोचकर इन्द्रने यह जाव लिया और अवधिन्नानसे प्रमाणित कर लिया कि स्वामीकों 
बाज भी चारित्रावरणी कर्मका उदय है, उसके शान्त होनेपर ये निश्चित रुपसे तप भ्रहण करेंगे। 
यदि पूर्ण बायुवाल्ली नीढंजसा ( नीलांजना ) ताटूय करती है भौर उन्तके सामने निर्ीव होकर 
गिर पड़तो है तो यह उनके वेराग्यका कारण होगा, और इससे दो प्रकार संयमका उद्धार होगा। ' 
लोगोंमे जिनधर्मंका प्रवरतत होगा-8स प्रकार अपने मतमें बार-बार विचारकर | 


धत्ता--रतिकी अधीन मृगनयनी नौलंजताकों इन्द्रने कहा--“तुम जाओ और अनिन्‍्ध 
जिनेन्द्रके चरणकमलोंके दर्शत कर उतके सामने तृत्य करो” ॥४॥ 


५ 


तब ऊँचे स्तनोंवाढी इनकी रमणी ( भीछांजना ) रत्ननिमित घरोंवाढी अयोध्या नगरी 
पहुँची । छशोदरो वह आकाद-मा्गंसे इस प्रकार आयी जैसे चंचछ चमकती हुईं बिजछी हो। गान 
प्रारम्भ करनेवाले देवोसे घिरी हुई वह नाभेय ( ऋषमनाथ ) के घर अवतरित हुई। प्रणाम कर 
उसने प्रभुक्ी सेवा की और नाट्याभिनयका अवसर माँगा । सबसे पहले उसके नाठ्यके प्रारम्भमें 
अभिनीत होनेवाले वीसों अंगोोंफे परिपृर्ण पूर्व रंगका अमिनय किया। तीन प्रकारके युन्दर 
पुष्कर वाद्य, तीन प्रकारके भाँड़ वाद्य ( उत्तम, मध्यम बोर जघन्य ), सुप्रसिद्ध सोलह बक्षरों- 
वाला, चार मार्ग, दुल्ेपत, छह करण, तीन यतियों सहित, तीन लयोंवाछा, सुन्दर तीन गतिवाला, 
तीन चारवाछा, तीन योगको करनेवाला, तीन प्रकारके करोंसे युक्त, पाँच पाणिप्रहार, निप्रकार 
और त्रिप्रसार, और त्रिमज्जत (त्रिमा्ज॑तक) इस प्रकार बीस बलंकारोंके लक्षणोंसे युक्त, अट्ठारह 
जातियोंसे मण्डित और इन गुणोसे आहंगित नृत्यका प्रदर्शन किया। ओर भी चच्चपुट, चाचपुट 
और सुन्दर छप्पयपुट; इन तीच ताछोंसे अलंक्त और उनके अनेक भेदोंसे सहित, वाम, ऊध्वे और 
भारिगत संज्ञाओंवाला अनवद्य वाद्यका मैने वर्णत (8: कलश 
द्विश्वतिक त्रिधुतिक, और चतुःश्रुतिक भ्रति संस्याओंसे सुरुलित कम चलबढद्ध 
दी ओर अव्यक्त अंगुलियोंके द्वारा करनेवाले आदरणीय देवोंने गीत 
प्रारम्भ किया ॥१॥ हा 


अधिक शक न किक नकल. एएा 
१, पुष्कर वाद्य ( चर्मावनद्ध वाद्य, उत्तम, मष्यम धर जपन्य ); सोलह बक्षर (कखग्,ठठड़ढ, 
तथदघ, सरल है); चार मार्ग ( आलिप्त, अदित, गोमुल और वितस्ति ); दुलेपन ( वामलेपन, 
ऊर््वलेपत ), छह करण ( रुप, इत, परिति, भेद, रुपणेषी और उच्च ); तीन यतियाँ ( सम, श्रोतरोगति, 
गोपुच्छ); त्रिल्‍्य ( द्ुत, मध्य, विलम्बित ) त्रिंगति ( वाम, नुत और ऊर्ष्व ) विचार ( सम, विषम, 
सम-विषम”); त्रियोग ( गुरुपयोग, हपुसंयोग, गुरुखघुसंयोग ); त्रिकर ( गृहीत, अंगृहीत और गृहीत- 

मुक्त ), मार्जतक ( मायूरी, अर्धभायुरी और कर्मारवी )। 

१६ 


१३१ सहापुराण [६१ 


है ६ 
भल्यविरूसिया--विरईपुसिरे बजे सुसिरे। 
उकयपसंसे जाय व॑से ॥९॥ 
सर जेत्यु झुणंति सुअत्यसुइ थिय मुक्कंगृलि व सुअइसुइद । 


कपंतियाई उर्गमु तिसुइ मुक्कंगलियद्‌ हूयउ हुसुईद | 
पत्तंगुढि मोक्सबसेण कय सेहुं सब्जे मब्यिसपंचमय | 
सरिसहूं धेब॒उ " कंपंतियए *'पाप्नणणसरंतरसंणियए 
गंधारणिसायविचलियियाई भद्भुइ मुक्क३ अंगुल्यियाई । 
पयणियवेण्‌ णाणायरेहिं तुंबरणारयसंणिहसुरेहि । 
पयडिय जि देवागमि भणिय॑ णिक्षहु तेप्यु वि तंतीरणिएं | 
घणु कंसताछजुयछाइयर समहत्थु | देवि जहिं . चालियउ। 
अमरहिं. जिणमणसंग्राइयहिं.. पारद्धउ गेर महाइयहिं | 
उप्पणणड उरठाणंतरए *“बावीस सुईउ णहुंतरए । 
कमरइयपमार्णाह संछिवइ बड्ढंतु णाउ बुद॒ढि हि घिव३। 
सुइसु विसरिगम पथ णी यणाम :सर सत्त तेसु दोण्णि वि जि गाम। 
घत्ता-सुरपुजइ सजइ किंणरहिं जाइट _ सत्त पठ्तड॥ 


एयारह सुयरह मज्शिसइ पीणियजणवयसोत्तड ॥$॥ 


| 


४» मगल्यविढसिया--सत्तेयाहह इय अद्ठारह । 
जाइणिबद्धईं ढक्खविसुद्धहं ॥१॥ 

अंसहं सठ चाढीसाहियड एक्त्तर त॑ं पि पसाहियड | 

तह होंतठ सवणरब॒ण्णियठ गीईड पंच उप्पण्णियद । 

सुद्दा भिण्णा पुणु वेसरिय भददी साहारणिया सरिय। 
तहिं गामराय अबर वि भणिया._ सयवयसययुत्तितद्बगणिया | 
इय तीस कमेण जि संगहिय उदुमाण जि भाणवसवणहिय | 
पहिछारड टेंक्राठ कि अगुवेक्खासमभासहिं सहिद। 
भृुहिं पंचमु वि पयासियउ “बिहिं वि विहासहिं भूसियठ | 


६. १. 8९ विरइयपुसिरे । २ !ध8९' व्जियसुसिरे । ३ 268? णिकयपससे । ४. !रि? जाबो। 
५. (३९ जेसु । ६. ? सुबत्यवई ! ७ 8? कंपंतियाउ | ८. /(87 उग्उ। ९ ? रहूं मच्ये | (०. 

- शाह? बेयड 7' घदबठ । ११, )/ सामण्यें सरंतरसंतियए; 5 सरंतरसंनियए; सरंतरसंणियए। १३ 7 
विचलियाइ, 8 विवलियाइ; ? णिचल्लियाइ। १३ !8 अगुलियाइ; ? अंगृल्लियाइ। (४ 
तिपृव्वि। १५ 348 समहत्य। १६, ६ संचालियड। १७ ? जिणसमण । १८, )/09? बावीत 
वि सुदंठ । १९, ४९ धणीसणाम; 8 'पवणिणाम। २०. फैए सुत्तपउत्तउ । मु 

७ --)/0 रक्त वि सुद्व॒हं । २. 2४87 गीयउ पंचठ । ३, (8? भ्णिय। ४, १४8९7' हवकराउ | 
“५, १(९ विहि चेय विहासहि; 8 तिहि चेय हिहासहि। 


५ 


विरतिके नाशक, भतुष्योंके द्वारा प्रशंसित बासके सुषिर वाचसे स्वर उत्पन्न हुआ। जिसके 
ध्वतित होनेपर शादवत श्रृतियाँ (बाईस श्रुतियाँ पदूज और मध्यम प्रामोमें-से प्रत्येककी बाईस ) 
मुक्त अंगुलीसे बाठ श्रृतियाँ, काँपती बंगुलीसे तीन श्रुतियाँ उत्पन्न हुईं भौर मुक्त अंगुलीसे दो 
श्रुतियाँ। व्यक्त बेंगुलोके छोड़नेके कारण षड़जके साथ मध्यम ओर पंचम स्वर तथा सामान्य 
स्वरोंकी संज्ञाके समान काँपती हुई अँगुलीसे घेवत, गान्धार और विषाद स्वरोसे संचालित, अर्ध- 
मुक्त ध्वनियाँ मेंगुलियोके द्वारा नाना आदरवाले, तुम्बर और नारदके समान देवोंने ठीक की 
गयी वीणाको उस प्रकार प्रकट किया जिस प्रकार आग्रममें बताया गया है। दो प्रकारके वीणा- 
वाद्यों ( विष्कल ओर त्रिपंच ) घत वाद्यो ( कांत्यतालादि ) के हारा अनेक तालोंका एक ताथ 
वादन हुआ । जिन भगवानूका मनमे सम्मान करनेवाले महादरणीय देवोने गौत प्रारम्भ किया। 
नाभिस्थानमें उत्पन्‍्त हुई वायु उरःस्थानमें क्रमशः नाद बनकर, कर्ण॑स्थानमे बाईस श्रुतियाँ बनाती 
है, ओर क्रमसे रचित प्रमाणोंके द्वारा ( भर्थात्‌ क्रमसे सात स्वरोका उच्चारण करनेपर ) बढ़ता 
हुआ नाद वृद्धिको प्राप्त होता है। इन बाईस श्रतियोमे सा रे ग म प ध नि नामक सात स्वर और 
दोनों ग्राम कहे ( इनमे पड़ज ग्राम और मध्यम ग्राम हैं )। 

घत्ता-देवोंके द्वारा पुणित षड्जमें किन्नरोंके द्वारा सात जातियाँ कही गयी हैं। और 
मध्यम प्राममे छोगोके कानोको सुख देनेवाल्ली ग्यारह जातियाँ कही गयी हैं। (इस प्रकार कुल «, 
अठारह जातियाँ होती हैं। ) 


हि 


सात ओर ग्यारह, इस प्रकार अट्टारह जातियोमे निवद्ध और लक्ष्य विशुद्ध अंगोके एक मो 
चालीस भेद होते हैं, उनका भी प्रदर्शत किया गया। उनमे कानोको सुखद लगनेवालों पॉचि 
प्रकारकी गीतियाँ होती हैं, जो शुद्धा, भिन्‍ना, वेमरा, गौड़ी भौर साधारणाके उपमे जानी जाती 
है, इनमें और भी गाम राग कहे गये हैं। सात, पाँच, आठ, तीन और सातकी मंग्यामे बिने गाते 
है इस प्रकार क्रमशः तीस भेदोका संग्रह किया। ये छह राग मानवोके कानोरों सुख गेमेगड़े 
है, इनमे पहला राग टवक राग कहा गया है, जो बारह भापारागेसि सहित है। डाठ भाषादा्ों 


१७० 


१० 


१९४ महापुराण [8 ७, १० 
आवाहियमोहियजगविलठ हिंदोलड चचभासाणिल॒ड | 
मालविकेसिउ छहि बुक्कियल अवराहि मि दोहिं मि अंकियठ । 
सुद्वठ सज्जु वि सर्चाहू कलिठ ककुहु मि तिहिं भासहि संवल्िठ | 


घत्ता-सुविहासहिं सरसह विहिं सहिई सो गाइउ सुइछीणउ ॥| 
मणहरियठ किरियउ दाधियउ जहिं परिगयपरिमाणउ ॥७॥॥ 


। 
* मल्यविछसिया-दृह चउगृणिया.. संखा भणिया। 


भासाणं सा 
भणियद रंजियबुहयणमणउ 
एक्कणवण्णास वि वाण जहि 
संजोय ताण बहुद्ण्णरस 

भणु कासु ण सा दिद्विहि भरइ 
तेरहबिहु सीसु पणश्ियड 
णवंतारड परिपादियरइठ 
तेत्तियविहु पुणरषि भावियड 

भू सत्तमेय परहिययहर 

सत्तविहु चिब्रुडे चउ मुहहु राय 
सोलह विहु तिबिहु चउन्विहु वि 
उरु सरविहु पासजुयलु तिविहु 
फडियकु जंघा कमकसछाइं 

सछ फरणहं बसुसंखाहियउ 

चड रेयय णडगुरुकित्तिधय 
चारिड सोछस दुअसंखियउ 
वीस वि भंडलई पंयासियई 


छह वि विहासा ॥१॥ 
एयारह दहववर मुच्छणठ। 
कि वण्णमि गेयारंसु वह । 
णीढंजस णन्नर विभलजस | 
णश्नंती जगहियबउ हरइ। 
उत्तीस दिट्टि परियंचियउ | 
अटटू वि र॒इयठ दंसणगइउ | 
णंदृप्पयारु फुडु दावियठ | 
उब्विह णासा कवोल अहर | 
णव गहू चउसट्टि वि करण भाय | 
किउ फरणमग्गु भुठ दहविहु वि। 
पोटडु वि पायडियउ त॑ तिविहु। 
तब्विहृईं जि णिहियईं विसलाईं। 
चलवत्तीसंगहारमियद। 
सत्तारह पिंडीबंध कय। 
णश्चियठ जियवर्साह अक्खियठ | 
ठाणाईं तिण्णि संदरिसियईं। 


घत्ता--संचरियहिं घरियहिं थाइयहिं भावहिं गडइ अगेयहिं ॥ 
भासाइहिं जाइहिं णवरसहि दावियणाणामयहिं ॥८॥ 


९ 
मलयविछसिया--वियलियहरिसं स॒ हि णवमरसं। 


झत्ति धरंती 


जिणणाह सा णीलंजसिय 
कंदप्पकंति ण॑ पंमुसिय 
ण॑ खणि विद्धंसिय रइहि पुरि 


दिद्ु मरंती ॥१॥ 
ण॑ केण वि चित्ति ढिहिबि पुंसिय | 


छायण्णतरंग्रिणि ण॑ सुंसिय । 
ण॑ हय जगणयणणिवाससिरि। 


<« १, 7 विउठ, 9 चिवठ, 0: चिउबु | २ / पसासियई; ? पसाहियईं। ३, !/४४8 आहर्याहि । 


४. 5 हाताईहि। 


९, १. 348 फुसिय । २ 2४8? पयपुसिय। ३, (७8 सुयुय । 


६.९, ५ ] हिन्दो अनुवाद १२५ 


बौर दो विभाषारायों सहित पंचम रागका प्रदर्शश किया गया। समस्त विद्वकी स्तियोंको 
बाधित और मोहित करनेधाला हिन्दोलराग चार भाषारागोंका घर है। मारुव--वीशिक राग 
£ह जातियोमे कहा जाता है और वह दो भाषारागोंमे अंकित है। शुद्ध पदज सात जातियोंमें 
रना जाता है। 

धत्ता-एस प्रकार तरस सुविभात्त रागोंके द्वारा विधिपृवंक कानोंको छीन करनेवार वह 
( गान ) गाया गया कि जिसमे सोमित परिमाणवाली सुन्दर क्रियाएँ दिखायी गयीं ॥७॥ 


८ 


दसमे चारका गुणा करमेपर चालीस भाषारागोंकी संख्या जाननी चाहिए। विभाषाराग 
छह कहे गये हैं। विद्वानोके मतका रजन करनेवालो, ग्यारह ओर दस, इस प्रकार कुल इक्कीस 
मुच्ठनाएँ कही गयी हैँ। जहां उनचास तानें कही जाती है, वहाँ मैं गीतारम्भका क्या वर्णन कहूँ | 
उनके संयोगोंते विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार विमल यश्षवादी नीछांजना नृत्य 
प्रार्म्म करती है। बताओ वह किसकी दृष्टिको आकषित नहीं करती ! नाचतोी हुईं वह छोगोके 
हृदयक्ता अपहरण कर लेती है। उसने तेरह प्रकारसे सिरको नचाया। उत्तीस प्रकारसे दृष्टिका 
संचालन किया, रागको पोषित करनेवाले नो तारको भर आठों दर्शनगतियोंकी रचना की। 
फिर उसने तेंतीस भावोंका प्रदर्णन किया। ओर फिर तो नन्‍्दोका प्रदर्शंत किया। हृदयका हरण 
करनेवाला सात प्रकारका भूसंचालन, छह प्रकारका ताक-कपोल्ल ओर अधरोका संचालत, सात 
प्रकारका चिवुक ओर चार प्रकारका मुखराग, तो प्रकारका कष्ठ भोर चौत प्रकारके हस्तके 
भेदोंका प्रदर्शन किया । सोलह, तीन और चार प्रकारके करण भार्ग भोर दस प्रकारके भुज-मार्ग 
बताये। उरके पाँच प्रकारों, पाश्वंयुगलके तोन प्रकारों ओर उदरके तीन प्रकारोंको प्रकट किया। 
कटितल, जाँघों ओर चरण-कमलोका प्रदर्शन भी उनके अपने भेदोंके साथ किया। इस प्रकार 
चंचल वत्तीस अंग्हारोंक साथ एक सौ आठ कारणोंका प्रदर्शत उसने किया। चार प्रकारका 
रेचक, सत्तरह प्रकारके पिण्डीवन्धोंका, कि जो मटराजके कीर्तिध्वज है, प्रदर्शक किया | इच्द्रियों- 
को जीतनेवाले गणधरोंके द्वारा बतायी गयी बत्तीस प्रकारकी चारियोंका नृत्य किया। उसने बीस 
प्रकारके मण्डल और तीन संस्यानोंका सुन्दर प्रदर्शन किया । 

धत्ता--धुति भादि संचारी भावों, स्थायी भावों, अनेक भाषाओं और थातियों, नाना 
भेदोंके प्रदर्शक ववरसोंसे नीछांजना नृत्य करतो है ॥८॥ 


९, 

शौप्र ही हर्षको विगलित करनेवाले नवम रस ( शान्त रस ) को वह धारण करती है, 

भौर ऋषभजिन उसे मरती हुईं देखते है। जिननाथने उस नोछांजनाको वेखा, उन्हे छगा भाभो 
सोन्दर्यकी नदी सुख गयी हो, मानो क्षण-भरमे रतिकी नगरी नष्ट हो गयी हो, मानो जननेत्रोंमे 


१२६ पसहापुराण [९६९९ 


ण॑ रंगसरोवरि पठमिणिय फम्मेण काछुरूवें छुणिय | 
ण॑ चंदरेह णहि अत्यमिय ण॑ सुरधणुसिरि मरुणा समिय। 
रसवाहिणि दिण्णरवण्णयुह ण॑ णासिय पिछुण सुकइकह । 
ण थण णन्बेणगुण गट बयणु._णड विउछु रमणु संचियमयणु । 
१० णउ केसभारु णउ हारढूय णउ जाणहुं सुंदरि कहिं मि गय | 
सुण्णडं पंगणु हरिणील्यलु ण॑ विज्ुविवज्िद मेहरछु | 
अमराहिवणारिरयणु मुय॒ठ त॑ पेच्छिषि कोउहृलु हुयद। 
हा हा भण॑तु सोएं छइउ अत्याणु असेसु वि विस्ह॑इड | 
घत्ता--तहि मरण करुण कंपियड भरहजणणु सवियक्षइ ॥ 
१५ तुण्हिकद थक्कठ तिजगगुरु कुंसुमयंतु रइमुक्नठ ॥९॥। 


इय महापुराणे दिसद्विमहापुरिसगुणालंकारे महाकइएप्फर्यंतविरद्वए महामब्वमरहाणु- 
सण्णिए महाकृब्वे णील॑जतादिणासों णाम उट्ठभों परिच्छेओो सस्मत्तो ॥ ६ ॥ 


॥ संधि ॥ ६ ॥ 


४ 348९ सरोवर । ५, 387 णठ करकम । ६ )४ विभइद, 8 विभयठ; ? विभियद ) ७. 
करण । ८ 38 जुमुमयंत ७॥0 ह058 9 ? कुछुमवहन्ता या नौलंजसा तस्या रतेमुक्तः । 


5 ० 


निवास करनेवाली श्री आहत हो गयी हो, मानों नाव्यहपी सरोवरकी कमलिनोको कालरुपी 
सर्पने काट लिये, मानो चन्द्रढेखा आकाशमे अस्त हो गयी; मानो इच्द्रधनुषकी शोभाको हवाने 
शान्त कर दिया हो । न तो स्तन, न नृत्यगुण, न मुख और ने संचित काम विपुल रमण, न केश- 
भार, और न हारढता । मै नही जानता सुन्दरी कहाँ गयी । नीलभणियोसे विजड़ित आँगन सुना 
है, मानो बिजलीसे रहित मेघपटल हो। इन्द्रकी रमणी मर गयी। यह देखकर उन्हें कुतृहल 
हुआ। हा-हा कहते हुए वह शोकपग्रस्त हो गये। समूचा दरवार विस्मयमे पड़ गया। 

घत्ता--उस मृत्यु ओर करुणासे कांपते हुए भरतके पिता विस्मयसे भर उठे। बुसुमके 
समान दाँतोंवाले और रतिसे मुक्त तिजगगुरु चुप हो गये ॥९॥ 


इस प्रकार ब्रेसठ महापुरुषोंके गुणालंकारोंसे भुक्त इस भह्दापुराणमें मदहाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित भौर महाभव्य मरत द्वारा अनुमत भद्दाकाब्यका निरुंजसा-विनाश नामक 
उठा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥६३॥ 


१0 


संधि ७ 


कयतिहुयणसेव चिंतिउ देव जगि धुड कि पि ण दौसइ। 
जिह दावियणवरस गय णीढंजस तिह अवरु वि जाएसइ ॥/॥ 


१ 
खंडेयं--इह संसारदारुणे वहुसरीरसंघारणे | 
वसिऊणं दो वासरा. के के ण गया णरवरा ॥0॥ 
पुणु परमेसरु सुसमु पयासइ धणु सुरधणु व ख्णद्धे णासइ। 
हय गय रह भड धवलूईं छत्तई सासयाईं णउ पुत्तकलत्तई। 
ज॑पाणई जाणईं धयचमरइं रविउ्गमणे जंति ण॑ तिमिरईं | 
छच्छि विमछ कम्छाल्यवासिणि णवृजरूहरचल बुहवहासिणि। 
तणु लायण्णु वण्णु खणि खिजइ काछालि मयरंदु व पिजइ। 
वियलइ जोव्वणु णं करयछज़लु णिवड॒इ माणुसु ण॑ पिक्कड फलु । 
ह॒र्येहि छवणु जसु उत्तारित्नइ सो पुणरवि तणि उत्तारिजइ | 
जो महिदइ सहिवइहिं णविज्जर सो मुठ घरदारेण ण णिज्जइ | 
घत्ता-किर जित्तड परवरु भुत्तर महियलु पच्छइ तों वि मरिज्जइ ॥ 
इये जाणिबि अदूधुद अवलंविधि तठ णिव्जणि वणि गिवसिज्जइ॥शा 


२ 
खंडय॑--वइरिरायद्पहरणं कि जोयइ सुयपहरणं | 
सण्णइ अप्पाणं घ्॒णं सरणविरिहियं जयमिणं ॥९॥ 
जइ वि घरंति वीर णर किंणर अरुण वरुण सपवण बइसाणर | 
गरुड जक्ख रक्खस विज्जाहर भूय पिसाय णाय ससि द्णियर। 


जाइए ६7९, था ९ ७०परप्रशाठ््शाध्या ठ एंड धबात, 08 000ए7798 ४#प24 ३-7 


हँहो भद्ग प्रचण्डावनिपतिभवने त्यागसंल्यानकर्ता 

कोथ्यं स्यामः प्रधानः प्रवरकरिकराकाखाहुः प्रसन्‍नः । 

घल्यः प्रालेयपिण्डोपमधवरूयशोधौतघानीतछान्तः 
5 स्यातो वच्चु: कवीनां भरत इति क्य पान्य जानासि नो लग ॥ 
४8 76७0 हंहे 0०7 हंहो; प्रचण्डाधनि [०० प्रचण्डावर्नि ; 870 संच्याती णि' प्ल्यान । 
00 ४0० हुरए6 ६ 


- *. 9 76305 संडियं धाए०ए३/॥००। २ "' ससमु फछए४ 2005 सुसमु वा गोभनोपशमयुक्तः | 


३. 9 जग । ४, १687 तियह। ५. 8 इड। ६ 98 बधुबु; ? बद्धछ। ७, थी? बवर्लंबियभुठ 
9णं 8055 77 ? तपो गृहीत्वा 


सन्धि ७ 


१ 


त्रिभुवनकी सेवा करनेवाले ऋषभदेवने विचार किया कि संसारमें शाइवत्त कुछ भी नही 
दिल्लाई देता जिस प्रकार नीछांजना नवरसोंका प्रदरशत कर चली गयी, उसी प्रकार दूसरा भी 
संसारसे जायेगा ॥१॥ 
खंडय--अनेक छरीरोंका नाश करनेवाले इस दारुण संसारमें दो दिन रहकर कौन-कौन 
नरभ्रेष्ठ नहीं गये । फिर परमेश्वर शमभावको प्रकाशित करते हैं-धन इन्द्रघनुषको तरह भाघे 
पल नष्ठ हो जाता है। घोड़े-हाथी, रथ-भट, धवल उत्र, पुत्र और कलत्र कुछ भी शाश्वत नही है। 
जंपाण, यान, ध्वज, चमर उसी प्रकार नाशको प्राप्त होते हैं जिस प्रकार सुयंका उदय होनेपर 
अन्धकार चला जाता है। कमलके घरमे निवास करनेवाली विमकू लक्ष्मी नवजलधरके समान 
चंचल और विद्वानोंका उपहास करनेवाली होती है। शरीर छावण्य और रंग एक पहमे क्षीण हो 
जाते हैं, कालझुपी भ्रमर उन्हें मकरन्दको तरह पी जाता है। यौवन इस प्रकार विगलित हो जाता 
है मानो अंजुलीका जल हो। मनुष्य इस प्रकार गिर जाता है मानो पका हुआ फल हो। स्त्रियोके 
हारा जिसका तमक उतारा जाता है वही फिर तिनकोपर उतार दिया जाता है। जिस राजाको 
दूपरे राजा नमस्कार करते हैं, वही मरनेपर घरकी स्त्रीके द्वारा नही पहचाना जाता है। 
घत्ता--चाहे भत्रुबल जीता जाये या महीतलू भोगा जाये, बादमे तब भी मरना होगा। 
इस प्रकार अ श्रुवत्व ( अनित्यता ) को जानकर, और तप ग्रहण कर एकान्त वनमे निवास 
करना चाहिए ॥१॥ 


२ 


श्षतरुराजके दर्पको चूर-चूर करनेवाले हाथ ओर हथियारको क्या देखता है अपनेको समर्थ 
समझता है, यह जन शरणहीत है। यद्यपि इसे वीर नर, किन्नर, अरुण, वरुण; पवन सहित अग्ति, 


१७ 


१० 


१३० 


पडिबलकुछकाणणकाढाणल 

पंण्णारहखेत्तव्सव 

व्सव जिणवर 
जइ वि धरंति देहभा भासुर 
जइ परसइ मयरहरव्भंतरि 

सरसरिगिरिद्रिककरकंद्रि 
बहढतसंधेयारमहिमूलइ 

तो वि जीउ फंडिब्जइ काढे 


महापृर्तण 


[ ] १, ५ 


इंद पडिदहमिद सहावरू | 
कुछुयर चक्षवद्ि हरि हलहर | 
पवराउहपवीण देवासुर | 
किंकरहरिकरिरहवृहंतरि। 
दुष्पवेसकुलिसायसि पंजरि | 
जइ पहसरइ गंपि पायालइ | 
हरिणा हरिणु व मिउडिकराल। 


घत्ता--इय बुल्झिबि असरणु र॑भिवि तियरणु जेण चरित्तु ण चिण्णडं ॥ 
त॑ साणुसवेस वायविसेस मम कलेवरु सुण्णठ ॥२॥ 


३ श्डे 
खंडयं--मित्तसयणसंजोयओ . होड॑ होश विभोय॑ओ। 
एक्को ध्विय जगि जीयओ भमह सकम्मविणीयओ ॥१॥ 


एक्कु जि जडु जश्ंघु णईंसउ 

हुयउ कुम्ाणुसत्ति दुणिहालठ 

एक्क जि धणुदरु सवरु वर्णंतरि 
अप्पड पुणणह्वीणु पडिवज्जइ्‌ 

एक्कु जि णहि णहयरु थल्ि थलूयरु 
एक्क जि संगजोणिहि उप्पब्जइ 
एक्क जि दृहउ दूसहु दुम्मइ 

एक्क जि तरइ सरइ बइतरणिहि 


दुग्गउ दुटठु दुबुद्धि दुरासउ । 

एक्कु जि जीउ चंडु चंडाढूड | 

एक्क जि सुरवरु मणिमयसुरहरि | 
सयमहविदवपलछोयाणि पिज्जइ | 

एक्क जि विलि विसहरु जहि जलूयरु | 
पैंरिहि वढिवि पडलिवि खणि खब्जइ | 
णरयविषवरि णारइ्यहिं हस्मइ । 

चरइ जलणपज्जलियहि धरणिदि। 


घत्ता-एक्कु जि भवकददम्ति णिवड॒इ दुदमि रइसुहपंकयछप्पउ,॥ 
एछु जि तवताविउ णाण भाविउ होइ जीउ परमप्पड ॥रे॥ 


खंडयं--इय णिस्ठुणिवि एयत्तर्ण 
एक्कु जि जीउ बरायओ 
अण्णहि प्रमाणुयहिं णिवज्ञाइ 
अण्णु जीड अण्णु जि दुकियमलु 
अणग्णहि कुलि कलतु परिणिज्जइ 
अण्णु जि मित्त, स्यज्जि कयायरु 


अण्णु जि मिच्चु दोइ घणडोहें 


है 

गा णियमह णियसण्ण | 

सयदु वि अण्णु जि छोयओ ॥१॥ 
अण्णु जि पिंडु गव्मि संबन्झइ। 

अण्णु जि सुक्षियउ अण्णु जि तहु फलु | 
अण्णु जि को वि पुत्तु णिप्फल्जई। 

जि होह सेंणेहड भायरू । 
जीठ तइ वि मोहिज्जउ भोहें | 


२३ १. 28? पष्यारस । २ 67 देव भाभासुर। ३. १४9? कुलिसायरस । ४ (8? तमधयारि | 


५, ऐ/ कटिज्जइ। 


३. (६. ? संजोयह। २ ४ विभ्ोयह। ३ ॥/8? सिगजोणिह। ४. ४ परिहि तलिज्जद पउलिविं 


खज्जद। ५. 5 खिज्जद । 


४. ; 3रफ्री? चुक्किठ। २ )४8? पृत्तु को वि उप्पज्जई। ३ ४8? सकज्जि। ४ ४ सगे । 


७, ४.७ ] हिन्दो अनुवाद १३१ 


गरड़, यक्ष, राक्षस, विद्याघर, भूत-पिशाच, नाग, चन्द्र, दिनकर, श्वन्नुओंके कुलडुपी काननके छिए 
कालानलके पमान इन्द्र, प्रतीच्द्र और अहमिच्द्र, पत्दरह क्षेत्रोमे उत्तन्‍्न जिनवर, कुलकर, चक्रवर्ती, 
हरूघर और नारायण इसे धारण करते है। शरीरकी कान्तिसे भासवर तथा प्रवर आयुधोंमें प्रवोण , 
देवासुर भी इस जीवको धारण करते हैं। यदि यह जीव समुद्रके भीतर, अनुचर ( सेनिक ), धोड़ों, 
हाथी भौर रथोंके व्यूहमें सरोवर-तदी, पहाड़-घाटो-कर्कंश गुफामे, दुष्प्रवदय वज्ञ और छोहेके 
पंजरमे प्रवेश करता है था चाहे अत्यधिक तमवाली धरतीके मूछ या पातालमें जाकर छिप जाता 
है तब भी वह कालके द्वारा उसी प्रकार निकाल लिया जाता है, जिस प्रकार भुक्रुटियोंसे कराल 
सिहके द्वारा हरिण। 

घत्ता-यह अशरणभावना पमझकर, मन-वचन और कायको रोककर जिसने चारित्य 
स्वीकार नही किया वह मतनुष्यरूपमें वायुस्ते प्रेरित होकर व्यर्थ भ्रमण करता है ॥२॥ 


डरे 


मित्र ओर स्वजनका संयोग होकर वियोग होता है, जगमें यह जीव अकेला ही परिभ्रमण 
करता है, अपने कमंसे विनीत होकर। एक जीव जड़ जत्मान्ध नपुंसक दुर्गत दुष्ट दुबृंद्धि और 
दुराशय, कुमनुष्यलमे होकर दुर्दशनोय होता है, एक जीव चण्ड और चाण्डाल होता है। एक 
वनके भीतर धनुध॑र भील होता है, एक मणिमय विमानमे देव होता है, अपनेको पुष्यहीन मानता 
है ओर इन्द्रके वेभवको देखकर क्षीण होता है। एक जीव आकाशमे तभचर ओर दूसरा स्थछमे 
स्थलूचर । एक बिलमें साँप और जलमें जहचर | एक पशुयोनिमें जन्म छेता है, और दूसरोंके 
द्वारा खण्डित होकर तथा तलकर एक क्षणमे खा लिया जाता है। एक दुर्भग, दुःसह भौर दुरगंति, 
नरकविवरमें नारकियोंके ह्वरा मारा जाता है। अकेला ही तरता है, अ्केछा ही वेतरणी पार 
करता है, भोर ज्वलित-प्रज्वलित धरतीपर विचरण करता है? 

घत्ता--जीव अकेला ही रतियुखका भ्रमर बनकर दुर्दम, विश्वकीचडमे पढ़ता है। जो 
भकेला ही तपसे संतप्त और ज्ञानसे भाषित होकर परमात्मा बनता है ॥३॥ 


ढं 


इस प्रकार एकत्व भावनाको सुनकर अपने मनकों प्रगाढ़ रूपसे नियमित करना चाहिए। 
बेचारा जीव अकेला है और समस्त लोकसे भिन्‍न हैं। भिन्‍न परमाणुओके द्वारा बाधा जाता है 
और गर्भमे जो पिण्ड बँधता है, वह भिन्‍न है। जीव भिन्‍न है, और पापकर्ममल भिन्त है, पुण्य 
अछग है, बौर उसका फल बलग है। अन्यके द्वारा कुछमें स्त्री ले जायी जाती है। कोई दुप्तरा 
पुत्नरुपमें उत्पन्त होता है। अपने कार्यमे कृतादर मित्र दूसरा होता है, और स्नेही भाई दूसरा 
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भहापुराण [७,४. ८ 
अण्णु जि भणइ महारउ मत्त णउ जाणदइ जिद सयलृहि चत्तद। 
अण्णहि ज॑ति खणद्र रहवर हयवर॒गयवरचिंध सचामर | 


परमत्थ ण को वि जगि कापु वि. एककछड जि जाइ पुहुईसु वि। 


घत्ता--राएण णिवद्धूउ इंदियहुद्धई सुहु अण्णु जि महुं भावइ॥ 
ससहाउ ण पेक्खइ अण्णु जि कंखइ जीउ महावइ पावइ ॥9॥ 


५ 
खंडय॑--चउकसायरसरसियओ.. मिच्छासंजेमवसियभो | 
णाणाज॑म्मु वियारए आहिंडइ संसारए॥॥॥ 
णर॒यगईहिं उप्पण्णड जइयहुं णारयणियरिद्धि रैसिवि तहयहुं | 
तिल तिलु छिंदिवि दिसिह्दि विद्वाइड कवि धुणिउ वणिउ विणिवाह३ । 
वारवार पघ्चारिद् जूरिउ विज्जुतरलूतरवारिवियारिद । 


एवकु जि बहुयहिं तहिं पारंभिड.. खलिउ दिउ पयमलिउ णिसुंभिद । 
ओहामिठ भामिठ ओणामिड सूलि कयतद॑ति संकामिद | 
अच्छोडिउ मोढिउ महिं पाढडि.... विरसमाणु करवत्तहिं फाडिठ । 
लूरिय॑तु कोतेहिं विहिण्णड इंदोदृह॒लि मुंसलद्दिं छुण्णड | 
सत्तिहि हूलिउ जंत्तिह्ििं पीलिउ जलियजलणजालोलिहिं जालिउ । 
वस्मविहेष्नेणेहिं दुब्बोलिउ सेन्नभन्लिवावल्ल्िं सल्लिड। 
पूयकुंडि उप्पेन्निवि घल्निउ रुह्रोहल्यिदेहु ओणल्लिउ | 
घत्ता-मणि रोसु धरंतहं रणि पहरंतहं रग्गइ गत्त्‌, विहृत्त वि॥ 

सुद्दु णत्यि तमंधहं णारयसंद्हं णगयणणिमीलुणमेत्तु वि ॥५॥ 


5 


खंडयं--सिगीसु य पक्खीसु य.._ दाढीसु थ णक्खीसु य। 
भुंजंतो मवरसंगर्म ण छह्‌इ जीवो णिग्गमम ॥१॥ 


कायकंककोइलकार॑ड्ि सारसचासभासभेरुंडहिं । 
सीहसरदसूयरसाहुररहिं घारमोरमंडल्सज्जारहिं । 
कौरकुररकुंजरसारंगरि छावयपारावयहिं तुरंगहि। 
कुक्‍्कुडमकडमहिसमरालदि भेसवसहखरकरहसियारुहिं । 
सेढासरढवरन्छि रिंकेंहि मयरमहोरयकच्छवमच्छहिं । 


तिक्खतिरिक्खदुक्खसंदार्णहि समवंतु णाणाविददजोणिहिं । 
बलणिम्संथणु णियछणिबंधणु भारारोहणु णोणाबंधणु | 


५. (87 एक्किल्कठ । ६, १(8 जणि; ? मणि । 


५ (१. 2/? संजमि बसियठ। २ )/8? 'हम्म । ३, 38 दिसहि। ४ ॥/87 मुसलें। ५, ४ 


विहृटणेण । 


६. १. 34 छाय्य ।२ 3 मुंकुई । ३, 008? सेहाँ । ४. ४९ 'रच्छाहू। ५ 088? पास्ताविधणु । 
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होता है। धन लोभसे अन्य भृत्य होता है, (यह) जीव मोहके द्वारा मुर्ध होता है। मतवाला वह, 
अन्यको कहता है कि यह हमारा है। नहीं जानता कि किस प्रकार वह सबके द्वारा छोड़ दिया 
जाता है। भाघे पलमें रथवर, हयवर, गजवर और चामर सहित पताकाएँ दुप्तरी हो जाती हैं। 
परमार्थमें जगमे कोई भी किसीका नही है। पृथ्वीका ईश ( राजा ) भी अकेला होता है। 
घत्ता--रागके द्वारा बाधा गया इन्द्रियोंसे लुब्ध सुख भी मुझे अन्य प्रतीत होता है। अपने 
स्वभावको नही देखता, दूसरेकी आकांक्षा करता है इस प्रकार जीव महा भापत्ति पाता है ॥४॥ 


५ 


चार कषायरुपी रसमे आसक्त और मिथ्या संगमके वशीभूत होकर ( यह जीव ) नाना 
जन्मोंवाले संसारमें घूमता है। जब यह भरकगतिमे उत्पन्न होता है, तब नारकीय समूहके द्वारा 
अवरुद्ध होकर तिल-तिल टुकड़े कर दिशाओमें विभक्त कर दिया जाता है। बार-बार पुकारा जाता 
भर भत्सित किया जाता । विद्युत्‌की तरह च॑चछ तलवारोसे विदारित किया जाता। अकेला ही 
बहुतोंके हारा आक्रान्त, स्ख॒लित, दलित, पदमदित और फेंका जाता है। नीचे किया जाता, घुमाया 
जाता, झुकाया जाता, शूलीमे ओर यमके दांतोंमे । पछाड़ा और मोड़ा गया, धरतीपर गिर पड़ता 
है। चिल्लाता हुआ करपत्रों ( आरो ) पे फाड़ा जाता। भालोंसे विदारित टुकहे-टुकड़े हो जाता। 
बड़े-बड़े ऊखलोमें मूसणोसे कूटा जाता । श्क्तियोसे पिरोया गया और यन्त्रोसे पीड़ित किया जाता। 
जलती हुईं आागकी ज्वालामोंसे जलाया जाता, मर्मभेदी अपश्ब्दोंसे बोला जाता, पेल, भालो और 
लोह-अंकुशोसे छेदा जाता, पीप-कुण्डमे ढकेछ दिया जाता, रक्तसे शरीर नहा जाता। 

धत्ता-इस प्रकार मनमे क्रोध धारण करते हुए ओर युद्धमे प्रहार करते हुए उसका 
खण्डित शरौर होकर भी जा छगता है। इस प्रकार तमसे अन्धे नारकीय समूहमे पल्मात्रका भी 


सुख नही है ॥५॥ 


५्‌ 


शुंगधारी पशुओं-पक्षियों, दादवाले और नखवाले पशुओमे संसारके संगमकों भोगता हुआ 
यह जीव निकल नहीं पाता। कौआ, बगुछा, कोयछ, चक्रवाक, सारस, चारभास, भैरुण्ड, सिंह, 
शरभ, सुअर, साहूर, घार, मोर, मण्डल, मार्जार ( बिलाव ), कीर, कुरर, कुंजर, सारंग, छावा, 
पारावत, तुरंग, मुर्गा, वानर, महिष, मरा, भेष, वृषभ, खर, करभ, श्यृगाल, सेढ, सरढ, तरच्छ, 
रीछ, मगर, महोरग, कच्छप ओर मत्सयों आदिकी तीखी तियंक्‌ गतिके दुःखोको देनेवाली नाना 
योनियोंमे उत्पन्न होता हुआ बलका नाश होना, बेड़ियोसे जकड़ा जाना, भारका उठाना, नाना 
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श्र सहापुराण - [ ७, ९. ९० 
छिंदणु भिदणु ताडणु तासणु उक्ततणु सरीरविद्धंसणु । 
सरपाहाणएंघसंघट्टणु छोट्टरणु आवद्रणु परिवद्ृणु । 
दृढणु मरण मुसूमूरणु जूरणु पीलणु पउढणु दारणु मारणु । 
छुहृतिण्दाकिडेससंतावणु भारारुढदेसपुरगामणु । 
एवं दुक्सढक्खाईं सहेप्िणु जीव तिरियगइ कह व मुएप्णु | 
घत्ता--णियकृम्मवसायड होइ चिलछायउ पारसु बन्बरु सिंहछु ॥| 


हुणचीणणिवासड असणुयभासउ णउ पावइ अज्जवकुछु ॥#। 


खडयं--मेच्छो ण कुणइ णियहिय॑ 
विहुरावत्तरतहए 

जह वि रूहइ अवियकु पब्िमदु कुछु 

खमदमसमसंजमसंजुत्तहं 

हुगुरुकुदेवकुमग्गं मुज्झइ 

जडविडकहियहु मयवहधम्मेहु 

लुद्ध मुद्ध चंडिइ संडिवि मिसु 

पसुबहि देतहं ण खमइ वइबसु 

विरसंतहं सिरकमरु 

पुव्वणिवद्वड अमाइ धावइ! 


७ 
करइ दुल॑घं दुक्किय॑ | 

णिवड्‌इ णरयसमुद्दए ॥0॥ 
हियइच्छिड कि पि संपयफलु | 

तो वि ण लह्‌इ संगु गुणवंतहं | 
जिणवरवयणु कया वि ण बुब्झइ। 
छर्गइ काईं मि कुच्छियकस्महु । 
पियह मज्जु कवलूइ सरसामिसु । 
मारठ मरिवि होइ पुणरवि पसु । 
सो वि तहि जि अण्णे मारिञ्इ | 
जो ज॑ करइ सो जि तं पावइ । 


धत्ता-पसु फाडिवि खज्जह वारुणि पिज्नह सग्गु मोक्खु पाविज्यजइ॥ 
जइ एण जि कम्में ता कि धस्में पारद्धिउ सेविजइ ॥७॥ 


० 


खंडयं--हुयेवहहुणिया समाय॑ ज॑ति परावरमग्गय । 


जाया देवा जइ अया एरिसया दियवरणया ॥९॥ 
चेयकहियमंतहिं आयासइ तो अप्पाणड कीस ण होमइ | 
सोत्तिउ सम्गंसोक्खु कि णेच्छशइई कि कुसरीरें बद्धूठ अच्छट ! 
णियडिंभइ मुइ धाहदि कंदूइ छायदु छावड उम्मिड छिंद्‌इ। 
ताढिज्जइ संरुज्झइ बज्झइ बच्छु णिरोहिवि अण्ण हुल्ाइ। 
खाइ पुरीसु विद्युद्धि बराई दुरियहलेण सुरहि संभूई। 
छोयहु देषि भणिवि वक्‍्खाणइ. 'घुनु अधुत्तई चंचहुं जाणइ। 


$9 ? नरभापारहित. । 


६ %(9? छुहतण्हा । ७ )॥ गावणु । ८ )(8? सिघदु । ९. !४8९ अमुणियभासउ, 7०६४ हो० 


७ १ (78? भुगइ। २ 8 णरइ समुदरए। ३ ? 'बुसम्में । ४ 0480 'क्म्महु। ५. ४8 'घम्महु। 


६ ४४7 बिलुज्जइ । 


८. १ ? हुयबहु। २ 24 समाभोग्गु, 8 समजोगु; ९ सगभोगु। ३, (87 छायहछावउ । ४ 7४0 


दुब्मद। ५ 28? अबुत्तहं बचइ। 


*् 
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प्रकारके बन्धन, छेदन-मेदन-ताडइ़व, नासन-उत्कतंन, शरीरका विध्वस्त होना, तीर और पत्यरोंसे 
संघर्ण, लोटना, घूमना-फिरना, दलत, मा जाता, मसरा जाना, सताया जाना, पीड़ित होना, 
काटा जाना, फाड़ा जाना, मारा जाना, क्षुधा-तृष्णाके दुःखोंका सन्‍्ताप और भारसे आरूढ़ होकर 
देश-पुर-गाँवमे जाना, इस प्रकार लाखों दुःखोंको सहनकर जीव किसी प्रकार तियक्‌ गति छोड़कर-- 

घत्ता--अपने कर्मके वशोभूत भीछ, पारसीक (पारसी(?)), बबर, पिहछ, हुए भर 
चीनका निवासी होता है, मनुष्यकी भाषा नहीं जाननेवाला वह आरय॑कुछ नहीं पाता ॥६॥| 


७ 


म्लेच्छ भी अपना हिंत नहीं करता और वह अलूंघ्य दुष्कृत करता है, तथा दुःखोंके आवत्॑- 
से भयंकर नरकरूपी समुद्रमें पड़ता है। उसके बाद यद्यपि वह अविकल अत्यस्त पवित्र कुछ पाता 
है और मनके द्वारा चाहे गये कुछ सम्पत्तिके फलको पाता है, तब भी गुणवानोंकी संगति प्राप्त नही 
करता। कुगुरु, कुदेव और कुमार्यमे मुग्ध होता है, जिनवरके वचनोंको कदापि नहीं समझता। 
मूर्खो और धूर्तोके द्वारा कहे गये पशुवधधम और किसी भी कृत्सित कर्मम्रे लग जाता है, छोभी 
ओर भुग्व वह चण्डिकाका बहाना बनाकर मद्य पीता है और सरस मांस खाता है। यम, पशुबल्ि 
देनेवालोंको क्षमा नही करता, मारनेवाला मारकर फिर पशु होता है। जो चिल्छाते हुए पशुओका 
सिरकमल काठता है, वह भी दूसरोके द्वारा वहाँ मारा जाता है। पहुलेका संचित कर्म आगे 
दौड़ता है जो जैसा करता है वह वेसा ही पाता है। 

घत्ता--पशु मारकर खाया जाता है, सुराका पान किया जाता है और यदि इस कर्मसे भी 
स्वर्ग-मोक्ष पाया जाता है, तो फिर ध्मसे क्या ? शिकारीकी ही सेवा करनी चाहिए ॥७॥ 


4 


आगमे होमे गये बकरे ( अज ) स्व भर मोक्ष गये है ओर देव हुए हैं, यदि ब्राह्मणोंका 
सिद्धाल्त यह है, तो वेदोमे कथित मन्त्रोके द्वारा वह प्राणायाम आदि क्यों करता है? अपनेको 
क्यों नहीं होम देता ! श्ोत्रिय स्वर्ग और मोक्ष क्‍यों नही चाहता, खोटे शरीरसे बँंधा हुआ क्यों 
रहता है? अपना पुत्र मरनेपर धाड़ मारकर रोता है, वंचक वह अज ओर उसके बच्चेका वध 
करता है, बेचारी गाय ताड़ित की जाती है, रोकी जाती है, बाँधी जाती है, बछ्छेको रोककर 
अन्यके द्वारा दुहदी जाती है, मल खाती है । बुद्धिहोन भर बेचारी पापके फलसे गाय हुई है, परन्तु 
देवी कहकर लोगोसे उसकी व्याख्या करता है; धूतंजन सीधे-सादे छोगोको व्यना जानता है। 


१0 


१५ 


१० 


शेर 


पहुपुराण [७८९ 
गाई चउप्पय तणयरि जेही सूयरि हरिणि वि रोहिणि तेही | 
हा हा ब॑भणेण माराविय रायहु रायवित्ति दरिसाविय | 
पियरपक्खु पश्चक्खु णिरिक्खइ मंसखंडु द्यपंडिय भक्खइ। 
धोयंतड दुद्धू पतखालड होइ कहिं मि इंगाहु ण धवकत | 
एहु देहु कि सलिल धुप्पइ हिंसारंस डंसे लिप्पइ। 
अण्णण्ण रंग रंगिज्नइ परमागमरसेण णठ मिजइ | 


मूढु जिणिद्सेव कहिं पावइ सवणु गहणु धरणु वि ण विहावइ। 
घत्ता-मायारठ सण्णइ मुणि अवगण्णइ जीवहिंस पडिवज्जइ ॥ 
माणुसु वि हृवेणिणु पाउ करेणिणु पुणु संसारि णिमजइ ॥८॥ 


९ 

खंडयं-ईसि णिलंचिय जोन्वणं॑ कामकोहतवभावणं । 

काउं सेवइ जो वर्ण सो पावइ त॑ भावणं ॥९॥ 
अबरु वि जायठ उववणठाणएह जोइसकप्पणिवासविमाणइ | 
वाहणु वेयालिउ छत्तियधरु वाइत्तयवायठ सब्मेयरु | 
णञ्नणु गायणु सुइंसुहृदावठ अण्णु बि होइ असस्मयभावर | 
णबर भरंतु संतु उब्विजइ वेबइ चलेइ घुलइ परिखिञइ। 
हा कपदूदुस हवा माणससर हा गीहारहारसंणिहघर । 
हा अच्छरचछमणसंसोहण हा परियणपडिवक्खणिरोहण | 
हर्येवलिपलियरोयसयसंचय हा हा दिव्वदेह दा गबवय | 
हालंकारसार सहसंभव हा गंधार महुर वीणारब | 
हा देवंगवत्थ णिच्चुलरू हा मंदारदाम चछ सभसल्त । 


घत्ता--सम्मत्तविमुक्षहु जिणपयचुकहु अवस हियउ ण सुब्स३ ॥ 
सग्गग्गु मुयंतहु पलयहु जंतहु कासु सरीद ण डज्झइ ॥९०॥ 


१० 
खंडय॑--सुरुलियमइल्यिचेलयं॑ अइओहुल्लियमाल्य॑ | 
भोयविरायणिबंधय॑. जाय॑ मह खयचिधय॑॥९॥ 
सयलजिणाहिसेयधुयमंदर धूवधूमधूवियगिरिकंदर | 
हा है कुलिसपाणि जगसुंद्र प्‌ईं मिं ण॒ रक्खिउ देव पुरंदर | 





५ 


१२० 


६, (8? हरिणी रोहिणि। ७. ४४? दिउ पडिउ। ८ )(४8? हिसारंमि ढंभि तो लिप्पई। 
९ थे विभावद | 

१ शा इसी शा हो०४ मुनिर्भूत्ता, ? इसि। २ (४? सुदसहदावउ। ३ (8? बलइ | 
४ ४४8९ हा वलि । ५ /छए संचुय 9ए 058 ;॥ ९ देहु । ६ सोलंकार । ७ ४४ कायु ण 
हियवउ, ? कामु वि हियठ ण। 

१, हि बिरावे । 


७, ९०. ४ | हिन्दी अनुवाद १३७ 


गाय दिम्त प्रकार चोपाया है ओर घास चरनेवालो है, उस्रो प्रकार सुभरनी, हरिनी और रोहिणी 
(मएली) भी । हान्‍्हा, ब्राह्मगोंके हारा वे मरवायी जाती है भोर राजाके लिए राजवृत्ति दरसायी 
जाती हैं, पितरपक्षगें रपट पेपा जाता है कि द्विज विद्वान मांसखण्ड खाते हैं, अंगार ( कोयछा ) 
दुधमे घोनेपर भो कभी भी सफेद नहीं हो सकता । यह देह जो हिसाके आरम्भ और दम्भसे लिप्त 
होती है, गया पानोसे धोयो जा सकती है १ अन्य-अन्य रंगोमें यह रंगी जाती है परन्तु परमागमके 
रसममें यह नहीं भोगही। मूर्ख जिनेन््रकी सेवा कंसे पा सकता है, उसे तो उसका सुनना, श्रहण ' 
फरना, धारण करना भी अच्छा नही लगता । 

धत्ता-मायारत ( मायावी ) को मानता है, मुनिको अवहेलना करता है, जीव हिंसा 
झोकार करता है, मनुष्य होकर भी पाप कर फिर संसारमे डुबता है ॥८॥ 


९, 

जो यौवन तथा फाम-क्रोपसे सन्तप्त भावताकों थोड़ा नियन्त्रित कर वनमें तप करता है 
वह उस भवनवासो स्वगंमे जन्म छेता है। और दूसरा उपबन स्थान, तथा ज्योतिष कल्पवास 
विमानोंमे उत्पन्न हुआ वाहन वेत्तालिक छत्रधारी वाद्य बजानेवाला भाँड़ आदि होता है। का्नोंको 
मुल्त देनेवाला नृत्य भौर गायन करनेवाला असम्यक्वाला होता है। वह भी मरते हुएकी चिन्ता 
करता है, काँपता है, चलता है ओर खेदको प्राप्त होता है। हाय, कत्पवृक्ष, हाय मानस 
सरोवर, हाय नीहारके समान घर। हाय अप्सराकुलका मन सम्मोहन करनेवाले, हाथ परिजन 
और प्रतिपक्षका निरोध करनेवाठे । इस तरिवक्ति बुढापा भर सैकड़ों रोगोंके संचयका नाश 
करनेवाले, हाय दिव्य देह और नव वय। हाय, सहोत्यन्न अलंकारश्रेष्ठ। हाय, मधुर वीणा रव- 
वाले गन्धार। हाय, नित्य उज्ज्वल देवांग । हाय, चंचल भ्रमर सहित मन्दारमाठा । 

घत्ता--सम्पक्त्वसे विमुक्त ओर जिनपदसे चूके हुए व्यक्तिका हृदय शुद्ध नही होता, स्वर 
छोड़ते हुए या प्रतयको प्राप्त हुए किस व्यक्तिका शरीर नहीं जलता ? ॥९॥ “ 


१० बढ पु ॥ 
सुन्दर मैले-कुचैछे वस्त्रों और अत्यन्त शुको हुई माछावाले मेरे मृत्युचिन्न ही शरीरसे 
विर्त होनेका 2. गये है, जिनेन्द्रके जन्माभिषेकमे' सुमेर पर्व॑ंदको धोनेवाल्े, और घृप- 
१८ 


१३८ महापुराण [७ १०९ 


हा मई माणुसेण होएवड किमिमलभेरियइ गब्मि वसेवठ । 
सोणिबिणिग्गमि दुक्खु णिएवट.. णारिषरोरुहछीर पिएचड | 
हा हा देवलोय कहि पेच्छमि कुहियकलेवरि वायु ण इच्छमि। 
जाउ मसाणहु त॑ मणुयत्तणु बेर वणि होसमि चदणु बंदणु। 
अद्टरद॒हभावसंचोइय मिच्छादिष्टि सुदिषट्टिविओोई्य । 
हा हा हा भणंतु उब्भियकर एम मर॑त होंति सुर तरुवर । 
घत्ता-जिणधम्मपरंमुहु दुण्णयसंमुहु खयकाले अच्छोडिउ ॥ 
बहुविहमयमत्ते ' इय मिच्छत्त को भवगहृणि ण पाडिउ ॥१०॥ 


११ 


खंडयं--विप्पयारसंठाणय॑ चोहहरजपसाणयं। 
जीवाजीवसुसंकुड॑. विस्स॑ णिन्न॑ णिच्व॒लं ॥१॥ 


थिड आयासि अणंताणंतइ फेवढणाणविलछोयणखेत्तइ । 

गाहु गाहु छह दृव्वहिं भरियट. केण वि कियउ ण केण वि धरियंठ। 
पुरगछजीवभावकयमेयहि कालवसेण जाइ पत्नायहिं। 

पहिछठ दाणवणरयणिवासउ पल्हत्थियसरावसंकासउ । 

वीयउ भ्णुयतिरिक्खणिददेलणु वज्ञोवमु पयत्थपरिघोलणु । 
कप्पाकपदेवणेबच्छठ तश्यड जगु मुइंगसारिच्छठ । 


मोक्खु वि आयवत्तसंणिहयर जो 6 पत्तठ सो अजरामरु | 

परमाणुयपरमाणु ण पेक्लमि... संसारियहु सोक्खु कि अक्खमि | 

घत्ता-चरगईहि भरत पुणु पुणु होते विहसिवि देव वुत्तर || 
सुहृदुक्सणिरंतरि तिजगब्भंतरि जीबे काईं ण मुत्तद ॥११॥ 


१२ 


खंडयं-सोरमेयबुड्निंयं. सारमेयसिवजोराय॑ । 
एसो कम्मकढे वर॒ मण्णइ तह वि कलेवर ॥१॥ 


अटिलटिकुहुयछणिउत्तउ दीहरणाउणिवंधणबंतउ । 
पासुडियातुराहिं घणघडियउ संधिदि संधिहि खौलेयजडियउ | 
यम्राणड जंघाजुयदु समोड्यिथूणउ | 


मेजमंसचिक्खिल्लविकित्तड णवदुबारु छोहिियसंसित्तड | 


२ 8 "भरियगन्भि | ३ शाट 'दोर। ४. ४४? कि। ५० ४४? बरि। ६ (९९ 'संचोइउ । 


७, !ध? "विदोइठ । ८. )४8? "कद । ९, 06 एम भरेवि होइ सुर तरुवर, ऐ? एम मरेवि होई 
सुरतरवरु, १० 7४87 इह्‌ । 


११ १. (९ चउद्ह । २. ? 2प०8 ४पथः ६४08 ॥78 : बच्छइ सयछु वि जीवहं भरियद घियघढउल्छठ 
जिम तिम धरियठ । हे )४ भरते, 8९ श्रभतें । 


१३ १९. 'ए? सारमेयबुड्डीगयं। २ ९? तह व। ३ 2४8? गिवंधणवत्तर । ४, ४9 पत्तिलियां, 
? पयुलिया । ५ १(7? सीलिहि। ६, 87 समोडिय । ७, ? भज्जी । ८, |धए? दुवार । 


पूम्रसे गिरि-गुफाओंको सुवासित करनेवाले हे इन्ददेव, तुमने भी मेरी रक्षा नही की। हाथ, मुझे 
भनुष्य होना होगा तथा कृमियों और मलसे भरे गर्भपें रहना होगा। गर्भसे लिकलनेपर दुख 
देखना होगा ? नारीके स्तनसे निकहनेवाला दृध पीना होगा ! हाय-हाय देवलोक, मै तुम्हे कहाँ 
देखूँगा ? नष्ट होनेवाले शरीरमें मै वास नही चाहता । वह मनुष्यत्व मरघटमे जाये, अच्छा है मे 
वनमे चन्दन या वन्दन वृक्ष होऊँ। थाठ प्रकारके रोद्रभावोंसे प्रेरित तथा सम्यक्‌ दृष्ठिस विरहित 
222३ हाय-हाय करता हुमा दोनो हाथ उठाये हुए, इस प्रकार मरते हैं ओर देव वृक्ष 
बनते हैँ। 


घत्ता--जिनधर्मसे विमुद्, दुर्नयोंके प्रति उन्मुख क्षयकालमें नष्ट हुआ कौन मनुष्य विविध 
भदोंसे मत्त मिथ्यात्वके द्वारा गहन संसारमे वही डाछा जाता ॥१०। 


११ 


शराब आदिकी आकृतिवाला और चौदह राजू प्रमाण, तथा जीव और भ्जीव ( द्रव्यों ) 
से अच्छी तरह व्याप्त यह विश्व नित्य और निएचछ है। अनादि-अनन्त तथा केवलज्ञानके अव- 
लोकनका विषय आकाशमें स्थित है। जो सघन रुपसे छह द्रव्योंसे भरा हुआ है। उसे किसीने 
बनाया नही है, ओर ते किसीने उसे उठा रखा है। पुदगल जीव ओर भावसे निमित पर्यायोंसे 
कालके वशसे परिणमित होता रहता है। पहुछा ( अबोछोक ) दानव और नरकोका निवास है 
जो उलटे सकोरेके आकारका है। दूसरा ( मध्यछोक ) वज्ञके समान मनुष्योका घर है। जिसमें 
पदार्थों ( जीवादिकों ) की प्रवृत्तियाँ होती रहती है। तीसरा छोक ( ऊध्वंछोक ) मृदंगके आकार- 
का है, और जिसमे कह्प-अकल्प देवोंका निवास है। मोक्ष भी छत्तेके आाकारका है जो वहाँ पहुँच 
जाता है, वह अजर-अमर है। संसारीके सुखका क्या वर्णन करू, मै उसे परमाणुमात्र भी सुख 

देखता । | 

घत्ता--देवने ( गौतम गणधरने ) हँसकर कहा--चार गतियोमे मरते हुए ओर बार-बार 

उत्पन्न होते हुए इस जोवने सुद्ध-दु,खसे निरल्तर भरपूर इस भरिछोकके भीतर क्या नही 


भोगा ? ॥११॥ 


१२ 
प्रचुर भेदाके बढ़नेपर यह जीव कुत्ता ओर श्ूंगालके योग्य धरीरवाछा बनता है। तब भी 
यह जीव संसारमे उस शरीरको श्रेष्ठ मानता है। हृष्डियोंबपी छकड़ियोंके हाँचेपर निर्मित, हम्बी- 


लम्बी स्नायुओंसे बँधा हुआ, पसलियोंरूपी तुलाओंसे अच्छी तरह कसा हुआ, जोड़ों-जोड़ोंपर कीछो- 
से जडा हुआ, पीठर्पी बाँसके सम्मेपर उन्नत मानवाला, मुड़ी हुई धूनियोंकी तरह जाँघोंवाला, 


(४० 


१७० 


१० 


महापुराण [७ १९, ७ 
सेयमुक्षमेत्थिकदु्गंधउ *१ररतुंदाहिजाटसंकद्धर । 
वोकयंतकिमिउ्लमलपोट्लु वियलियरसवसबीसहु  बिदृलु ! 
अव्मंतरि किर फेण पलोइड वाहिरि चम्मपडलपच्छाइड । 
पिन्नमुच्ततालाजलथिणिर रोइ पूद अदूधुउ संताविर । 
सेभपित्तमार्यदोसायर भूयगामदेहिदि देहु जि घर । 

रसणीरमणरायरहसुच्छवु असुइ जि भक्खइ अमुच्समुब्भवु | 


घत्ता-करिसयरहिं माणिइ गंगावाणिद ण्हाणिर ण्हाणिर मुज्य३ ॥ 
मयकामें कोई मायामोह मइलिउ देहु ण सु्मइ ॥१श॥ 


१३ 
खंडयं--दुविहृतवम्मि सुलीगयं. जइ करेह अप्ाणय॑ । 
असुइमिणं मणुयत्तय॑ ता हो होइ पवित्तय ॥0॥ 
पंचिद्यमुद्दि मणु चोयंतहु तहु आसवई कृम्मु अतव॑त्तहु । 
णाणावरणिड पंचपयारउ देवियपडपंगुरणवियार३ | 
णबविहृदंसणु गुणविणिवारठ त॑ णिज्नियणिसिद्धिपडिहारड । 
दुषिहु जि वेयणी3 गयसयणु व. अमहु समहु असिधारालिहणु व । 


मोहणीठ मइरा इब मोहइ अट्टाबीसभेड जिु ईहइ। 
चडविहु चठगश्गामिहिं दुककइ आउसु हृडि व णिरंभिवि थफइ | 
दोचालीसणामु णामंकड चित्तवण्णपरिणामासंकर | 
दोविहु मइलसमुल्ललछीलड योत्त कुछालभाणभावालूद । 
अंतराउ चउएक्कविद्दायड ढाई कारिहिं वारियदाय5 । 


पयडिट्टिंदिअणुभ गपएसरहि बब्यझइ चप्पिवि वंध विसेसहि | 
घत्ता--गुणवंतु अणाइड सुहुमु विवेदठ तिगइ दुअंगणिवद्ध३ ॥ 
ज्िड कत्तड भोत्तठ भवतणुमेत्तर उड्ृंगामि संसिद्धई ॥१३॥ 


१ 
खंडयं--एंतहु पावहु णिव्मरं जे विरयंति ण संबर ॥ 
ताण॑ दुक्खदवक्ककी. पढिद्दी सीसे ण॑ तडी ॥१॥ 
रुब्य३ वित्तु झाणवित्थार फासविलास धरणिसंथार । 
रखें पसुपिंडग्गहणायारे दिट्ठि ण॒ घेप्पइ कहिं मिं वियार | 


९ 9 'मंथिक्क । १०, ? थिर; 7८ छिर 9४६ 6०7:८०४ 4६ ४० बिर । १३१, रथ? वीठर्णि 


श्र 


१ 


270 6088 ४0 ९? वीमत्स अपवित्रम्‌। १२. )/ रमणीरमणु रायरहसुब्भठ, 3 रहपुच्छठ 
? रहसुन्भठ 9प्ा 8088 उत्तवः । 

१. १487 णाणावरणठ। २, 7 दरसिय। ३ शध? च्रेय। ४.8४ अपुम्राय ! ५ हर 
बंधवप्तेसाह । ६ 'र8९ उद्धगामि । 

१ ९ ए तहु 20प 8055 ए आयमे प्रसिदरः, तहु पावहु तस्‍्य पापस्य । २, ? दुवककडो । ३५ 227 
विलातु । ४. 2/8 रसवसु; ? रस पु । 


(०4808 हिन्दी अनुवाद १४१ 


मज्जा और मांसकी कोचड्से लिपठा हुआ, खतसे रंगे हुए नो द्वारवाछा, प्रस्वेद शुक्र और 
अत्यियोंते दुर्गन्धित, दिराओंके कृमिजालसे संरुद्ध, विपरीत ढंगसे क्षरणशीछ कुमिकुछके मलका 
पोठ्छा, विगलित रस और चर्वीसे युक्त अपवित्र यह शरोर है। भीतर इसे किसने देखा ? बाहर 
यह समंपटलप्ते आच्ठादित है। नित्य हो मूतर-छारझूपी जरूसे चिपचिपा, रोगी, . दुर्गन्धित और 
नत्यन्त सस्तापदायक्त | वात-कफ़ और पित्तके दोषोंका आकर, पृथ्वो आदि चार महाभूतोंके समूह- 
का घर हो एरोर ३ै। रमणीके रमणरागके हप॑से आनन्दित यह जीव अपवित्रतासे उत्पन्त ' 
चीजफों साता है। ' 

घता-हापियों और मगरोके द्वारा भान्‍्य ग॑गाके पानीमे नहा-नहाकर मोहको प्राप्त होता 
है। मद, काम, क्रोध, माया, मोहसे अपविभ्र यह शरीर शुद्ध नही होता ॥११॥ 


१३ 


यदि बह दो प्रकारके तपमे अपनेको लोन करता है, तो यह अपवित्र मनुष्यत्व पवित्र 
होता है। पाँच इन्द्रियोंके सुखोंमें मनको प्रेरित करते हुए, और तप नही करते हुए जीवके कर्मेका 
आान्नव होता है। ज्ञानावरणी पाँच प्रकारका है, जो वस्त्रके समान आवरण ( आच्छादन ) 
दिखानेवाला है; गुणोंका निवारण करनेवाला द्शनावरणी नौ प्रकारका है; जो निजित और 
निषेध करनेवाले प्रतिहारीके समान है। रोगयुक्त शयतके समान वेदनीय दो प्रकारका है, जो 
मधुर सहित और मधुर रहित तलवारकी धारकों चाटनेके समाव सुखद और दुःखद है। मोहनीय 
कर्म मदिराके समान मुग्ध करता है, जिन भगवान्‌ उसके अट्टाईस भेद बताते हैं। चार प्रकारका ५ 
आयुकर्म चार गतियोमे जानेवालोके द्वारा पहुंचता है और लोटकके सुमाने वही अवरुद्ध होकर 
रह जाता है। नामकर्म बयालीस प्रकृतियोंका होता है ओर वह चित्रके रंग्रोंकी परिणतिके समात 
परिणामोंसे युक्त होता है। कुम्हारके बर्तनोके समान छोटे-बड़े भाकारवाछा गोत्रकर्म दो प्रकारका 
होता है--मलिन ओर समुज्ज्वक, ( उच्चगोत्र और नीच गोत्र )। अन्तराय कर्म चार ओर एक-- 
पाँच प्रकारका है जो करनेवालेकों दातका निवारण करनेवाछा 'होता है। तथा प्रक्ृृति स्थिति 
अनुभाग प्रदेशवाले वन्ध विशेषोत्ते वलपुवंक जकड़ छेता है। न 

घत्ता-गुणवादू, अनादि सूक्ष्म विवेकी, दो शरीरोसे निबद्ध ( तैजस और कार्मंण ) 
त्रिगतिवाला यह जीव कर्ता और भोक्ता उत्तन्‍्त शरीर मात्र ऊध्वंगामी और स्वयं पिद्ध है ॥१३॥ 


4+ 


१्ष 
पापका जो पूर्ण संवर नही करते, उत्तके ऊपर सिरपर बिजलीकों तरह असझह्य 
' लेगा हो घ्यानके 8 और धरतीपर सोनेसे स्पश्न॑विलासी चित्त रुक जाता है, पशुके 
पिण्डके समान आहार ग्रहण करनेसे रस़ना इन्द्रिय रुक जाती है, और वह दृष्टि विकारभावसे कुछ 


१४१ 


महापुराण 
सवणु सुसरि दुसरेसु वि सरिसठ॒ कीरइ पयलिग्ररइआमरिसड 
णासार॑धु गंधअविहृत्तिइ मंणवयकायहुरीह तिगुत्तिइ | 
दुरियहु सुयरिद रेखणु दिज३. रोसु खमाइ होंत॑ गियमिजइ। 
अविणयगारउ माणु सजत्त भायाभाउ समुल्ययचित्त | 
छोहु सुपत्तदाणपविहाएं अहवा सव्वसंगपरिचाएं। 
मर्यविष्भभु परगुणसंभरण जिणर हरिसु होंतु सुधिरमण | 
दंप्पु वि घोरवीरतबचरण राउ रसियरामापरिहरण | 


'पत्ता-पिहियासवदारहु जुत्तायारहु भहिणउं कम्मु ण पइसइ॥ 
ज॑ चिरु जीवासिउ त॑ पि अपोसिष् कायकिलेस णास३ ॥१४॥ 


१५ 

खंडयं--मंणमेत्ते वावार/ एसो कीस ण कीरए। 

सासयसुहओ संवरो होहं होमि दियंबरों ॥१॥ 
पुणु परमेसरु सघठ सुई काले अहव उवाएं पिछेइ | 
जिह धरणीरुदहछु तिह दुक्षिड कामाकामियणिजरतकिद । 
तणयराह सुसहाव सोस्‍्सह बंधणदारणमारणगम्मह । 
दूसह॒दुक्खभावभयभरियह होइ अकामें णिज्लर तिरियहं | 
विरदइज्नइ पेरम्मपहाणहिं कामें णिजर रिसिसंताणहि | 
सिसिरायासणिवासायरणर्ि रुक्खमूलअत्तावणकरणहि। 
थियपलियंकधित्तमहिदृडहिं गोदुह्आसणेहिं गयसोंढहि । 
पक्खभासवरिसंतुववासहि देजवित्तिसंखाविण्णासहिं । 


घत्ता--ढोश्यणीसासहि सुणितणुमूस॒हि खरतवजलूण तत्तठ ॥ 
जीविउ हेमुजालु थक्षइ केवरु बहुकम्ममर्ले चत्तर ॥१०॥ 


॥$] 
खंडय॑--कुबह्दे जंतं हंमर. णाण॑कुसिण णिप्तुंभए। 
वयपायवणिज्लरणं साहू णियमणवारणं ॥१॥ 

एकगासदोगासाहारहि विविद्यावर्गहरसपरिदाराहि । 
दीहमंसुलोमहिं मल्धरणहिं आयंबिलचंदायणचरणहि | 

' चोसटंगमुक्करइरंग्ि वजियघरपुरदेसपसंगहि | 
सुण्णावासमसाणागारहिं हयणेहहिं अणियत्तिविद्ारहिं। 
दंसमसयदुद् तण्दासोसहिं खलकयकण्णकडुयआकोसहि । 


५ )४फए गंबु म । ६६ )/(8? एंतु ७ १/ समुज्जल । ८, ए मइविव्ममु | ९ ढ ०या पं 
0००, १०. (8? रसिठ रामा । 
१५ १ मणमेत्तए।२ ? पच्चइ। ३. १(8? ससहावें । ४. 8? सोमहं। ५ (8९ 'पहाणह्‌ । ९» 
सिरिसंताणहूं; 8? रिसिसंतागह । ७ (8? वरिसदूषुव । ८, ४४ बेज्जी । ९, कम्मम्ले परि | 
१६ १. १४8? बुपहे। २, ? एज्कर्गासदुगासा । ३. )/ अणियह । 


५१६७] हि बदुवा हे 


भी ग्रहण नही करतो | कान सुन्दर और अयुन्दर स्वरोंमे समात हो जाते है, वे नष्ट राग-देषवाले 
कर दिये जाते है। ओर गन्धके अविभाजन ( सुगन्ध-दुर्गन्‍्ध आदि ) से नाक भी ( वशमे कर लो 
जाती है); तोन गुप्तियों ( मद, वचन और काय ) के द्वारा मन, वचन और कायकी दुश्वेष्ठओंको 
(वशमे करना चाहिए ); सुचरितको पापसे संरक्षण दिया जाये, क्रोध होनेपर क्षमासे उसे नियमित 
किया जाये, मृदुतासे अविनय करनेवाले मानको, और सरहृचित्तसे मायाभावकों, सुपात्रकों दान 
देकर लोभ अथवा सब प्रक्ारका परिग्रह छोड़कर। दूसरेके गुणोंको याद कर मदके विलासको 
ओर स्थिर मनसे होते हुए हर्षफो जोतना चाहिए। घोर और वीर तपके आचरणसे दरपंको और 
रसवन्ती स्त्रीके परित्यागसे रागको | 

घत्ता--इस प्रकार जिसके आश्रवद्वार बन्द हैं ऐसे मुक्त आहार-विहाखाले जोवको कर्म- 
का बन्ध नही होता, और जो पुराना संचित कम है अपोषित, वह काय-क्लेशके द्वारा नष्ट हो 
जाता है ॥१४॥ 


१५ 


मनोमात्रके द्वारा आचरणमें ऐपा क्यों नही किया जाता कि शाश्वत सुखवाछा संवर हो। 
"पी दिगम्बर होता हूँ।” फिर परमेश्वर सच सोचते हैं कि समय अथवा उपायसे जिस प्रकार 
वृक्षोके फूछ पकते है, उसी प्रकार सकाम और अकाम निज॑रासे कल्पित पाप नष्ट होता है। 
स्वभावसे सौम्य शरीरघारियों, बन्धन, विदीरण और ताड़न बादि बातोंको प्राप्त होते हुए, बसह्य 
दुःख भावसे भरे हुए तिय॑चोंकी अनाम नि्जरा होती है। शिशिरमे आकाशके नीचे तिवास करने- 
वाछे, वृक्षोके मूलमे आतापन तपनेवाले, पयंकासनोंगे स्थित और महीदष्डपर अपनेको निक्षिप्त 
करनेवाले गोदुह ओर गजशौढ आसनोवाछे, पक्ष-माह और वर्षके अन्त तक उपवास करनेवाले, 
देय और आहारकी वृत्ति ओर संख्याकी रचना करनेवाले, वेराग्य प्रधान ऋषि सन्तानोंके द्व रा-- 


धत्ता-शवाससे चलते हुए मुत्रिके शरीरख्पी धातुविशेष ( मूषा ) मे तीन तपज्वालासे 
तपकर जीवन स्वर्णकी तरह उज्ज्वल और कर्ममलसे मुक्त होकर केवली होकर रह जाता है ॥१५॥ 


१६ 


ब्रतरुपी वृक्षकों विदारित करनेवाले अपने मनरूपी हाथीकों साधु कुमार्गमे जानेसे 
रोकता है और ज्ञानखुपी अंकुदसे उसे वशमे रखता है। एक या दो कोर बाहार करनेवाला 
विविध अवग्रहों और रसोंका परिहार करनेवाले लम्बी दाढ़ी और बालवाले महधारी, आताम्र 
और चान्द्रायण-तपका आचरण करनेवाले, कांयोत्सगंसे ववम रतिरंगको छोड़नेवाले, घर, पुर और 
देशके प्रसंगो्ते दुर रहनेवाले, शून्य आवात्त ओर गै आवास बनानेवाले, स्नेहसे रहित 
और अनियमित विहार करनेवाले, दंश-मशक, भूख ओर प्यासको सहन करनेवाले, दुष्टोके द्वारा 


१४४ 


वायवदलुकंपियकायहिं 
केसाहुंचणणिश्वेल्तहि 
विसमपरीसहसहणव्भासहि 
जम्सणमरणणिवंधुद्धाइड 


महाउुराण 


[७, १६, ८ 


सीएण्ह्हिं परपहरणिदायहि । 
कंचणतर्ण सुहिरित्समचित्तहि 
रोयातंकहिं कासहिं सासहि | 
एम खविज्ञइ कस्मु पुराइड | 


घत्ता-निह हयणिज्ञरण बढ वरण रविकरेहिं सर सोसइ ॥ 
विद णियमियकरणे रिसितवचरणे भवकिड कम्मु पणासइ॥१६॥ 


१७ 


खंडयं--इय काऊण णिज्लर जे हणंति भवप॑जर। 


णीरोय॑ अजरामरं 
जेण मोक्खफडु ते पाविजजइ 
खमससायलंतुरगयदेहउ 
सब्बसचचमूछु संजमदलु 
चठबविहचायपसारियपरिसलु 
दियसंदोहसहकयकछयलु 
दीणाणाहदीहसमणिर्गहु 
वंभचेरछायाइ सुददासिड 
एहड घम्सर्खु लक्खिजई 
झोणु ठाणु भज्लारट किजइ 
सील्सलिल्धारइ सिंचिज्जइ 


ते रुहंति सोक्खं बर * ॥१॥ 


सो धस्म॑ंघिड एहुउ गिलइ | 
मदवपल्लर अजवसाहड | 
दुविहमहातवणवकुछुमाउलु । 
अपक यछणयच्छु । 
सुरव हसयफलु । 
सुदृधु सोस्‍्मु वणुमेत्तपरिग्गहु। 
रायहंसणियरेहिं समासिउ | 
जीवदयावईइ रक्खिलइ। 
मिच्छामयहुं पवेसु ण दिल्लइ | 
एस पयत्त बहारिव्वइ। 


घत्ता--कोवाणलचुक्कड होइ गुरुकठ जाईं रिसिद्॒हि सिद्दई ॥ 
ज़गि ताइं सुहंकरु धम्मसहातर देइ फलाईं सुमिद्वई ॥१७॥ 


खंडयं--जहि होहिम्मि मदे भवे 
दुक्खलक्खणिण्णासणे 

अवरु णिरंतरु उज्मियगव्व 

चित्तु धुत्तसिद्धंतपर्र॑मुहुं 

पंचिदियपडिभडवरछु सज्जउ 

विसयकसायरायपरिचत्तद 

आसापासणिवंघणु तुट्टठ 


१८ 


तहिं देहस्मि णवे णवे । 

होड भत्ति जिगसासणे ॥१॥ 

इये मग्गेबठ सणुएं सब्बें । 

भदि भवि होड जिणागसि संसुहुं | 
सवि भवि विसद्वुद्धि उप्पलठ | 
भवि भवि होठ विशुत्तिपेंडतड । 
सवि सवि मोहजाछु जोहट्ूठ । 


४. )(87' तिण । ५. १४8 पिवंदे आइड; ? "णिवंघई आइउ | ६, छ. हरी ४90 टवा०७ हुत। 
१७. ९. 328 परं। २. 3/ मलमायडतः्पयदेहउ; 8 खमलमायदु तुंगवदेहउ; ९ समदमायलुत्तंगयदेहउ ! 
३, 8? सुरणखर । ४. 2ै/8९ सोमु। ५. »९ जाणवाणु; हे झाणट्टागु । ६. 8 पवत्ते | ७, छ् 


पद्टारिज्नइ; वड्ढाविज्जह । 


१८ १. 2687 होहम्मि । २. 8 होइ ३ ? इउ । ४, ४४7 'पयत्तद। 


७, १८.७ ] हिन्दी अनुवाद टन 


किये गये कर्षकटुक आक्रोशवाले, वायु भर बादरोंसे उत्कम्पित शरीरसे युक्त मुनियोंके द्वारा 
शीतोष्ण परप्रहारके समूहों, केशछोंच और अचेलकत्वों (दिगम्बरत्व), स्वर्ण भर तृण, मित्र और 
शत्रुमें समचित्तों, विषम परीषहोंके सहन करनेके अभ्यासों, रोगोंसे आक्रान्त खाँसी और श्वासोंके 
द्वरा, जन्म और मुत्युके प्रबन्धमे प्रवृत्त पुराने कर्मोका इस प्रकार क्षय किया जाता है। 

घत्ता--जिस प्रकार झरना सूखने और पाल बंध जानेपर रविकी किरणोंसे सरोवर चूख 
जाता है, उसी प्रकार इन्द्रियोंकी मियमित करने और ऋषिके तपका आचरण करनेसे संसारमें 
किया गया कर्म नष्ट हो जाता है ॥१६॥ 


१७ 


इस प्रकार निर्जरा कर भव रूपी कारागुहको नष्ट कर देते हैं वे नीरोग अजर-अमर श्रेष्ठ 
सुख प्राप्त करते है। जिससे मोक्षल्पी फल प्राप्त किया जाता है वह धर्मस्पी वृक्ष इस प्रकार वर्णित 
किया जाता है। उसका शरीर क्षमारुपी पृथ्वीतलसे उत्पन्न है। मार्दव उसके पत्ते हैं, आजंव 
उसकी शाखाएं हैं, सत्य और शौच्य उसकी जड़ है, संयम उसका दछ है, वह दो प्रकारके महातप 
रुपी नवकुसुमोंसे व्याप्त है, जिसका चार प्रकारके त्यागका परिमल प्रसारित हो रहा है और जो 
भव्य छोकहपी अमरकुलको प्रसतन करता है, जिसमे मुनिसमूहके शब्दोंकी कलकछ ध्वनि हो रही 
है, जो सुरवर, विद्याघर और मनुष्योको शतशुभ फल देनेवाला है, दीन ओर अनाथोके दीर्घ श्रमका 
निग्रह करनेवाला है, जो शुद्ध, सौम्य और शरीर मात्रका परिग्रह रखनेवाला है, जो ब्रह्मचर्यकी 
छाया ( कान्ति ) से शोमित है, राजहंसोंके समूहसे समादृत-है। इस धर्मरूपी वृक्षको देखना 
चाहिए और जोवदयारुपी वृति ( बागढ़ ) के द्वारा रक्षा करनी चाहिए। उसे ध्यानरूपी स्थाणुका 
सहारा देना चाहिए, मिथ्यात्वहपी पशुभभोको उसके पास प्रवेश नही देना चाहिए, शीलहुपी जल- 
की घारासे उसका सिंचन करना चाहिए। इस प्रकार प्रयलपृर्वक उसे बढ़ाना चाहिए। 

घत्ता- क्रोषहूपी ज्वालासे बचनेपर यह धमल्‍ूपी वृक्ष शीघ्र बड़ा हो जाता है, जिनकी 
रचता ऋषोन्दोने को है, जगमे उन अत्यन्त मीठे फछोंको यह शुभंकर धर्मरूपी महावृक्ष 


देता है ॥१७॥ हे 


५८ 


मैं जन्म-जन्ममें जहाँ होऊ, वहाँ नवे-तये धरीरमें लाखों दुःखोंका ताश करनेवाले जिनशासन- 
की भक्ति हो । धृर्तोके पिद्धान्तोसे पराइुमुख चित्त जत्म-जन्ममे जिनागमके सम्मुख हो। पंचेन्दरिय 
प्रतिधत्रओंका बल नष्ट हो, जन्म-जन्ममे विमल बुद्धि उत्पन्‍्त हो, विषयकषाय ओर राग भावसे 
परित्यवत तीन गुप्तियाँ जत्म-जत्ममे हों। जन्म-जन्ममें आश्ापाशका बन्धन टूटे और मोहजाछ 
१९ 


१० 


५. 


१४९ 


संजयसाहुसंगसोहियसल्ि 
रयमूढ॒ह संबोहणगारा 

दीणि करुण उप्पेक्स दयंतह्‌ 
वयजोग्गठ सरीर संपतञ्ञउ 
धणु परियणु पुर घर मा हुक्कठ 
ण रमर णारिरूवि हियउल्लर 
ओसारियदहपंचपसाएं 
दंसणणाणचरित्तपयासे 


महापुराण 


[७ १८, ८ 


भवि भवि हो जम्मु सावयकुलि। 
भवि भवि रिसि गरु होंतु भडारा। 
भवि भवि रह चडुठ गुणवंत्दू।.. 
भवि भवि तवसिहिताव शिजउ।| 

भवि भवि उरि उवसमसिरि थक्कठ | 
भवि भवि हवउ णिरहु णीसल्नठ | 
भवि भवि दियह जंतु सज्झाएं। 

भवि भवि मरणु दवोड संणासे। 


घत्ता--छद्भाइ समाहिइ भव भवि वोहिइ जीवउ जीउ विरत्तर ॥ 
संसारुत्तरणई जिपवरचरणहईं भवि भवि मणि सुमरंतठ ॥१८॥| 


खंदयं--इय जो चिंतइ णियमणे 
भोत्तणं भवरस॑पय॑ 

भहु पुणु सरणउ सिद्ध भडारा 

अक्खसोक्खपेक्खे णिरु णिच्छिह 

इय चिंत॑ति वहंति समत्तणु 

सक्क जिणमइ जाणिय जावहिं 

बंभसरगढोयंतकयाल्य 

पुन्वजम्मकयधम्सपद्दावण 

चल्नियकुसुमंजलिकेसरंरय 

ते भणति भाव मउलियकर 

पईं ण मुणिएं ज॑ं त॑ फिर फेहउ 

सुसिरु अणंतु तिलोयणिवासउ 

जी४ कम्मु पोग्गल वित्यिण्णड 


हुहूँ' सइंभू, ससमाहिविसुद्ध8 , 


इंद्यिपाणासंजसु छंडिवि 


१९, 
अणुवेक्खाओ थिउ वणे | 
सो पावह पर पय ॥१॥ 


- दृढ़किम्मीरकम्मविणिवारा। 


भवसिपीरभारहुयवहसिह । 


' परणंती रइमूमिणियत्तणु। 


छोयंतिय संपाशय तावहि। 
देहकंतिदीवियद्प्पालय | 
अणुदिणु संभाविय सुहृभावण। 
रयमहुयरडछूसवलियपहुपय । 
जय देवाहिदेव परमेसर | 

कि गिरि कि परमाणुठ जेहठ । 
कि आयासु अछक्खपएसउ | 
भणु तुद्द गाण काईं ण भिण्णड | 
चारु चारु ज॑ सईं पदिबुद्धउ । 
अप्पठ सीलगुणोहे मंडिवि | 


घत्ता--उप्पाइवि केवदु अवियदु गयसदु तच्चु सुसच्चठ अक्खहि ॥ 
पायाहि पडंतउ पछयहु जंतउ मुवणु भडारा खखहि ॥१९॥ 


५. 8 साहुसंगि । ६. १/8? जम्मु होठ | ७. १(0? रहइमूढहु, '' रयमूढ्हो । ८, ४87? उप्पज्जठ । 


९, 7! धविकिठ । १० (8९ होठ । ११ शाट मरण | 

१५ ६ 8 परमण्यं। २ 9 दिह ३ ७४२7 पकखइ। ४, 2४ गिप्पह। ५ 8? चित्तति, 80/ 
9॥ १7" हृदयमष्ये, 9४४ ४॥ ? चिन्तयति सति। ६, 8 सपावियभाविहिं, ? संपाइय तावविहिं। 
७. (82 दिव्वालय थ70 098 7 )(९ दीप्तविमानाः, ००६ "' दिप्पालय दददिवपाला, | ८» 
केसरिस्य । ९. 3682 परिमाणुड। १० हे? पोणलछु। ११ ४४8? संभु। १२, !(8 


सुंधमाहि । 


७ १९ १७ ] हिन्दी अनुवाद 


कम हो। संयमी साधुओंके संगसे शोधित श्रावककुलमे मेरा जन्म, जन्म-जन्ममे हो। अधुरूत 
मूखोंकोी सम्बोधित करनेवाले आदरणीय ऋषि जन्म-जस्में मेरे गुर हों। दीनमें करुणा, दद्मागृत्य- 
में उपेक्षा और गृणवान्‌में मेरी रति भव-भवमे बढ़े । जत्म-जन्ममे तपकी आगसे क्षीण मेरा शरीर 
ब्रतके योग्य हो। जन्म-जन्ममे घन-परिजन, पुर ओर घर उपस्थित न हो, उपदामश्री मेरे मनमें 
स्थित हो। मेरा हृदय नारीके रूपमें न रमे, भव-भवरमें वह निष्पाप और इच्छाओंसे शून्य हो। 
पाँच प्रकारके प्रमादोंको दुर हटानेवाले सत्‌ ध्यानमें जन्म-जन्म मेरे दिन जायें, दर्शन, ज्ञान और 
चरितको प्रकाशित करनेवाले संन्याससे भेरा मरण जन्म-जन्ममें हो। 


पत्ता-भव-भवमें रतन्नयकी एकता और प्राप्तिमं विरक्त जीव जीवित रहे। संसारसे 
उतारनेवाल़े जिनवरके चरणोंकों जन्म-जन्मसे मनमें स्मरण करता रहें ॥१८॥ 


१५ 


इस प्रकार जो वनमें स्थित होकर अपने मनमे अनुप्रेक्षाओका चिन्तन करता है वह भव- 
सम्पदाकों छोड़नर परमपदको प्राप्त करता है। मेरे लिए दृढ़ और विचित्र कर्मोका निवारण 
करनेवाले, इन्द्रियोके सुख वर्गमे अत्यन्त निस्‍्पृह, संसाररुपी तृणभारके लिए अग्निज्वाल़ाके समान, 
भादरणीय सिद्ध मेरे लिए शरण हों। यह सोचते हुए ओर सम्यकत्व धारण करते हुए एवं रति 
भूमिका निवर्तन करते हुए, जिनकी बुद्धिको जैसे ही इन्द्रने जाना वेसे हो छोकान्तिक देव वहां भा 
पहुँचे। जिनका घर ब्रह्मस्वगंका छोकान्त था, जो शरीरकी कान्तिसे दिव्यालयकोी आलोकित 
करनेवाले थे, पृवंजत्ममे धमकी प्रभावना करनेवाले, प्रतिदिन शुभभावनाओंकी सम्भावना करने- 
वाले, और जो फेंकी गयी कुसुमांजलिकी केशर रजमे लीन मधुकरकुछसे जिनचरणोंको शवलत 
करनेवाले थे। भावपुवंक हाथ जोड़कर वे कहते हैं--“है देवाधिदेव परमेद्वर, आपकी जय हो । 
जिसको आप नही जानते, वह कैसा है, क्या गिरिके समान है, या परमाणु जेसा। अलोकाकाश 
और बिलोकका निवासभूत छोकाकाश क्या अलक्ष्य प्रदेश है? जीवकर्म पुद्गलका विस्तार, बताओ 
तुम्हारे ज्ञानको क्या ज्ञात नही है ? अपनी समाधिसे विशुद्ध तुम स्वयम्भू हो, यह सुन्दर हुआ जो 
आप स्वयं प्रबुद्ध हो गये, इन्द्रिय बोर प्राणोंके संयमको छोड़कर, अपने आपको थोछगुणोति 
भलंकृत कर-- मिल, 

घत्ता--अविकल केवलज्ञानको प्राप्त कर गतमल सच्चा तत्त कहिए। पाताललोकमें गिरने 
हुए और प्रलुयको प्राप्त इस विश्वको, हे आदरणीय, वचाइए ॥१९॥ 


१९ 


१७० 


श५ 
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खंडय॑--तुह वयणंसुपसाहिए.. जगकमले संबोहिए। 
कुसमयखलखजोयया . होंति देव हयतेयया ॥१॥ 

भोहजरुणजाछावढ़ि णिरसहि धंम्मामयअंबुहर पवरिसहि | 

पाववब्जलेवंतणिहित्तई जरकसरा इब कदवि खुत्तई | 

उत्तारहि परमप्पय भूयईं रंगणडा इव णाणारूवई | 

एम भणेषिणु गय छोय॑तिय देवें परहियबुद्धि विचितिय। 

तहिं अबसरि बृहयणिहिं समत्यिठई. भरहु महीसरेण अव्मत्यिद 

पुत्त पुत्त लइ पालहि बसु सईं पुणु साहेबी पंचम गई। 
णिसुणेवि कुमार वुत्तर देव देव कि भंणहि अजुच् | 

ज॑ तुह सुत्तल्मियआहार तं ण सोक्खु भोयणवित्थार। 

ज॑ तुह णियडासणइ णिविदृहु तं ण सोक्खु हरिवीढि बहदुहु । 

ज॑ महु तुद अग्गइ घाव॑तहु तंण सोक्खु गयखंधरहि जंतहु | 

ज॑ पायडियउ तुह पयछाहिइ तंण सोक्खु महु छत्तहु छाहिइ। 

मंतिमहासेणावइपुष्ज पहं रहिएण ताय कि रज्जे। 


घत्ता-जंपियउ जिणेस णाउ विसेस जइ पहुपयहि ण जुज्जइ ॥ 
तो छोड रहद्दे जुब्मवि मह मच्छ मच्छु व खब्जइ ॥२णा 


खंडयं--कुरु कुरु घरणीपाछणं 
धरि घरि महिदइसासण 
त॑ णिस्ुणेषरि णिरुत्रु जायड 
सोणदेयहु दिण्णु सुहंकर 
आण्णेक्हु अण्णण्णई दिण्णईं 
एत्थंतरि संपेसिय राणा 
उक्खंडावणिपसरियतेयहु 
णरकरकोणाहयहिं गहीरदि 
घ॒चहिहिं मंगलेहििं गिरज॑तिहि 
कामिणिमित्तगत्तरोमंचर्धि 
ससहरमभणिमए्हिं णिक्कलुसिदि 
जय रायाहिराय पभणंतरहि 
दासससंककाससंकासइं 
कण्णहि कुंडलाई आइडूई 
करि फंकणु गछि हारु विरंबिठ 


२१ 


णायाणायणिहाढणं | 

एये चिय मह पेसणं ॥१॥ 
थिड वणुरुहु संभूयविसायउ | 
पोयणपुरु पविहिण्णवसुंधर । 
मंडलाई ढोइयघणधण्णडं | 

देव जे एक्केक्ष पहाणा। 

ढग्गा रायमहाअहिसेयहु । 
व्ंतहिं चामीयरतूरहिं। 
खुलयब वर्णेहिं णन्व॑तिहि । 
होसदाणपारंभपव॑चहि | 
सयलत्तत्यज़ल्मरियहिं कलसहि। 
अहिसिंचियड भरहु सामं॑तिहिं | 
पैरिहाविउ सुइसुब्भई वासईं। 
चंदाइचहं तेयसमिद्धईं। 

सिरि सेहरु महुयरमुहचुंविड । 


२०. १ 0? धम्ममहामयजलहर वरिसहि। २. (४? वज्जलेदत्त । ३ (8? कहुमि । ४, री? 


भअणिरं । ५ 8 हुहं भूत उज्यिय । ६ ए पयछाएं। ७, ? छाएं। ८ ६ जुंबइ । 
२९, १. 2(8? बावणेहि। २, 8)46 क्षामिणिसित्त । ३, !87 पहिराविउ । 
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आपको वचनरूपी किरणोपते प्रसाधित विश्वकमलके प्रबुद्ध होनेपर, है देव मिथ्यांमत और 
दुश्ह्पो सच्योत हृततेज हो जायेगे। मोहरुपी ज्वालावडीको हटाइए, ओर धर्मामृतरुपी मेघोंकी 
वर्षा कोजिए। पापरुषी वज्वलेपसे लिप्त बूढ़े गरियारू बैलके समान, ( भव )-कीचढ़मे फंसे हुए 
तथा रंगनठकी तरह नानारूप धारण करनेवाले प्राणियोंका उद्धार कीजिए ।” यह कहकर 
लोकान्तिक देव चछे गये। दुसरेंके कल्याणकी बुद्धिवाके देवने विचार किया) उस अवसरपर 
बुधजनोके द्वारा समधित भरत महोश्वर्से अभ्यर्थना की, “पुत्र, पुत्र, छो, अब तुम पृथ्वोका पालन 
करो, मै पाँचवीं गति ( मोक्षयति ) का साधन करूँगा ।” यह सुनकर कुमार बोछा, “हे देवदेव, 
यह क्या अयुक्त कहते हू, तुम्हारे खाने छोड़े गये आहारमें जो सुख है, वह सुख भोजनके विस्तारमें 
नही है; तुम्हारे आसनके निकट वैठनेमे जो सुख है वह चुख सिहासनपर बैठनेमें नही है। तुम्हारे 
सामने दीड़ते हुए मुझे जो सुत्त है वह युस हाथीके कन्धोंपर जाते हुए नही है। तुम्हारे पेरोकों 
छायाने मुखतमे जो सुख प्रकट किया है, उत्रकों छायाते वह सुख मुझे प्राप्त नही है। मन्त्री ओर 
महासेनापततिके द्वारा पृज्य तुम्हारे नही रहनेपर, है तात राज्यसे क्या [ए 

धत्ता-यह जानकर जिमेश्वरने विश्वेष रुपसे कहा, “यदि तुम्हें राजाका पद अच्छा नही 
लगता तो जबरदस्ती भयंक्र युद्ध कर मछलीके द्वारा मछछीकी तरह एक दूसरेकी खा 


जायेंगे ॥२०॥ 


११ 

इसलिए तुम धरतीका पाहन करो, न्याय-अत्यायको देशों। रीजाके शासनको स्वीकार 
करो-मेरा तुम्हें यह आदेश है।” यह धुनकर भरत निरुत्तर हो गया। वह विषादसे खिन्त रह 
गया। सुनस्दाके पुत्र बाहुबणिकों धरती विभवत शुभ पोदन दिया गया। दुसरे-दूसरे पुत्रोको धन- 
घान्यप्े परिपूर्ण दुपरेन्टर)रे मण्डल दिये गये। इस बीच राजाबोंको प्रेषित किया गया, जो एक्से 
एक प्रधान थे, छह खण्ड घरतीमे प्रसारित है तैज जिसका, ऐसे राज्याभिषेकमे लग गये। मनुष्योंके 
हाथों द्वारा डप्डे (वादन-का8) से आहत, बजते हुए स्वण तृर्यों, गाये जाते हुए धवल मंग्रल गीतों, 
नृत्य करते हुए कुब्जों और बोनों, स्त्रियों और मित्रोंके शरीर रोमांचों, होम और दानके प्रारम्भ- 
के विस्तारों तथा र्फटिक मणियोसे निर्मित, निष्कलुष समस्त तीर्थकि जलोंसे भरे हुए कलशोके 
साथ 'जय राजाधिराज' कहते हुए पामन्‍्तोने भरतका अभिषेक किया। भर हास्य चन्द्रमा और 
काशके समान ( धवर ) पवित्रतासे बनाये गये वस्त्र उन्हें पहता दिये गये, सूर्य ओर चन्द्रमाके 
बाँध दिये गये; हाथोमे कंगन भोर गलेमें हार पहना दिया गया बोर 


तेजसे समृद्ध पुण्डक कानोमें 
पिरपर मकर मु चुम्बित शेखर। रत्नकिरणोंस चमकता हुआ कटिसृत्र कमरमे छुरीके 


१० 


१० 


१५० 


भहापुणण 


कडियलि रयणकिरणविप्फुरियय. 'बद्धउ कडिसुत्तर सहुं छुरियइ। 
बंससुत्तु उरि चार चडाविड तिहएं तइयठ णयणु व दाविड। 
हरिकरिससिरविरूवणिबद्धईं उत्मियाईं विमरूईं कुछुचिधई | 
परिमुक्रमलई धवरई छत्तई ण॑ जिणकित्तिमिसिणिसयवत्तई। 
प्य मायंग तुरंग सठक्खण पुज्जिय गह काणीण वियक्खण | 
घत्ता--उच्चाइड आयहिं पइंअणुरायहिं आसीवायणिघोसहि ॥ 
सिरिभरहकुमारहु महिभत्तारहु बद्ध पटटु णरेसहिं ॥२१॥ 


१२ 
खंडयं--सीहासणसिहरासिओ. सोहइ झुअणपसं॑सिओ। 
गिरिकड॒ए धुयकेसरो. केसरि व्व भरहेसरो ॥१॥ 
द्सद्सिवहसंप्रोश्यसुरवरु तहिं अवसरि दौसइ विउलंबर | 


बहुविमाणभारे ण॑ णवियउ धैयवरडेईिं गाव पल्चवियत । 
आयवत्तु पुल्नहिं णं फुल्चिल. . तरेणीथणवल्लेहिं ओगज्विउ । 
थियश्लसहंसचासवाहणगणु॒ _- गाव जिणवरपुण्णमहावणु। 
ण॑ तुरयहि धाव॑तरहिं घावह संदर्णेहिं रविमरियड णावहइ ! 
कुंजरेहिं ण॑ मेह॒हिं छश्यड असिवरेहि ण॑ विष्जुवलछ॒इयठ | 
हरियारुणरुइल्छु णं सुरधणु ण॑ अवलंबइ णवपाउसगुणु । 


विहुणिव्खबणपयासणयाहूइ एम परायड सुरयणु छीलइ। 

गठ तह जहिं अच्छइ रंजियंसहु रिसहृणाहु णिण्णाहु महापहु । 

घत्ता--कसलासणु केसेवु ससहरु बासवु सिद्धु बुदूधु हर दिणयरु ॥ 
चामीयरघडियइ रयणहि जडियइ पट्टि णिसण्णठ ज़िणवर ॥रशा 


ब३ 
खंडयं--केण वि गहिरं वाइयं. फेण वि महुरं गाइय॑ | 
केण वि सरस णश्चियं” पहुपयजुयठ अंचिय ॥0॥ 
अमरविलासिणिकरसंगहियहिं... ण्हृविदउ देहु घियदृद्धदि दृहियहिं । 
इंदजलूणजमणेरियवरुणहिं पवणकुषेरतिसूलुद्धर्णाद। 
णलिणवबंधुणाइंद्हिं चंदृहिं ' शदाणंदहरेहिं णरिंदहिं। 
चयणुग्गीरियथोचवमारुदि णिग्गयस्तीरवारिधारालहिं | 


४. ४४8? विच्छुरियई | ५. 8 पहु । 
२२ १. 3 दिसिद६ । २. /४8? संपाइय । ३, ४ धयवडेण | ४. १४४९ आयबत्त । ५. ४ तरुणीयण- 
हरेंहि भोहुल्लिउ, 8 थणहारेंहि भोहुल्छिठ; ? धणहलेहि सुफलिल्छिउ, 9४६ ए' औणल्छिउ। $. 2 
भावइई | ७. ? पावस घणु। ८, १6 रजियसुहु। ९ १87 केसउ। 
२३, १. /४8? देउ; 5 देहु 97६ ००४०८ ३४ ७ देठ। २ /( घय । ३ "' विसृलूघरणु । ४ !र्थ 


भर्रेह । 
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साथ बाँध दिया गया। उरतलूपर सुन्दर ब्रह्मत॒तर (यज्ञोपवीत) चढ़ा दिया गया। तिलक तीसरे नेत्र- 
के समान दिखाई दिया। सिह, हाथी, चन्द्रमा ओर सूर्यके रूपोसे निवद्ध विमछ चिह्न (कुछचिह्न) 
उठा लिये गये। मलसे रहित धवल छत्र ऐसे प्रतीत होते थे, मानो जिनेन्‍्द्रकी कीतिरूपी कमलिनीके 
कमल हों। मदगज, लक्षणोंवाले घोड़े, ग्रह और विचक्षण कातीन ( कन्यापुत्र ) पूजे गये । 

घत्ता-स्वामीके इत अनुराग चिह्नों और आशीर्वाद वचतोंके निर्धोषोंके साथ राजाओंने 
पटु ऊँचा किया और पृथ्वीके राजा श्री भरतकुमारको बाँध दिया ॥२१॥ 


श्र 


विश्वके द्वारा प्रशंसित तथा सिहासतके शिखरपर आसीन वह ऐसा शोभित होता है जे 
पवेत शिखर॒पर अयालू हिछाता हुआ सिंह हो । जिसमें दसों दिशाओंके देव आये हुए हैं ऐसा 
विज्ञाल भाकाश उस अवसरपर ऐसा छगता था, मानो नेक विमानोंके भारसे शुक गया हो। 
घ्वजपोंसे मानो पल्‍्छवित हो उठ हो, फूछोंते खिला हुआ आतपत्र हो, मानो तरुणीजनके स्तनो- 
रुपी फलोंसे अवनत हो । जिसमें मत्स्य, हंस और चातकगण स्थित है ऐसा आकाश, जिनवरके 
पुष्यरुपी महासमुद्रके समान दिखाई देता है। वह मानो दोड़ते हुए अश्वोसे दोड़ता है, स्थन्दनों 
(रथों ) द्वारा सूर्योसे भरा हुआ जान पढ़ता है, हाथियोके द्वारा मेघोसे आच्छादित जोर तखवारों- 
के द्वारा बिजलियोसे चमकता हुआ, हरी और छा कान्तियोंके द्वारा, इन्द्रधनुषके समान जान 
पढ़ता है, जो मानों नवपावसके गुणको धारण करना चाहता है। इस प्रकार देव विविध लीलाबों- 
के साथ वह पहुँचे जहाँ, सभाको रंजित करनेवाले सबके नाथ महाप्रभु ऋषभनाथ बेठे हुए थे। 

घत्ता--ऋषभ जितवर ( जो विष्णु, केशव, पिद्धबुद्ध, शिव और सूर्य हैं ) स्वर्ण राचित एवं 
रत्नजड़ित पटुपर आसीन थे ॥२२॥ न्‍ 


श्र 
किसीने मधुर गाव गाया । किसीने सरस मृत्य किया, और 
प्रभुके चरणकमछोकी पूजा की। देवलियोंकि हाथोमे धारण किये गये घी, दूध और दहीसे बरीरका 


करनेवाले ० शिव 
इन्द्र, अग्नि, नैऋत्य और यम, वरुण, कुबेर, तिशूल धारण क 
बंप, शक बन्द तथा महाबानन्वसे भरे हुए राजाओंके द्वारा, मुद्दोसे निकलते हुए स्तोग्रोके 


किसीने गम्भीर वा बजाया, 


१० 


१५२ 


महापुराण [७ २३, ४ 


कंचणकुंभसहासहि सित्तउ दससयद्ुलक्खणसंजुत्तर | 
सण्दरड तिहुयणसामिद्दि जोग्गझ. कि वण्णिज्जइ अंगि वे छमगउ | 
ढोइंठ णिवसणु मुणु पंगुरणउं तणुवावइ ण॑ णाणावरणडं | 
भूसणाई दिण्णाईं ण सण्णइ मोहणिबंधणाईं अवगण्णइ । 
संतहु किह रुच॑ति रसोज्नइं वन्महपहरणाई फुड पुन्नई । 
होउ पहुच्च३ संभावइ जिणु मलविलेबसारिच्छु वित्षेवगु | 
घत्ता-पज्जलियपईवहुं ससिरविभावहुं धूयंगारयधूमउ || 

णिर्गंतर दीसइ सुकइ समासइ ण॑ सहुपडछविलेब ॥२३॥ 


२४ 
खंदयं--दहिदूवंकुरचंदर्ण सियसिद्धत्ययच॑दर्ण । 
वंदिवि सयणवियारओ सिवियारूढु भडारओ ॥१॥ 


सत्त पयाईं जाम जयवंदहि पठमुधाइय सिविय णरिंदृहिं | 
तेत्तियईं जि भावेण णवंत्ि वरविज्जाहररेहिं विहसंतर्हि | 
उद्टियदेवमहाकुछकलय॒दि पुणु बंदारएहिं णिय णहयद्लि | 
चल्लिउ अणुमग्गं सियसेविई णाहिणराह्विउ सहुं मरुएविई । 
आरंणालणवद्छछलियंगठ जसवहणंद्उ पच्छइ ढग्गठ | 


दोण्णि वि णावइ मोहणवेज्विड ण॑ कामेण विमुक्षउ भन्निउ । 
पियविच्छोयसोयखिब्ज॑तर णयणंजणमलइलिज्जंतद । 
बरक॑चीकलावगुप्पंतर तणुपासेयबिंदुथिप्पंतड | 

तुरिउ चल॑तु खलंतु विसंठुलु णीससंतु चढमोक्लकोंतलु । ' 
घणथणजुयढणिवेसियकरयछु._. णिवर्डमाणअणिहालियमेहरु | 
पयचाढणझंकारियणेडरु ' धाइउ णिरवसेसु अंतेरु । 
एक्षवार णिठ णिव्भरभावहि भंदरि प्हाणिवि आणिउ देवहि । 
पुणु तेण जि कमेण आवेसइ.'.  '. णरबइ एव्यु'जि पुरि णिवसेसइ। 
घत्ता-पठरयण बुत्तठ मुणिउ णिरुत्तठ एवहिं दुछर आवइ ॥ 


जेडमइलकुचेडी धरणिमद्देली णाहँ विणु किह जीवइ ॥२७॥ 


श्५ 
खंडय॑ं--भरहबाहुबलिसंणिहू गढिय॑सुयधघारामुहं । 
चढिय चोइयहयगयं. एक्कूएं णंदणसयं ॥१॥ 
प्राइओ जिणेसरों घंबणाठयं॑ सुपोससंपयाजेसोधणं वणाहयं | 
विसालवेल्लिजालरुद्धभाणुभावहं॑ महदमु्णिद्जोग्गय॑ सपावभावहं । 


५, (8९ दह । ६ ? विकूगठ । ७, १68? कि। ८ ४ "विलेबिड । 
४४८ १ १४ दुबवबुरु बंद्ण; 8 दुबकुरवंदण । २, 0/ वसंतु व संबुलु; 8 खलतु व संदुलु । ३, हैं णिवड- 


माणु; ? णिविडमाणु। ४ १6९ णरवइ इत्य णयरि, 8 णरवइत्य णयरे। ५, ?(? जी, 8 जर। 


,२५ १, ? 'पस्ोहणं | २, ? विलासवेल्लि । 


८, २१, हैं ] हिंदी अनुवाद न 


कोछाहछों तथा दृध और जलूकी गिरती हुईं हजारों धाराबोंसे युक्त हजारों स्वर्णकलश्ोंसे 
एक हजार आठ रक्षणोस्ते युक्त जितका अभिषेक किया गया। फिर छरीरतमें छगे हुए के समान 
जिनवर स्वामीके योग्य युक्ष्म वस्‍्त्रका क्या वर्णन किया जाये ? छाया गया और पहना गया वह, 
शरीरको इस प्रकार सन्तप्त करता है, मानो ज्ञावावरण कर्म हो। दिये गये आभूषणोंकों वह 
स्वीकार नहीं करते, उनकी मोहके बन्धनोंकी तरह उपेक्षा करते हैं, रससे आह, कामके प्रहरण 
( शस्त्र ) पुष्प सन्तकों किस प्रकार अच्छे लग सकते हैं। यह काफी है। जिन विलेपनकी सम्भा- 
बनाएँ, मलविलेपकी सदृशताके रुपमें करते हैं। दे 

घत्ता--चन्द्रमा और सुर्यके समान कान्तिवाले प्रज्वलित प्रदीपोंसे निकलता हुआ धूपके 
अंग्रारोंका धुआओं ऐसा दिखाई देता है, मानो सुकवि मरूपटछ विशेषको बाँट रह है ॥२१॥ 


२४ 


दही, दुर्वाकुर और चन्दन, श्वेत पिद्धार्थ (पीछा सरसों ) और रक्त चन्दनकी वन्दना कर 
कामदेवका नाश करनेवाले आदरणीय ऋषमभ पालकीमें बेठ गये। अब विश्ववन््ध नरेन्द्रोने सात 
कदमों तक शिविकाको उठाया । उतने ही कदम भावपुवंक तमस्कार करते हुए ओर हंसते हुए 
विद्याधरोंने उठायी। हो रहा है देवोंका महान्‌ आकुछ कुछ-कुछ शब्द जिसमे ऐसे आाकाशमे फ़िर 
देवगण उसे ले गये। उसके पीछे-पीछे श्रीसे सेवित मरुदेवीके साथ नाभि राजा चले। कमढके 
नवदलोंके समान युन्दर अंगवाी यशोवती और धसुतन्दा भी पीछे छू गयीं। भोहसे नवेली दोनो 
ऐसी छगती थी मानो कामने दो बरछियाँ ( भल्डियाँ ) छोड़ी हों। प्रियके विछोहके शोकसे खेदको 
प्राप्त होता हुआ, नेत्रोंके अंजनमलसे मेला होता हुआ, श्रेष्ठ कटिसृत्रोके समूहते गिरता हुआ, 
शरीरके प्रस्वेद बिन्दुओंसे आई होता हुआ, शीघ्र चलता हुआ, स्वल्ति होता हुआ, शिथिक 
निःश्वास लेता हुआ, चंचल और बिलरे हुए बालोंवाछा, सघन स्तन युगलपर करतरू रखता हुआ, 
गिरमेसे धरतीको कंपाता हुआ, पेरोके संचालनसे नृपुरोंकों क्षेक्त करता हुआ समस्त अन्त.पुर 
दौड़ा। एक बार परिपृर्ण भावोंवाजे देवोके द्वारा ले जाये गये थे और अभिषेकके बाद प्रासादमे छे 
आये गये थे । फिर इसी क्रमसे वह आयेगे और राजा कं तगरमे रहेंगे। रे 
न । और अपने मनमे सोचा कि अब उनका आना कठित है। जड़, 
मेले जब के ऋरनेबाली धरतोरुपी महिला स्वामीके बिता कैसे जीवित रह 


सकती है॥२४॥ 


२५ 
के समान है, जिंतके मुखसे अश्रारा वह रही है, और जिन्होंने 
हाथी बर मा है, से कम सौ, अर्थात 8 पुत्र दे अमल ल्ओा 
पहुँचे, बालक सघन था, जो अच्छ प ट् 
वध की हा निज कला बा आभाका पथ रोक दिया गया था। जो 
२० 


१५४ 
फलोवडंतबुकरंतबालवाणर 


ल्याहरत्थकिंणरीयुरचमाणव॑ 
परुढबालकंदकंदकेहि कोमल 
दिसुच्छलंतदंतिदाणवारिवासय॑ 
महूृहिं थिप्पिरं पामियावणीरयं 
महीदुहर्गसं णिसण्णमोरसारसं 
वहंतसंदर्गं धवाहकपमाणयं 
अलीहि चचलेहिं 5णणकजकेसरे 


पलोइऊण त॑ सरीतुसारसीयल 


महाउराण 


[७,२५९ 


पियाविवज्जियाण कामुयाण बाणर॑ | 
असोयचंपयाइरम्मरुक्खमाणवं। 
पैतूणरेणुपिंगपंज्ञरंतकोमर्ल | 
रम॑तणायरायदाणवारिवासयं | 
समाणियामर्रिंद्व॑दभाविणीरय । 
पएहि इच्छिएहिं लोयदिण्णसारसं | 
जलुम्मि पोमिणीण जत्य क॑ पमाणयं। 
तर॑ति णो सुरासुरा वि जत्य के सरे। 


। णहंगणावदइण्णओो रिसी वसी यल | 


घत्ता--तहिं हियइ पसण्णठ सिल॒हि णिसण्णउ णिव्विण्णड णरजोणिहे ॥ 
ससिबिबसमाणहि मलपरिदीणहि सिदूघु व सिवपयस्तोणिदे ॥२५॥ 


खंडय॑--विविदृ्वणविहिकारिणा 
अइरावयकरिगामिणा 
परमसिद्ध णियचित्ति धरेष्णु 
जाई वाई ससद्दाव कुडिलं 
आइुंचेविणु घित्तई केसइ 
चिहुर छुक्के ने हयतमपडल 
जणवयसंदरिसियश्नसमुहृइ 
परिसेसियड मद रइसंगउ 
मुक्कई झुंडछाईं मणिजडियई 
ककणु मुक्कउ मोत्तियदार 
सुक्ड कढिसुत्तर सहुं छुरियइ 
अंबराईं मुक्काईं अमोज्नई 
संसारासारत्तु मुणेप्पिणु 
किमलंकार पेहहु भार 
मोहजाडु जिह मेल्लिवि अबरु 
उत्तरसादरिक्खि णंवसिइ दिणि 
दुविह्ु वि सणि पढिवण्णड संजमु 
परियंचिधि सामिउ णियमत्थठ 
रायहं णेहालोइयबइयई 
अजचमल्लु सहुणयरु पराइड 


२६ 


विप्फुरंतपविधारिणा । 
पुणु पुजिउ सुरसामिणा ॥१॥ 
मुद्दिद पंच झडत्ति भरेवि 
घुत्तविछासिणिकुछूइ व कुडिल्ई। 
एम मुणंति धम्मु जगि के सई। 
वि पुरंदरेण मणिपडल । 
घित्त तुरंत ख्ीरसमुद्द३। 
ण॑ बम्महसिदरेहि सिदररउ ] 
रविससिबिबई ण॑ णिव्वेंडियई। 
सहुं णिज्जिय मरियंकु णीद्धार । 
विज्छेया इव णहविप्फुरियइ | 
जाइ सरीरह सुटठ सुद्दिल्ल३ं। 
पंचमहत्वय चित्ति घरेणिणु। 
अप्पठ भूसिउ वयपब्भारे। 
भत्ति मद्ाम्ुणि हुव॒ठ दियंबरु | 
भहुमासहं पक्‍्खम्मि सियचंदिणि। 
गउ णियवासहु हरि हुयवहु जमु । 
अवरु वि जणु णामियणियमत्थठ । 
खणि चाढीससयई  पावश्यई। 
णियपुरवरु बाहुबलि पराइठ । 


३ #8 पसुर्य । ४ )/8 पत्मरंत ] ५ ९? पम्मिया । 
२६ १ )४४87 मुक्क । २, १48 सिहरंगउ। ३ 8? णिव्विडियई । ४, (8 मियंक । ५ 0 विज्जुलदा | 
६, थी मइविष्फुरियई ! ७, 'श सुद्ध । ८ (0? पवमह। ९, |(8? अचदिणि ध्यापं 809 


77 ९ क्ृप्णे। १०, 7? पत्चइयई । 


<, ९९, २० ] हिन्दी अनुवाद १५५ 


महामुनियोंक्रे योग्य था, जो पापभावका नाश करनेवाछा था, जिसमें फछोंके ऊपर गिरते हुए बाल 
वानरोंकी आवाजें हो रही थीं, यो अपनी प्रियतमाओोसे रहित कामुकोंके लिए बाणमेदन करने- 


पुवाध्तित है। क्रीड़ा करते हुए नागराजों, दालवों और शनरुओंका जिसमे निवास है, जो मधुओोंसे 
ल्थपथ है, जिसमें धरतीकी धूल शान्त है, जिसमें इच्छुक प्रजाओको अपना धन दिया गया है, जो 
बहतो हुई हवासे प्रकम्पमान है, जिसके जलाशयोंमे कमलिनियोंकी कोई सीमा नही है, जहाँ 
भमरोंसे आच्छत्न तथा परागसे युक्त सरोवरोंमे कोन सुर ओर अपुर नहो तैरता, जो गंगाके 
पुषारकी तरह शीतल था, ऐसे उस वनको देखकर जितेन्द्रिय ऋषि ऋषभनाथ आकाशके आँगनसे 
उतरकर-- 


पत्ता--म्रहाँ शिलापर बैठे हुए हृदयमें प्रसन्‍त वह मनुष्य योनित्ते उदासीन हो गये ओर 
सिद्धके समान शशिबिस्वके सदृश मछसे रहित शिवपदभूमिके लिए उत्सुक हो उठे ॥२५॥ 


४३] 


विविध पूजा विधियोंकों करनेवाले ओर चमकते हुए वज्ञके धारक ऐरावतगामी इच्द्रने 
फ़िर उत्तकी पूजा की। परमसिद्धोंको अपने मनमे धारण कर ओर शीघ्र ही पांच मुदियोंगे भरकर, 
जितने भी धूत॑ विक्ासिनियोंके समान कुटिछ बाछू थे, उन्हे उन्होंने उसाड़ दिया। संसारमे इस 
भकार कौन लोग धर्मका स्वयं विचार करते है। जो केश उखाड़े गये थे, उन्हें 2९ नष्ट 
करनेवाले मणिपटकमे रखकर जनपदोको मत्स्यमुद्रा नही दिखानेवाले क्षीरसमुद्रभे इच्दरने फेक 
दिया। रतिसे क्रीड़ा करनेवाला मुकुट छोड़ दिया मानो कामदेवके शिक्षरका अग्रभाग फेक दिया 
गया हो। मणिजढ़ित कुण्डल छोड़ दिये गये मानों रवि ओर शशिके विम्ब गिर गये हो। 
मोतियोंके हारने कंकण छोड़ दिया जैसे नीहारके साथ चन्द्रमा जीत छिया गया हो। पू सा 
3580 कै 23 अलंकारसे वया १ व्रतके प्रभारसे उन्होने अपनेको विभूषित 
किया की तरह वस्त्रोको छोड़कर वह शीघ्र ही दिगम्बर महामृुनि हो गये। वसन्त माह- 
के कृष्णपक्षकी ह ४32 दिल उत्तराषाढ़ नक्षत्रमे उन्होने दो प्रकारका संयम अपने मनमे स्वोकार कर 
हिया। इत्द्र, अग्नि और यम अपने घर चले गये। नियमोमे स्थित स्वामीकी प्रदक्षिणा कर और 


गये )। पत्नियाँ जिनकी ओर स्नेहभावसे देख रहो 
९ ४3 का होश | अजयमल्ल वह मधुपुर पहुँचे। बाहुबलि भो 


२५ 


१५६ 


महापुराण [७ २६ ११ 
गय णियगेहहु णयणाणंदण अवर पसहसेणाइय णंदण | 


. पियविरहाणढेण अशइतत्तड णारीयणु असेसु परियत्तउ। 


जो वण्णहुं सक्किउ णाहीसें समझ तेण ताएं णाहीस | 
घत्ता-रणवडहहु केरठ जगभयगारउ दंतु दिसहिं भरहेसरु ॥ 
थिउ गंपि अज्ज्ञहि वश्रिदुसज्ञहि पुप्फयंतु भरहेसरु ॥२६॥ 


इय भहापुराणे तिसट्विमदापुरिसगुणालंकारे महाक्दपुष्फर्यंवविरद्वृए मद्ाष्वभरदाणु- 
भण्णिए महाकच्वे जिणणिक्सवणकल्लाणं णाम सत्तमों परिच्छेभों सम्मत्तो | ० ॥ 


॥ संधि ॥ ७॥ 


१६ (६ अइमत्तठ । १२, )/ बहरिदुगेज्हि | 


5] हिंदी अनुवाद १९७ 


अपने नगरमें चला आया। नेत्रोंको आनन्द देनेवाले वृषभसेन आदि दूसरे पुत्र भी तथा प्रियकी 
विरहाग्निसे अत्यन्त सम्तप्त अशेप तारीजन भी लौट भाया। यदि नागराज उसका वर्णन कर 
सका तो वह उन ताभिराजके साथ ही । 

घत्ता--विश्वके लिए भयजनक युद्धके नगाड़ोंका स्वर भरत क्षेत्रकी दिशाओंमें गुजाता 
हुआ पुष्पदन्त भरतेश्वर जाकर शन्रुओके लिए अग्राह्म अयोध्या चगरीमे स्थित हो गया ॥२६॥ 


इस प्रकार प्रेसठ शलाकापुरुषोंके गुणों और अलंकारोंसे युक्त मह्ापुराणके 
महाकृवि पुप्पदन्त द्वारा विरचित और सहाभव्य मरत द्वारा अनुमत 
महाकाब्यमें जिन दीक्षा ग्रहण कल्याण बासका सातवाँ 
परिच्छेद समाप्त हुआ ॥०७॥ 


१० 


संघि ८ 


सीहोसणु णरवइसासणु मह्दियकु ठंणु अवियणिवि ॥ 
गुणबंतहे तचसिरिकृतेदे थिड अप्पाणु समणिवि ॥॥ घुव्क॥ 


१ 
आवली--धरिकरणं इसी सुणिग्गंधवेसयं 

दूरविमुक्षसंगय॑ जणियतोसय । 

विस्सो रइकएण परिसेसियंगओ 

एयर भरेण झाणालयं गयो॥श। 
चिरु चरियईं चरियई संभरेवि._ जगसामिणि गोमिणि परिहरेवि। 
मणमारहु सारहु करिवि छेड अइसचहु तब्चहु सुणिवि भेद | 
तणुभरणईं करणईं णिज्षिणेवि सयसिसिरइं तिमिरइं णिदुधुणेवि। 
घरवासहु पासहु णीसरेवि विहृडंदड जंतउ भणु घरेवि। 
सहूं छोहट भोहें बहिवि खेरि णियजणणि व वहिणि व गणिवि णारि। 
संकुच्धिवि दुच्झिवि सइं जि सिक्स सुइबइणी जेइणी छेवि दिक्‍स। 
उस्मासमेद मुणि मेरुघीर अणसणु अवसणु गेण्हिवि गद्दीर | 


फम्जुयलि पविम॒लि विहृत्यिमेचु.._ णेर॑दरु अंतरु करिवि जुचु। 


65 झंर०, ४ 06 व0त्राप्रधाव्धापथयं एी ह्िंड धद्याएए, ध8 िी०एएड धैक्ायव ४77 

एको विव्यकवाविचारचतुरः श्रोता बुवोष्त्यः प्रियः 

एक: काव्यपदार्यसंगतमतिश्वान्यः पराधोद्तः । 

एकः सत्कविरन्य एप महतामाधारभूतो विदां 

हवेतौ सत्ति पृष्पदन्तमरतो भद्ठ भुवों भूषणम्‌ ॥ 
587, ॥०४९ए९, हा6 घैगंड इशा28 ४ 06 0०टएएंग्रठ ए [के करत एशॉकि ज्नाः 
छि; विदाम्‌ थ्यते भूषणों ० नूषणम्‌ । है 8 ७ए७ए/०॥७००४४७४६ ० पं 80वीं प्रोध 
इ९व0 46 60078 ३--- 

मार्व॑लुंघरि कुलूह॒लितो मनैत- 

दापुच्छतः क्यय रत्यमपास्य सान्यम्‌ ( चात्यम ? )। 

त्यागी बुणो प्रिवतमः चुमगोपतिमानी 

कि वात्ति नास्ति उदृधों मरतायतुत्मः ॥ 


. *. 5? दिहासगु। २. ४8? तणु व वियष्पिवि ०४० 05: तृणमिव यपयित्ा । हे. ह गृरः 


वंतहों । ४. ? कंतहो। ५, 0[ हस्सा । ६. 38? एवंढं य्ते हौ०७ छ ? एकान्तम्‌ ) ७. 
जपपी ! 


सन्धिप 


॥ 


सिहासन, नरपतिशासन, महीतरू और शरीरका विचार नहीं करते हुए, गुणवत्ती तपो- 
लक्ष्मीरूपी कान्ताके लिए उन्होंने अपने आपको सौंप दिया। दूरसे छोड़ दिया गया है परिग्रह 
जिसमे, तथा जो सन्तोष देनेवाला है, ऐसे परम दिगम्बर स्वरूपको घारण कर, शरीरकी ममता 
छोड़नेवाले महामुनि ऋषभ, तपस्यारुपी कान्‍्ताके लिए, एकनिष्ट होकर ध्यानाल्‍यमें चलेगये। 
पुराने बाचरित चरितोंकी याद कर, उक्ष्मी तथा धरतीका परित्याग कर, मन मारनेवाले कामका 
अन्त कर, अत्यन्त सत्य तत्तका रहस्य प्मझकर, शरीरका पोषण करनेवाली इन्द्रियोंको जीतकर, 
मदकी सेना और अन्धकारको नष्ट कर, गृहवासके वन्धनसे निकलकर, विषदित होते हुए मनको 
धारण कर, लोभ और मोहके साथ वेरका अन्त कर, नारीको 33४3 माँ और बहनके समान समझ्- 
कर, शंका छोड़कर स्वयं शिक्षाओंको समझते हुए, श्रुत वचनों वाली जैन दीक्षा लेकर, छह माहकी 
मर्यादावाल्ा कठोर अनशन लेकर, मेदके समान धीर और गम्भीर, पवित्र दोनों पेरोंके मध्य एक 


१५ 


१० 


१५ 


१६० 


महापुराण [८ २, १५ 
ओंडडणिल्डसंपुडियवयणु आसासियणासियणिसियणयणु । 
भूमंगावंगपसंगरहिउ खयरिंदफरणिंद्णरिंद्महिउ ! 
णिहंदु  मृय॑दु विमुझतंदु लंबियमुद सुरधुद जिणवर्रिंदु 


घत्ता--बरतणुसिरि ण॑ कंचणमिरि जगगुरु दुक्षियम्ंथठ ॥ 
थिउ सरागहु अधि यपवग्गहु ण॑ आरोहणपंथड ॥१॥ 


२ 
आवली--विसयवसा तिसाहुदतावसोसिया 
भीसणवग्पर्तिघसरद्ेहिं तासिया । 
जे समय वयम्मि रूम्गा महारहा 
ते भग्गा दिणेहिसिसहियपरीसहा ॥१॥ 
अंणव्मत्यसत्या मद्मा्ंदमेददा पयंपति एवं समोरुद्धदेहा | 
ण ण्हाणं ण फुछ्नं ण भूसा ण चास॑ पहू पाणियं छेइ णाहारगासं । 
ण सीउण्द्वाएण जित्तो महंतो ण णिह्दाइ सुक्खाइ तण्दाइ संतों | 
ण जंपेइ णालोयए क॑ पि मिश्च॑ णिउत्सो थिरं संठिओ एम णिघ्न | 
ण याणेमि कि चिंतए चित्तमत्से.. सईं कम्सि संजोयए संदुसेज्शे । 
ण दुक्खंति पाया फुड वज्ञकाओ ._ण ओमिजए केम रायाहिराओ। 
अद्दो दो किमेयस्स एएण होही.. वर्णते कहं वा णिसाहाई णेही । 
पुणो पट्टणं कि व जाही णजाही. मणोहारि रज् पि काहदी ण काही | 
ण कंताबुडुंवेण मोहं बिणीओ ण सद्दृलपंचाणणाणं पि भीओ | 
जडाजालूघारी सपारोहलोहो.. घुलतंगसपो घडो ण॑ कुरोहो | 
मणूमण्णणिजो णियारी णिसुंभो.. इसो देवदेवो परो आइवंसो। 
रिसो धीरंधीरावद्दारो पर दुव्वहो चारुचारित्तभारों | 
घत्ता-ज़ धव्े अइअतुलवछे दुगगु खुरेहिं गिमिण्णर॥ 


*तहिं कसरहिं बिहुणियस सिरहि एछुविपउ णउ दिण्णउं ॥श॥ 


८, )वी)? ओटुडटणिविडी । ९ 0॥8 'संपुरिय । १०, )४8? णियदु । 


१ आए दिगेंदि अगरिय । २ 00 ४४७ 9४००७ धांड ॥7० भुजगणयावों गाम छंदो; !र्थ? 
॥8९6 भूमंग्रणयावों घाम ठंदो, ? भुयंगष्पयाणाम छंदो। हे. ४87 समें रद्धदेहा | ४, !थीए? ढ॑ 
हि भिध्न । ५ 7 मंदुगेज्से। ६, 'ैथी) उब्यिज्जए, ? उब्यिज्जई । ७ 9 णीहों। ८ )87' घीर- 
गैगाहागे, 0५४ 03 क। "' भीरणा प्ै्यापहारा ; ?! वीरघीरावराहो, 0७४ 8085 घीराणामपि 


पीर ? री) है। ३०, 3 सर्स/ विव्मिण्यय। ११ 7 जरफसरहि | १२. 84 सुमिर्गद । 
१९ भह्ए दे (॥ 


८, २, १८ ] ही अनुवाद १६१ 


बीता अन्तर रखकर, छिद्र रहित भोठपुटसे मुखको बन्द कर, मुखपर आश्रित नाकपर नेत्रोको 
घारण कर, भ्रूभंग और कटाक्षोंके प्रसंगोंसे रहित, नागेनद्रों, विद्याघरेन्द्रों और नरेन्‍्द्रों द्वारा पूजित, 
निहंन्द, आल्स्यसे रहित लम्बे हाथ किये हुए मनुष्य-श्रेष्ठ वह जिनवरेन्द्र देवोके द्वारा संस्तुत थे । 


घत्ता--श्रेष्ठ शरीरकी शोभामे जो मानो कंचन गिरिके समान थे पापोंका नाश करनेवाले 
वह जगदुगुर इस प्रकार स्थित थे मानो वह स्वयं और मोक्षके लिए चढ़नेका मार्ग हो ॥१॥ 


२ 


जिन महारथियोंने उनके साथ ब्रत ग्रहण किये थे, विषयोंके वश्ौभूत वे प्यास-भूलके 
सन्तापसे शोषित तथा भीषण बाघो, पिहों और शरभोके द्वारा सन्त्रस्त होकर बुछ ही दिनोंमे 
परीषह नही सहनेके कारण शौत्र भष्ट हो गये। शास्त्रोंका अभ्यास नही करनेवाले महामन्द बुध 
तथा श्रमसे अवरुद्ध शरीरवाले वे इस प्रकार कहने छगे, “त स्नान, न फूछ, नभूषा ओर न 
वास, प्रभु न पानी छेते है और न आहारका कौर। वह महाव्‌ शीत ओर उष्ण हवाके द्वारा भी 
नही जीते जाते और न नींद, भूल और प्याससे श्रान्त होते हैं। किसो अनुचरसे न बोलते हैं भोर 
न किसी भृत्यको देखते है, अपने हाथ ऊपर किये हुए वह इस प्रकार नित्य स्थित रहते हैं। मैं नही 
जानता कि वह अपने चित्तमे कया सोचते हैं ? मुझे अत्यन्त दुःसाध्य काममे छपरा दिया है। स्पष्ट 
ही वह वज्ञ शरीर हैं, उनके पेर नही दुखते। राजाधिराज वह कुछ भी उन्माज॑न नहीं करते। 
अरे, इससे इसका कया होगा ? वनमे हम किस अ्रकार दिन-रात वितायें ? फिर ये नगर जायेंगे या 
नही जायेंगे | सुन्दर राज्य करेगे या नही करेंगे ? न तो कान्ता बोर कुटुम्बके हारा उनमें 88% 
उत्पन्न होता है, भोर न वह सिंह तथा पंचानवसे डरते हैं? वह ऐसे ३3५ दिखाई के 
हैं जो जटारपी जाल धारण करता है, अपने प्रारोहोसे शोमित है, और जिसके धरेरपर ग 
व्याप्त है। मनुओके ह्वारा पृज्य, मनुष्योके निर्माता मनुष्यश्रेष्ठ यह देवदेव 258 शह्मा हैं। पै्॑- 
धीरोंके भी पैययका अपहरण करनेवाला इनका ऐसा अत्यन्त हुरह उ्दर वारतार ६। 
घत्ता--जहाँ अत्यन्त अतुल बलवाले घवल (बैल ) ने अपने सुरोस्ते दु्गंगो योर छाठा, 
वहाँ गरियाल बेल एक भी पेर नही रस सके ॥शा 
र्‌ 


१० 


११ 


१0 


श्र 


रे 


डं. 
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| 


आवी--उव्मियधवरचिंधमहिसावसारओ 
करिवरजूहणाहपल्लाणभारओ | 
परजस्मंतरे वि परिरूढते 
पियसहि रासह्ाण कह होइ णेयजओो ॥॥ 
गयगंडकंडुकडुयणवाह को वि सह किडिदाढावलेह | 
को वि सहृइ फणिमुहचुंवियाईं.. ताण॑ चिय कंठोलंबियाई। 
को वि सहइ दूसद दंस ससय.. पोसियकसाय दुब्बार विसय। 
को वि सहइ णग्गत्तणु णिरासु_ णिश्न॑ णिरसणु गिरिदुग्गवासु । 


पाउसजरूघाराबिषणियाईं को वि सहइ विज्ुश्डणियाई | 
को वि सहइ सिसिरि पडंतु सिसिरु उप्हालइ दिणयरकफिरणपसरु। 
परलोयकद्दाणी केण दिद्ठ को वि सहइ एयहु तणिय णिट्ठ 
अण्णेण उत्तु कि एव्यु मरमि घरु जाइवि ठ॑ णियरख्जु 
अण्णेण उत्त संभरमि पुत्त घर जाइवि आरलिंगमि कठतु । 


अण्णेण उत्त अछिचंबियाईं सलिलइ मयरंदकरंबियाई। 
सरवरि पहसेप्िणु पियमि ताम तण्दाइ ण वेचइ जीउ जाम। 
घत्ता--अण्णेक्क माणगुरुक विहेसिवि एहुउ दुचचइ ॥ 

परमेसरु ओलंबियकरु एकल्लंड वणि किह मुच्चइ ॥३॥ 


ड 
आवली-शिज्ज॑ते ससिम्मि प्िल्नइ ससो सरय॑ 
बड्ढंतम्मि जाइ बुड्टीपर्य पिय॑ | 
श्च्छामो वणम्मि सहिऊण दंड 
णरबइचरियमेव भिश्चाण संड्ण ॥॥ 
विसमे वियणे तरुगिरिगहणे । 


परलोयरईं मोत्तण पईं | 
गंतृण पुरं त॑ विविहघरं । 
भरदर्स मुह पेच्छामु कह | 
सब्पेहि घर पढिवण्णमिण | 
सुरणवियपयं दहपंचमरय । 
उत्तुगत्णु पणव॑तति मणु। 


१. ? बिह। ३. शहए 'चिंढी । ३, 8 कंठाऱपियाईं। ४. 040 ससिरि 0४४ 805 ३ 


धीतपाले। ५, 9 बंचइ। ६. 08 वियमिवि। ७ ४४? एक जि । 

१, 3 पियें, हू सिउजतें, 900 ०७:००४ ३६८ ०. पविज्जतें। २. 087 ॥896 50४06 (5 
हर शल्यिणया पराम करे, छार ॥॥08 लड़िया घाम छद्ों। ३, रष्ठा' गई । ४, हरि? 
वैरशाणए। ० ऊाए निर्मिय | ६ छह 2995 वगड लिए गे छाए गाशहांग शातं रे 7680 
शहद हे परपमु्य भदुबगम मो दिखशय, शश्षि दहपचदय है इधयछ$ परिगदियम्य पशुपपरस्म | 
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जिसने ऊँचे उठे हुए धवल ध्वजोंकी महिमाकों हटा दिया है, दुसरे जत्ममे जिसका प्रभाव 
विस्यात है, ऐसा श्रेष्ठ हाथियोंके समूहके स्वामीका पर्याणभार, है प्रियसखी क्या रासभोंके 
द्वारा ले जाया जा सकता है ? कोई हाथियोके द्वारा कान और ग्ण्डस्थछ खुजाये जानेकी बाघा 
सहन करता है। कोई सूअरोंके दाढ़ोसे विदी्ण होनेकी बाधा सहन करता है, कोई नागमुत्रोंते 
चूमा जाने और उनके गलेमे लपटनेको सहन करता है, कोई बसह्य डांस और मच्छरकों सहन 
करता है, कोई कषायोंका पोषण करनेवालो दुर्वार विषयोंको सहन करता है। कोई विवश होकर 
नरनत्वको सहन करता है, कोई नित्य निराहार रहता और गिरिदुर्गंमे रहता सहन करता है। 
कोई पावस जलधाराओंकी भ्रप्रिय बिजलियोंकी झपटोंको सहत करता है। कोई शीतलकालमे 
होनेवाली ठण्ड सहन करता है। उष्णकालमे धर्यंके किरण प्रसारको सहन करता है। परलोककी 
कहानी किसने देखी ? कोन इसकी तपस्थाको सहन कर सकता है। किसी एकने कहा--मै यहाँ 
क्यों मर घर जाकर अपना राज करूँ | किसी एकने कहा--मे अपने पुत्र॒को याद करता हूँ, घर 
जाकर अपनी स्त्रीका आलिंगत करता हूँ। किसी एकने कहा--भ्रमरोसे चुम्बित ओर मकरन्दसे 
प्रतिबिम्बित जलको सरोवरमे प्रवेश कर तबतक पीता हूँ कि जबतक प्यास नही जाती । 

घत्ता--मानमें श्रेष्ठ एक व्यक्तिने कहा--अपने हाथ ऊपर किये हुए भगवानुकों वनमे 
अकेछा किस प्रकार छोड़ दिया जाये ? ॥३॥ 


१॥ 


घन्द्रमाके क्षीण होनेपर उसका शश ( चिह्न ) भी क्षोण हो जाता है औौर चद्भमाके 
बढ़नेपर वह भी बढतीके अपने प्रिय पदपर पहुंच जाता है। हम दण्ड सहन करते हैं, चनमे टी 
रहे। राजाओंका चरित ही भृत्योंके लिए अलंकारस्वरूप है। तदओंते गहन विषम और विडनमें 
परलोकसे रति करनेवाले तुम्हें छोड़कर तया विविष घरोंवाले अपने उस नगरमे जाफऊर, मरतरा 
मुझ हम किस प्रकार देखेंगे? सबने उसके इस कयनकी पूरी तरह ल्वोछार कर लिया। मुरगेंगे 
प्रणम्य है, चरण जिनके ऐसे तथा कामको जलानेवाज़े उत्तृंग घरीर मनु [ बादिनाय ) पो ये 


२० 


श्ष्‌ 


१६४ 


रुजियअलिहि 
गयजस्मरिणं 
ज॑पंति इम 

ण मुएसि कर्म 
अम्हे चवला 
तुद मर्गचुया 
स्धरियगर 
अजवसबवणा 
थियहंरिणगणे 
कंद पव॒र॑ 
मादूरवल 

सीय॑ विमल॑ं 
सिरघुलियजडा 
किर ते वि मुणी 
ससिरविसयणे 
मा छुणह तरू 
भा खणह महि 
मा विसह सरं 
एसा ण विही 
ता णिवसणय॑ 
गेण्हह तुरिय॑ 
असुविद्वणे 

ज॑ आसि कर्य॑ 


महाउसण 


[& ४ ११ 
कुमुमंजलिहिं। 
पुष्ज॑ति जिण॑ | 
धीरो सि तुम॑ | 
गहिय॑ णियम॑ | 
पविलीणवला | 
हा किंण मुया। 
इय भणिवि जई | 
णिम्सियमवणा | 
णिवसंति वणे। 
मूल महुरं। 
भक्खंति फल | 
पपियंति जल । 
वियर॑ति जडा। 
ता दिव्बाझुणी | 
उग्गय गयणे। 
भा घुणह मरं। 
मा कुणह सिह । 
भा हृणह पर। 
जह णत्यि दिद्दी। 
वणुभूसणर्य । 
दुई दुरियं। 
भवसंकमणे । 
त॑ जाइ खय | 


घत्ता--जिणहिंग उन्ध्ियसंग ज॑ किउ पाउ दुरास ॥ 
त॑ तुद्रः! कह वि ण फिट्ट३ जीपहु जम्मसहास ॥७॥ 


१ 


आवढी--ता छूग्गा णराहिवा भासियक्खरे 
दुमदलमोरपिच्छ वक्कछधरा परे। 

थियजिणवरणिरोहणिट्टोहयद्िया 
णाणाविद॒वियारवेसेहिं संठिया॥१॥ 


तो कच्छमहाकच्छहं तणूय 


कासियकामिणियणकामकील 


परबल्बलरूग लदृत्यणसमत्य 


पढिकूछपिसुणसिरसूछभूय । 
भयमत्तचंडसोंडाढ़लीऊ । 
दोण्णि वि भायर करवालहत्य । 


७ ? मणि। ८. !(8ए हरिणयणे। ९, १४९ विर्यंति। १०, (8? कह व। 
५ १. 67९ पिछ । २. १6 णिट्वपहदिया; 8 णिहाहपठिया । ३. ४8? ता। ४. 2४ गलघल्लण, 


8 गलत्यण 
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प्रणाम करते हैं और भ्रमरोंसे गूंजती हुईं कुसुमांजलियोंके द्वारा जन्म-ऋणसे मुक्त जिनकी पुजा 
करते है। वे इस प्रकार कहते हैं, “तुम घीर हो, तुम क्रम और गृहीत नियमको नहीं छोड़ते। 
हम चपल और नष्ट बल है। तुम्हारे मार्गसे च्युत होकर हाय हम मर क्यों नहीं गये ।” इस 
प्रकार मनमें गतिको धारण करनेवाले सरलू श्रमण मकान बनाकर हरिणसमूहसे युक्त वें 
रहने लगे । वे प्रवर कन्द, मधुर जड़ें, बेलका गूदा और फल खाते हैं, शीतल मघुर जल पीते हैं, 
पिसमें व्याप्त जटाओंवाले वे मूर्स विचरण करते है, जबतक वे मुनि बनते हैँ, तब तक सूर्य और 
चन्द्रमाके शयन्न और उद्गमके स्थल आसमानमे दिव्यध्वति होती है कि वृक्षोंकी मत काटो, हवा- 
को मत चलाओ, धरती मत खोदो, आग मत जलाओ, सरोवरमे प्रवेश मत करो, दूतरोको मत 
मारो, यह विधि नही है। यदि पेय नही है, तो राजाके वसन और शरीरके आभूषण शीघ्र धारण 
कर छो। प्राणोंका दकन करनेवाले संसारके परिभ्रमणमें जो तुमने दुष्ट आचरण किया है, वह नष्ट 
हो जायेगा । 

घत्ता-परिग्रहसे शून्य जितका वेश धारण कर, खोटी आशावाले तुमने जो पाप किया है, 
जीवका वह पाप, हजारों वर्षों तक न छुट्ता है और न नष्ट होता है ॥४॥ 


५ 
इन अक्षरों ( दिव्यध्वनि ) के होनेपर वहुत-्से राजा पेड़ोंके पत्ते मोर मयूरपिच्ठ तमा 
वल्कल धारण फर दूसरे-दृसरे मुनि वन गये। जिनवरके विरुद्ध विरोधनिप्ठासे अधिप्टित उन 
लोगोने अपने दाना विचार और वेष बना लिये। तव कच्छप बोर महायक्ष्ययरे दोनों पृ 
( नमि और विनमि ), जो दुशेके लिए प्रतिकूछ और सिरदर्द थे, वामिमीडनके साप एाममरोद्र 


घाहनेवाले और मदोन्मत्त प्रचण्ड हापियोकी डोछावाले थे, भप्रु सेनाही धरिको नष्ट पसजेमें उमय॑ 
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आया तह जहि णिम्मुंकडंसु थिउ पडिमाजोएं सईं स्य॑भरु | 
पासहिं परिभमिति महारिजूर ण॑ जंबूदीवहु चंद्सूर । 

१० णासें णमि विणमि णिवद्धणेह ण॑ सिदरिद्दि णियडणिसण्ण मेह | 
ज॑यकारिवि तेहिं पवुत्त एव णियसुयहं विहंजिवि पुदुइ देव | 
दिण्णी अम्हहुं दिण्ण्/ण ण किंधि._ महिमंडलु गोफयमेत्त ज॑ पि। 
पईं पालियसत्तियसासणेण पेसणयरपेसियपेसणेण | 
एवहिं पशुत्तर कि ण देसि भणु कवणु दोसु गुणरयणरासि | 

१५ परमेट्टि पियामह तिर्जंगताय अम्ह्वारउ दुटठु ण होइ राय । 
घत्ता--तुद चलढूणहूं णं॑ गवणलिणह मणमहुयरु रुणुरुटइ ॥ 

उम्मेल्नहि काईं ण बोल्नहि जाम ण हियवउ फुट्टद ॥५९॥ 


६ 
आवडी--पुणु पुणु पहुपसायदाणुर्गमे रया 
पाएसुं पडंति गा कुमारया | 
सोहइ गुरुयणम्मि कयसाणवज्ञ् 
गिरिवरवारणस्मि करिद्सणर्भज्ण ॥१॥ 
प्‌ रयणमयमइंदासणसमेउ पोमावश्परमाणंवहदेड । 
जिणपुण्णपवरणपरिछित्तकाउ तहिं अवसरि कंपिउ णायराउ । 
णियणाणु परंजिवि तेण मुणिई ज॑ सालएहिं जिणु पुरड मणि । 
मग्ग॑ति बाल कि मुअणभाणु जह देह देइ ता तिजगदाणु | 
पर तेण विमुक्षु घरत्थकम्मु पारद्धउ विमलु सुणिंदधस्मु । 


१० साम॑तमंतिसेविउ णरेसु महिवइ संतोसिर देइ देसु । 
देसबइ गामु गामवहई छेत्तु छेत्तेंबइ कि पि कुडएण भत्तु । 
घरवइ पुणु ढोबइ क्रसुट्ठि तिहुयणवइ पाडइ पयहिं सिद्ठि। 


जइ पत्थिलञइ ता को वि गरुठ रुहुपत्थणाइ पर होइ चरुढ | 
छइ कयउ कुमारहिं जुत्त साहु सो पत्थिउ जो तेलोकछंणाहु | 
१५ सो पत्थिउ जसु जसु जगपयासु सो पत्थिउ जसु सुरवइ वि दासु | 
घत्ता-णिब्ठमणु समतणकंचणु जेण वित्त पडिवण्णउं ॥ 
मोक्खत्यिठ सो जं पत्थिउ त॑ हुईं करमि असुण्णड ॥कष। 


ह 


आवली--णरछोयम्मि ते हमिह खोहकारणं 
जाय॑ कि भणोमि सुकयावयारणं | 
अचवंता वि दंति तरुणो महाहलं 
सुपुरिसदंसणं पि ण हु होइ णिप्फल ॥श। 
५? गिमुक्क्त । ६ १४87 णियडणिविट्ठ । ७. !४5? पणवेष्पिण। ८, )४ तिजगरभाव । 
६. १. )8? सुदरेह जिणपुरट। २. (४४९ देउ। ३, ? ख्ेतु । ४, ? सेत्तवइ। ५ ४४ कुलएण, 


९ कुडएण ४7 0४००४० ॥८70 | ६ (8 तइलोक्‍्क । ७ 'एए गे सुण्णठं । 
७, १. 2४9? भणेमि । 


4७, ४ ] हिन्दी अनुवाद १६७ 


थे, हाथमें तलवार छिये हुए उस स्थानपर भाये, जहाँ दम्भसे रहित स्वय॑ आदिजिन प्रतिमायोगमें ' 
स्थित थे। महान शन्रुओंको पीड़ित करनेवाले उन्होंने उनकी उसी प्रकार परिक्रमा दी, जिस 
प्रकार चन्द्र-सू्य जम्बूद्वोपकी परिक्रमा देते हैं। आपसमे बढ स्नेह और नामसे नमि-विनमि वे 
उनके पास उसी प्रकार बेठ गये जिस प्रकार पर्वतके निकट भेघ स्थित होते है। जयकार करके 
उन्होंने इस प्रकार कहा, “है देव, आपने अपने पुत्रोंको भूमि विभक्त करके दे दी, हम छोगोके 
लिए कुछ भी नहीं दिया। जिन्होंने छात्रधर्मंका परिपालन किया है ओर जो. अनुचरोंके लिए 
बाज्ञाका प्रेषण करनेवाले है, ऐसे आपने गोपदके बराबर भी भूमि नहीं दी। इस समय आप 
उत्तर तक नही देते | है गुणरलराशि, बताइए इसमें हमारा क्या दोष है ? हे परमेष्ठी पितामह 
त्रिजग पिता, हमारा राजा दुष्ट नही हो सकता । 
घत्ता--नव कमलोंके समान आपके चरणोंमे हमारा मनरूपी मघुकर गुनगुना रहा है 

जबतक हमारा हृदय नहीं फटता तबतऊ आप क्यों नही देखते और बोलते ?” ॥५॥ 


६ 


प्रभुमें प्रसाद ओर दान उत्पन्न करनेमें लीन वे कुमार बार-बार उनके पैरोंपर पड़ रहे थे । 
गुरुजनके प्रति किया गया उनका मानका परित्याग वेसा हो शोभित हुआ है जेसे गिरिवरके 
विदारणमें हाथीके दातोंका भंजन सोहता है। उत्त अवस्रपर जिसका शरीर जिनवरके पुण्यरूपी 
पवनसे स्पृष्ट है, और थो पश्मावतीके आनन्दका कारण है ऐसा नागराज धरणेन्द्र अपने रततमय 
घिहासनके साथ काँप उठा । अपने अवधिज्ञानका प्रयोग कर उसने जान लिया कि जो कुछ सालों 
( नमि और विन्रमि ) ने जितवरके सामने कहा था। भुवनसुर्य ( ऋषभ जिन ) से ये मू्ख क्या 
भाँगते है, वे जब देते है तो त्रिभुवतका दान कर देते हैँ। परन्तु उन्होने तो गृहस्थधरमंका त्याग कर 
दिया है ओर पवित्र मुनिधर्म प्रारम्भ कर दिया है। सामन्‍्त और मन्त्रियोसे सेवित नरेश अथवा 
राजा सन्तुष्ट होनेपर देश देता है। देशपति भ्राम देता है, ग्रामपति क्षेत्र देता है, ओर क्षेत्रपति 
( खेतका मालिक ) कुछ तो भी प्रस्थमर ( एक माप ) चावल देता है, ओर गृहपत्ि ( गृहस्थ ) एक 
मुद्ठी चावल देता है। विभुवनपति तो प्रजाओंके लिए सृष्टि प्रकट करता है। यदि प्रार्थता ही करनी 
हो तो किसी बड़ेसे की जाये, क्योकि किसी छोटेसे की गयी प्रा्तासे वह सुन्दर होती है। छो, इन 
कुमारोंते अच्छा किया कि उन्होने उनसे प्राथंता को कि जो त्रिछोकताथ हैं। उनसे प्रार्थना की 
जिनका यह्ष विश्वप्रसिद्ध है। उनसे प्रार्थना की जिनका दास इन्द्र है। 

घत्ता--जो निश्वलमन हैं, तृण ओर कंचनमे समभाव धारण करते है, जिन्होंने धतका 
परित्याग कर दिया है। चूँकि उन्होने उन मोक्षार्थसे अभ्यर्थना की है, इसलिए मै उन्हे अशुत्य 
करता हूँ ॥६॥ 


ह 


वे ( नमि-विनमि ) मनुष्यछोकमे है। मे यहाँ हूँ । फिर भी वे क्लोभके कारण हुए। इनसे 
पुण्यकी वया अवतारणा कहूँ ? बिता कहे हुए ही वृक्ष महाफल देते हैं, सुपुरंघका दर्गन भी विष्फल 


१५ 
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दुबई--ता णिम्गमणमेव धरणेण कयं संभरियजिणवर । 
फारफणाकडपणपुक्कारज्लालियसमहिमहिहर ॥१॥ 
सहिहररु॑दकंदरायपणणिग्गयकूरहरिवरं | 
हरिभोराढिरोलवित्तासियणासियमत्तकुजर ॥२॥ 
फुंजरचडुलचरणपडिपेज्ञणपाडियपयडमूरहं । 
भूरूखंधबुधलरणिह्सणरुहपल्ञलियहुयवहं ॥३॥ 
हुयबहविप्फुलिंगजाठावलिजलियसमत्तकाणण॑ । 
काणणसंणिसण्णमुणितावासंकियसयछसुरय्ण ॥0॥ 
सुरयणभरियजल्यजलधाराऊरियसुविउ्लंवर | 
अंबरयलफुरंततढिदंडाहंडछचावकब्बुर ॥५॥ 
फब्चु रदिव्ववत्थवित्यिण्णुल्लोवयछश्यसंदण । 
संदणयछविलेगगविसहरमुहछालियर्विश्नचंद्ण ॥६॥ 
चंदणकुसुमघुसिणफरुदलजछतंदुलूडबणियश्चवण । 

अन्वणकामसामफणिरामारंभियसरसणछइण्ण ॥७)॥ 
णच्चणमिलियछलियछीछामरलठ्लणाढुल्यमेहल । 
मेहल्याविलंबिचरर्किकिणिकलकलूयल्सुपेसल ॥८॥ 
इय बरविषरकुदरतरुणहयछ॒जरूथरुकंपकारिणा । 
वियडफणादिरूढचूडामणिकुवछुयभारधारिणा ॥९॥ 
एहुकमकमलणमियणमिविणमिणराहिविचोजदाइणा | 
झत्ति समागएण दिद्ठो रिसहो गररहरराइगा ॥१०। 
घत्ता--आवेषिणु फर मठलछेपिणु थुद मुणिदु थुइलक्खहि॥ 
मुहघुलियहिं अवखरठलियहि, जीहृहिं. द्ससयसंखहि ॥७॥ 


८ 


झावढ़ी--कंतामुहपछोइर॑ भोयढाढुस 

मुवणवर्ण डह्देइ मोहो मलीमस | 

जह तुद वयणवारिणा णेय सित्तय 

ता कह जियद मयणसिद्तिणा पछितय ॥९॥ 
दूंसियधरासमो भूसियणियागमो । 
सोसियमईमछो पोसियमददीयछो । 
मयगयणियत्तओ कयवयपयत्तओ। 


२. ? तो । ३. |/8? फडा । ४, ? उल्हासिय । ५, )(3? परिपेल्छण । ६. !४9? समंत । 
७ १6 तावससंकिय ; 5 तावसरसंकिय ; ? तावसंकिय 70 8088 तापशडित, ४ तावासंकिय , 
एच 9० ४८०४॥९ 7८70 तावसंसकिय । ८, १8? सविउक्त । ९ १४8९ बहूरग । १० थे 
अचण । ११. ९ मुहि। १२. )(8? बढियहिं। १३. ९ दुसहससंर्जाह । 

<€ ९ 9६ पार6 9४ फ्रांड ॥76:-अमरपुरी छंदो; १४8? ॥8४० अमरपुरी नाम छंदो । 
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३० 


१७० 


सल्लणाणर्गणी 
संपयासंगमों 
भवविणासी भणे 
चित्ततमहो इणो 
पावहारी हरो 
देवदेबो का 
णिग्गुणो णिड्धंणो 
परहराबासभो 
भाणओ समेच्छओ 
जायओ हूं भवे 
तुन्द पढिकूलिमा 
एम भुत्ता मए 
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तावियसयत्तओं। 
संचियविरायओ | 
बंचियदुरूगहो। 
अंचियजसावहो। 
आवईरोहओ | 
खंडियअणंगओ ] 
पंडियपव॑दिओ । 
जमक्रणभयहरो | 
भवत्तरणपोयओ | 
सिद्धचितामणी | 
धस्मेकपपदूदुमो ' 
सिवपयासी सिवो | 
दोसवबिजई जिणो। 
त॑ पराणं परो। 
ताहि दीणं मम | 
दुम्मई णिग्षिणों। 
गदह्दियपरगासओ | 
रोहिओ रिंठओ। 
णारओ रखउरवे | 
जा कया सा कमा । 
आसि काछे गए। 


घत्ता--जिणु वंदिवि अप्पठ णिद्िवि णाएं तमु पक्खाढिउ ॥ 
णप्तिरायहु विणमिसहायडु मुहससिबिबु णिह्मछिउ ॥८॥ 


है 


आवंडी--तेहिं पर्यंपियं सया सुद्दावर्ण 
महिमहि दारिऊण पत्तो सि कि वर्ण | 


कस्स तु घुसौछ अम्हाण संमुह 
अणिमिसलोयणेहिं कि पेच्छसे मुहं ॥श॥ 


णीसेसंतासियामियणरिंदु तं णिसुणिषि पढिजंपड फर्णिदु 
हउ॑ सुवणि पसिद्धउ णायराद ज॑भारिणसंसिड विजगताउ | 

मु कुसुप्सरंतयादु इहु देड मद्ारठ सामिसादरु। 
जडयहूं णिन्वेइस मुक्त तइयहूँ जि एण महु कहदिद कु । 
त॑ पेसिय केण वि कारणेण विहल्यिजडजीउद्धारणेण । 


२ 3 सगत्तनों। ३ 8 गाषछ चां 600, ४ ह३ पिदबुणो ।] ५ ४९ 806 बष्शि पीड 


जोवनावासओ करगवलपोसब्ो, 9 2005 ०४४ जीवबासासओों । 
९. १ 77? घीसान्न ।२ 8 णिनुणवि । ३. )/8 मुक्कु रज्जु । ४ (३९ संपेधतिय । 
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१०  एहिति बे वि सणिविणमिणामा. मई सग्गिहिंति सिरिसोक्खकाम | 


हुहूं देजसु वाह णयासणाउ खगसेढिउ उत्तरदाहिणाड | 

आसणथरहरण ढलिउ संचु मईं जाणिउ तुम्हारद पव॑चु | 

पायालु मुइंबि अवयरिउ एव्यु हउं अरेहदेवपेसणसमत्थु । 
ढिंपइ सुरहिएण देव णिज्ञाइयणियहिएण। 


एवहिं सो दीसइ ध्रुवु समाणु परिचत्त5 पुन्विल्लउ विहाणु । 
घत्ता--छहु आवहं काईं चिरावहं जोइ मुएवि सखयरई। 
मइं सिद्दुईं पहुडबइहुईं सुंजह णाणाणयरई ॥९॥ 


१० 
आवछी-हय वयण कुमारवीरेहिं इच्छियं 
णवर णहयछे विसाणं णियच्छिय॑ | 
सारुयधावमाणधुयधयवर्डंचियं 
गुणिणा झत्ति णायणाह्ेण णिम्मिय॑ ॥१॥ 
हे णंविऊण सदोसारंभहर॑ सुरवरसवणेण सरंभहरं । 
जुन्धियहिंडियविसहरिणवल दूव॑कुरपीणियहरिणउ्ल । 
गयणंगणरूर्गसिर गरुय॑ ओसहिहयसत्तसिरंगरुय । 
उक्खयपुलिंद्कदारुणय हरिणह्ह्यकरिकंदारुणय॑ | 
सीहाणुरुप्गभीयरसरहं सुररमणीवाहियहंसरह । 

१० तीरासियखयरीबाहणय दुमघट्टणहुयहुयवाहणयं | 
णेडररवभरियलेयाहरय॑ बरखेयरपीयपियोहरय॑ | 
संदरिसियवहुरतामरसं रवियरवियसावियतामरस॑ | 
वीसरियहारसारियसहियं॑ जिणपडिसाकयसहिसिाम दिये । 
चारणमुणिदेसियधस्ससुई झरझरियणिज्ञरावाइसुई। 

१५ फणिवयणविमुक्विसग्गिवहूं दरिदावियविविहृविसग्गिवह । 
णरजुयढमलद्धपियाल्वर्ण णीय॑ सेल सपियालवर्ण । 


पुव्वाचरजलहिविलूम्गसिरो कंदरमुद्देहि वणयरगसिरो । 
घत्ता--भडमभीसहिं णम्रिबिणमीसहिं गिरि वेयडढु पछोइड॥ 
रयणालए सायरवेरूए तुलुदंडु व संजोइड [१०॥ 


५, १(87 अरूहदासपेतण । ६, /श8? घुठ। 
१०, १. /। 3(७, 8४8 9४०६ प्र ॥७७ : म्ात्रासमक। २, )(8? जुज्यिरहिंडिर । हे. 'र्व? 
दुत्वकुर । ४. 24 ल्याहरहूँ। ५ १4 पियाहरयं। ६. ? संदरसिय | ७, (7? दरिसाविय । 


गा 
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जीवका उद्धार करनेके किसी कामसे भेजे गये कोई समि-विन्तमि तामके दो जन आयेगे, श्री और 
सुखकी कामता रखनेवाऊ़े जो मुझसे कुछ भाँगेगे। तुम उत्त लोगोके लिए विजयार्ध प्रवंतपर 
बाधित उत्तरदक्षिण विद्याघर श्रेणियाँ प्रदान कर देना। आसतके काँपनेसे मेरा शरोरबन्ध 
हिल गया, ( उससे ) मैने तुम्हारा प्रपंच जान लिया। पाताल छोड़कर मै यहाँ अवतरित हुआ हैं, 
में अरहन्त देवकी आज्ञा पूरी करनेमे समर्थ हूँ। अपने हृदयसे ध्यान किया है जिन्होंने, ऐसे देवके 
हारा ( ऋषभ ) जो उन्हें खण्डित करता है या सुरभिसे लेप करता है, वह इस समय निश्चित 
रुपसे समान भावसे देखा जाता है, उन्होने पहलेका विधान ( प्रशात्तत ) छोड़ दिया है। , 

घत्ता--जल्दी आबो, देर क्यो करते हो, योगीको छोड़कर, प्रभुके द्वारा आदिष्ट ओर भेरे 
द्वारा निभित विद्याधरो सहित नगरियाँ हैं, प्नका भोग करो” ॥०॥ 


१० । 


इन वचनोको कुमार वीरोंने चाहा । केवल उन्होंने आकाशमे विमाव देखा। हवासे दोड़ते 
हुए और प्रकम्पित ध्वजपटोसे अंचित जिसे, गुणी नागराजने श्लोप्न निमित किया था। अपने 
दोषोके प्रारम्भका नाश करनेवाले ( ऋषभ जिन ) को समन कर ऋषभनाथका प्रिय आलहूपन ने 
पनेवाले वे दोनो देव विमानके द्वारा विजयाध॑ं शेलूपर ले जाये गये, जो सरोवरका जल धारण 
करनेवाला था, जिसमें युद्ध करते हुए वृषभ, सिंह और नक्ुछ घूम रहे थे। हरिणोका समूह 
कुरोंसे प्रसत्त था, जिसके शिखर बाकाशको छूते थे, महान, जिसने अपनी ओषधियोंसे 
प्राणियोके शिर भोर शरीरसे रोग दूर कर दिया था, जो थवरों द्वारा उखाड़े गये मूलोंसे अरुण थे 
जो सिहोके नखोसे आहत हाथियोके मस्तकसे भयंकर थे, जहाँ भयंकर अष्टापद पिहोका पीछा कर 
रहे थे, जितमें सुररमणियां हंसरथोकों हॉँक रही थी, जिसके तीरपर विद्याधरियोंके वाहन 
स्थित थे । जिसमे वृक्षोके संघषसे उत्पन्न आग प्रज्वछित थी। जिसके लताघर नृपुरोंकी क्षंकारसे 
धंकृत थे, और श्रेष्ठ विद्याधर अपती प्रियाओंके अधरोंका पान कर रहे थे, जो अपनी वधुओंमे 
अन्तुरक्त देवोके सुखका प्रदर्शन कर रहा था, जिसमे रविकिरणोसे कमछ खिल रहे थे, जिसमे खोये 
हुए हारोसे धरती पटी पड़ी थी, जो जिन भगवानुकी प्रतिमाओकी महिमासे पूज्य था, जो चारण- 
मुतियोके द्वारा उपदिष्ट धर्मसे पवित्र था जिसमे झ्रक्षर निश्नेरोंका अबाघ प्रवाह था, जिसमे 
तागोके मुखोसे निकली हुईं विषाग्ति शान्त थी, जिसको घाटियोंकी पक्षियों द्वारा स्वर्गंपध दिखाया 
जा रहा था, जो प्रियाल वृक्षोके वनोसे युक्त था। पूर्वी और पर्चिमी समुद्रो, डूबे हुए छोरोंबारा 
ओर गुफाओके मुखोसे ववचरोंकी छीलता हुआ-- 
घत्ता--भटोंसे भयंकर विजयाद पवंतको नमि और विनमिते इस प्रकार देखा, जैसे रत्नोके 
घर सागर-तटपर तुलादण्ड रख दिया गया हो ॥१०। 


उन०अनलटीयेरर 
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आवडली--वियसियविडविकुसुमकिजकर्पिजरो 
मणिसयकडयसंडिओ ण॑ भहीकरो | 
रयणायरपसारिओ सहइ सोहणो 
रयणायरवि छुद्धओं हृवइ थीयणो ॥॥ 

५ ण॑ जगसिरिणट्टाघारबंसु अहवा योगा[्‌इसरीरवंसु । 
गंगासिंधूहि विहिण्णदेहु पडिगयसंकिरगयणिहयमेहु । 
रुक्खहुं णावई रुक्खाउवेड देवहूं बल्नहु णं सर्गलोड। 
उवलोसहिरिससिहिजोयवण्णु रसवाइ व सईं णिवडियिसुवण्णु | 
णिसि चंदयंतसलिलेहिं गलइ वासरि रविसणिजलुणेण जरूइ | 

१० माणिक्षपहादिण्णावलोड जहि चक्षत्राय ण मु्णति सोड। 
र॒ययसर सब्दु रयणियरसासु पण्णास मूलि वित्थार जाम । 
गेयणंगणछूगगविचित्तसिंगु जो पंचवीसजोयणई हुंगु। 
दोबासहिं तासु थियाड तास दीहत्ते लबणसमुद्दु जाम । 
उत्तरदाहिणियड मणहराहं सेहीई दोण्णि बिलाहराहं 

१५. धत्ता-सहि सोइवि दृह वरि जाइबि दहजोयणवित्थिण्णी ॥ 

एक्केक्षी विहवगुरुकी णार्णारयणरवण्णी ॥१श॥ 


१२ 
आवडी--तत्य चरत्थकालठिद्सिंविहाणयं 
पंचधणूसयाई मुंणिरयणिसाणयं | 
णीणं कम्सभूमिपरिणामजोयओ 
परविज्ञाइलेण अहिओ विहोयओ ॥१॥ 

५ कुछजाइकमेण समागवाल दूसहृतवताववसंगयाउ | 
पुन्बाउ ताड णिल्व॑ हियाउ अवराउ पयत्ते साहियाद। 
संहिव्वसग्गं घीरे समेण सुददेहे होमें संजमेण | 
पार॑मियमुद्दामंडढेण चसुगंधधूवफुल्नधणेण । 
विज्ञाहराह णियमें चरण विज्ञाउ होंति ससहावएण | 

१०... सिद्धुड पण्णत्तिपहृ्याउ आणु कर्िंति पराइयाड | 
जहिं धन्मा इव संदिण्णकाम णीर॑तर्रंसीमाराम गाम । 


जहि दक्‍्खामंडवयलि सुयंति पेहि पंथिय दवखारसु पियंति | 


११. १. 2487 गयणर्गग्गसुविचित्त ॥ २. 8 सेंगु। ३. )श 8 सेढिस दोण्णि वि, ? सेढिउ वेण्यि वि। 
४. 348९ जायाणवर ! 

१२, १. ९ *क्षालट्विंदि । २. 7 भवराणिमाणवं, 00६ 7००/४४ ०» / , मुणिरवणीति पाठेप््ययमेंवार्थ- | 
है 3? क्म्ममूमिणाम । ४. 38? सहिबोवसगावीरें। ५, !४३ 'पुप्पन्चणेण; 8 पृष्पंचणेण । 
६ १५४९ बमेण । ७, 38? सुदृश्याठ । ८, "8? जेरतर । ९ ४ जहि। 


हि 
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८, १२, १२] हिन्दी अनुवाद १७१ 






पृथ्वीरूपी गायके शरीरका आधार हो; गंगा और सिन्धु नदियोंके जो 


जिसमें प्रतिगजोकी आशंकामें गज मेघोको आहत करते हैं, वृक्षोंके लिए जो पव॑त वृक्षायुवेंद शाल्् 
हो, देवोंके लिए प्रिय जो मानो स्वरंंछोक हो। धातु पाषाणोंके औषधि रसकी आगसे चमकते 
हुए रंगवाला जो, रसवादीकी तरह स्वयं स्वर्णणमय हो गया है। जो चन् मणियोके जलसे 


रात्रिमें गल जाता है, ओर दिनमे सूर्यमणियोंकी ज्वालामे जल उठता है। |माणिक्योंकी प्रभासे 
प्रकाश ( अवलोकन ) मिल जानेके कारण जहाँ चकवे शोकको नही जानते | जो समस्त रजतमय 
है, और चन्द्रमाकी आभाके समान है, जिसका विस्तार पचास योजन है, 
आाकाशको छूते है, जो पचीस योजन ऊँचा है। लम्बाईमें वह अपने दोनों किनारोसे वहाँ तक 
स्थित है कि जहाँ तक छवण समुद्र है। जिसकी उत्तर-दक्षिण श्रेणियाँ सुन्दर विद्याधरोकी है। 

धत्ता--जो घरतीको छोड़कर, दस योजन ऊपर जाकर दस योजन| विस्तृत है, ओर नाना 
रत्नोसे सुन्दर एक-एक वेभवमे महान है ॥११॥ 


श्र 

वहाँ हमेशा चतुर्थथालकी स्थितिका संविधान है। मुषयोकी ऊँचाई पाँच सो धनुष प्रमाण 
है। जहाँ कम॑भूमिके समान कृषि आदि कमंसे उत्पन्त तथा श्रेष्ठ ४ फलसे अधिक भोग है। 
कुछजातिके ऋमसे भायी हुई, असंह्य तपस्याके तापसे वद्मे आर्यी हुईं पृ्वकी विद्याएँ उन्हें नित्य 
रुपसे प्राप्त हो गयी और भी विद्याएँ उन्होंने ( नमि-विनमिमे ) सिद्ध कर छी | उपसर्गोको 
सहन करनेका घेये शम, पवित्र देह, होम, संयम, मुद्रामण्डलके करनेसे नेवेद्य, ग्ध, धूप 
और फूलों द्वारा अर्चा करनेसे नियम और व्रत करनेसे विषापर स्वभावसे विद्याएँ सिद्ध होतो 
है। प्रज्ञप्ति आदि विद्याएँ उन्हे सिद्ध हो गयी, और आकर उनकी आज्ञाओोंका पाछ॒त करने छगी। 
जहाँ सीमा उद्यानोसे निरन्तर बच्चे हुए ग्राम घर्मोकी तरह कामनाबोको पुरा करनेवाले हैं। 
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धवलूढज॑दपीछिज्ञमाणु पुंदुच्छुखंडरसु॒ पवहमाणु | 
कइकव्वरसु व जणु पियय ताम तित्ती३ होइ सिरकंपु जाम। 
जहिं पिक्ककलंमंक णिसईं चरंति._ सुय दूयत्तणु हलिणिहि करंति | 
घत्ता--रिरिसयणहिं ण॑ बहुव॒थणहिं _ विछसंती दिणि रायइ॥ 

जई पोमिणि कल्महुयरझुणि ण॑ भाणुहि गुण गायइ ॥१३॥ 


श्र 
आवली--कंकणहारदोरकडिसुचभूसिया 

णिज्न गंधधूवसल्लोहबासिया | 

छच्छि सुंजिडं णरा देवयाणिय 

सोक्खं ज॑ रहँति त केण माणियं ॥१॥ 
कुमुमियणंदणवणसंकडाईं कीलागिरिंद्सिहरुव्भढाई । 
परिद्यतिएहिं परियंचियाई पवणुद्घुयधयमा्ंचियाई। 
बहुदारगोछरद्वाकयाईं सोव०्णरयणरइयालयाईं | 
मुहसाछातोरणसोहियाईं दाहिणसेढिह जसाहियाईं । 
सोहासमूहसोहिअसुराइं एयईं पण्णास जि पुरवराईं । 


पहिछड किणर णरगीउ बीउ बहुकेउ पुणु वि पुरु पुंडरीउ। 
हरिकेद सेयैंकेड वि रवण्णु सप्पारिकेठ णीहारवण्णु | 
सिरिवहु सिरिहरु छोहगछोलु.. अण्णेक्ु अरिजड सग्गलीलु | 
बजग्गलु वज्विमोर अवरु भद्सार पुरं जयपुरु वि पवरु | 
सोलहमी पुरि सयडमुद्दि होइ चउमुद्दि बहुमुद्दि जाणंवि जोई | 
रयविर्यपठरखगजस्मखोणि आहंडलणयरि विछासजोणि | 
अपरजिउ कंचौदासु दोण्णि सबिणय णहु खैमेयरीउ तिण्णि। 
झसइंध कुछुमपुरि संजय॑ति सुक्कडरु जयंती वइजय॑ति | 
विजया खेमंकरु चंदभासु रविभासु सत्तमूयलणिवासु। 
सुविचित्त महाधण चित्तकूडु अण्णु वि तिकूडु बइंसवणकूडु | 
ससिरविपुरि विमुद्दी वाहिणीवि सुमुद्दीपुरि णिच्नुज्ञोइगी वि । 
मज्य३ रहणेउर चक्षबाछु तहिं सयलखयरकुछसामिसालु | 
जायउ' जयमंगलजयरवेण णम्रि फणिणा णिह्विउ कउच्छवेण । 
घतता-एफेकी  पुरद्धिं विरिक्की गामकोडिपडिवद्धी ॥ 

णमिरायहु धुयणाहेयहु धम्में संपय सिद्धी ॥१३॥ 


अिनननननन कान 


१०. 3)? रस्पवहमाणु। ११, ५! कलमक्रणसहं, 8? कलवकणिसई । १२ )शी)ए6 विसयती । 
१३. १. ४४९ प्लेन बागिया; " मल्लोह ४00 हो०४5 पप्पसमुहः॥ २. ? गोठरुद्रालयार 
३. मी मेड) ४, 3 दोयमलीडू, ? लोहग्गठालु शा 05५ सोहागलायुत्म्‌ ! १. 2 
एड्ड्ा। ६ हे नया्रग्ती। ७, 3 सेपुरीठ; 8९ सेमररीठ 87 गुगाउरि। 
गटगगर । १०, ?छेदर भवायारु । ११, १६87 जायेद । १९ ४॥ विहवगुराही, 87 पुर्गई एुरपडी । 
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जहाँ पथिक राखोके मण्डपोंके नीचे सोते हैं और द्राक्षारस॒पीते हैं। जहां बेलोंके द्वारा संवाहित 
यन्‍्त्रोंके द्वारा पेरा गया पौड़ों भर ईखोंका रस बह रहा है।, जिसे कविके काव्य रसकी तरह 
जन तबतक पीते हैं कि जबतक तृप्तिते उतका सिर तहीं हिंछ जाता । जहाँ तोते पके हुए धान्यों- 
के क्णोंको चुगते है और कृषक-स्तियोंका दौत्य काये करते है। < ', 

.._ धत्ता-जहाँ कमलिती बहुत-से कमछोंसे दिनमें इस प्रकार शोभित है मानो सुन्दर मधुर 
ध्वनिमें सुयेका गुणयान कर रही हो ॥१२॥ बी 


रे, मा 

कंगन-हार-दोर और कटिसूत्रसे भूषित, नित्य गन्ध-धृप और पुए्पसमूहसे सुवासित वहाँके 

लोग जो विद्याओंसे सम्पादित लक्ष्मीका उपभोग करते'हैं . और जो सुख प्राप्त करते हैं वह किसे 
मिला ! उसकी दक्षिण श्रेणीमे कुसुमित नन्‍्दन वनोसे व्याप्त, क्रीड़ा-गिरीन्द्रोंके शिखरोंसे उन्तत 
तोन-तीन खाइयोंसे घिरे हुए, हवासे उड़ती हुईं ध्वजमालाओंसे शोभित बहुद्गार और गोपुरवाली 
अट्टालिकाओंसे युक्त, स्व ओर रत्नोसे निभित प्रासादोंवाले, मुख्य शाल्ाओों ओर तोरणोसे 
अंचित और यशमे प्रसिद्ध, अपने सौन्दरय-समूहसे सुरवरोंको मोहित करनेवाले ये पचास पुरवर 
हैं। पहछा किन्नर, दूसरा नरत्रीव, फिर बहुकेतु, फिर पुण्डरीक नगर,. फिर सुन्दर हरिकेतु, श्वेत- 
केतु, फिर सर्पारिकेतु ओर चीहारवर्ण । श्रीबहु, श्रीधर, छोहाग्रछोल तथा एक बोर स्वगंको तरह 
आचरण करनेवाला अरिजय। वज्ञागंल, वज्भविमोद और धरतोमे श्रेष्ठ विशाल जयपुर। 
सोलहवी भूमि शकठमुखी है, और भी चतुमुंद्री बहुमुखी नगरियाँ हैँ, जिन्हे योगी जानते हैं। 
समविरागसे प्रचुर विद्याधरोंको जन्मभूमि ओर विलासयोनि आखण्डल नगरी है, दो ओर है 
अपराजित और काँचीदाम; संविनय, नभ और क्षेमंकरी ये तीन नगरियां ओर हैं; झसइंध, कुसुम- 
पुरी, संजयन्त, शुक्रपुर, जयन्ती, वेजयन्ती, विजया, क्षेमंकर, चत्धभारा ( सप्ततक भूमिनिवास ), 
रविभास, सुविचित्र महाघन, चित्रकूट, ओर भी त्रिकूट, वेश्ववणकूट, शशिरिविपुरी, विमुसी, 
वाहिनी, सुमुखोपुरी और नित्योद्योतिनी भो। ओर उसके बीचमें रथनुपुर चक्रवालपुर है। उसमें 
समस्त विद्याधरोंके स्वामीश्रेष्ठ नमिको तागराजने उत्सव कर जय-जय मंगलके साथ प्रतिष्ठित 

क्र दिया। 
घत्ता--तगरोंसे विभक्त एक-एक नगरी करोड़ों ग्रामोसे प्रतिबद्ध थी। इस प्रकार नामेय 
ऋषभनाथकी स्तुति करनेवाले नमि राजाको धर्मंसे सम्पत्ति फिर हुई ॥१३॥ 
२३ 


१० 


२० 


१७८ भहापुराण [& १४! 


१४ 
आवडी--पुरिसा भूयढस्मि विरढा सुधीरया 

परववयारवावडा द्वोंति धीरया। 

ण्क्चो अहव दोण्णि पायारूराइणा 

सेरिसा णेत्यि भद्द धरणिंदभोइणा॥१॥ 
वारुणासामुद्दाओ फुडं जाणिमो. वामसेढीपुराणावर्लि भाणिमो | 
अज्वणी वारुणी वइरिसंघारिणी अवि य केलासपुन्विज्ञया बारुणी। 
विव्जुदित्ति पुरं गिढिगिल पदूणं॑. चारुचूढामणी चंद्भाभूसणं । 
बंसवत्त॑ पुरं कुसुमचूल॑ पुर हंसगब्म॑ पुर मेहणामं पुर | 
संकरं ढच्छिहस्मं पुर॑ चामरं विभलमसुक्क्य सिवसम॑ संदिर॑ | 
वसुमईणामय्य सब्बसिद्धत्ययं सूरसचुंजय केउमा् कय॑। 
इंदकंत॑ णह्ाणंद्णासोयय चीयसोयं विसोय सुहालोयय॑ । 
अछयतिल्य॑ च णदृ॒तिल्ययं मंदिरं. छुंमुदकुंद च णहवह्नईं सुंदर । 
जुइ॒तित्यमवणितिरय॑ सगंधव्वय॑ मुक्कहारं पुरं अणिमिस दिव्वयं। 
अग्जालापुरं 'गरुयजाढापुर॑ सिरिणिकेयं च जयसिरिणिवासं पुर | 


रयणकुिस परिट्ठं विसिट्टासयं दविणजयसवि सभह च भद्दासयं | 
फेणसिहर॑ पि गोखीरवरसिहरय॑ वेरिअक्खोहसिहरं च गिरिसिहरयं। 
घरणि घारणि सुदंसणपुरं रुंद्य  हुरयं ढुद्धर हारिमाहिंदय। 

विजयणामं पुर पुणु सुगंधिणिपुरं सुरयणायरपुरं रयणपुरभवि पुर । 


सह्ठिगामाण फोडीईिं सहुं हरिणा. " सह्टर तुद्देण 'सुविसिद्सुहयारिणा। 
'. घत्ता-इय णयरइ णिवसियखयरइं धणकणजणपरिपुण्णई ॥२०॥ 
४ अणुराएं रिसहपसाएं णाएं बिणमिद्दि दिण्णई ॥१७॥ 


१५ 
आवली--जाओ सो णहयराणं पहू पिओ 
णेहणिबद्धओ संसुह्रिणा सम॑ थिओ। 
सुयणुद्धारभारघरंणुलुयंगओो 
ते आउच्छिऊण धरणो धर॑ गज ॥१॥ 
भुबणदु मंढणु भरहंतु देख माणिणिमुदमंडणु सयरकेद | 
वेसहि मंडणु चबइसिउ णिर्तु. ववहारहु संडणु चायवित्तु 
कुछमंडणु सीलु सुयस्‍्स बुद्धि तचचरणहु मंडणु मणविसुद्धि | 
१४. १. ४४ सरसा । २. )/8९ भह घत्थि। ३. !ध8? पुराणावदे। ४ ९ विज्जदंत। ५ उरी 
किलिकि् । ६. ४९ वंसवंत; वंसवं्स । ७. ४8९ सुरसंतुल्जय॑ | ८. 268? महा । ९ ः 
पुसुमकुंद व्वय ॥ १०, १४ जुबइतिलूयं सवणियं; ? जुबइतिलय सविणियं। ११. )थीए? गढयबाछाएर ! 
१२. ? रुदय । १३, १६ सुरयणारय । १४, )(8? चुद । १५ ? सुविसुद्ध पा: 8058 सुविशिष्ड | 
१५ १. 8 सुदुहिणा । २ ? घरणुज्जयंगओो, ७पा 055 ऋजुशरीर: । ३, ९ वायवित्तु, #एपं हांग 
40 2 वचनप्रतिपालनम्‌ । 
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भूतलपर ऐसे लोग विरल है जो सुधीजतोंमें रत, दुसरोंके उपकारमें चेष्द करनेवाले ओर . 
धीर होते हैं, एक या दो। पातालके राजा नागराज घरणेन्द्रके समान भला आदमी नहीं है। 
पश्चिम दिश्ाके मुखसे प्रारम्भ होनेवाली दक्षिणश्रेणीकी पुराणावलीको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, 
ओर उनकी नामावलीको कहता हूँ। अजुनो-वारणी वैरि-सन्धारिणी, और भी केछासके पुव॑को 
वारुणी, विद्युही्त तगर, गिलगिल ( ग्रिरूगित ) नगर, चारुचूड़ामणि, चन््रमाभूषण, वैशवक्तर, 
कुतुमचूलपुर, हंसगर्भ, मेघनामपुर, संकर, लक्ष्मी, हम्यें, चामर, विमल, मसुबकय, शिवसम मन्दिर, 
वसुमती सर्व्तिद्वार्, सुर शुंजय, केतुमाल-इन्द्रकान्त नभानन्‍्दन, अशोक, बीतशोक, विशोक, 
शुभालोक, अलकतिलक, नमतिलक, सगन्धव, मुक्तहार, अनिमिष दिव्य, अग्निज्वालापुर, गर- 
ज्वालापुर, श्रीनिकेत, जयश्री विवासपुर, रतनकुलिश, वरिष्ठ, विशिष्ठश्य, द्रविण जय सभद्र ओर 
भद्राशय, फेनशिखर, गोक्षीरवर शिखर, वेरि-अक्षोभ शिखर, गिरिशिलर, धरणीधारिणी, विद्याल 
सुदर्शनपुर, दुर्गंय, दु्धर, हारिमाहेन्द्र, विजयनाम और फिर सुगन्धितीपुर ओर भी रत्लपुर ये साठ 
नगर, साठ करोड़ गाँवोंके साथ, सन्तुष्ट मनोज्ञ तथा सुविधशिष्ट ओर शुभ करनेवाले ( नागराज 
धरणेन्ध्ने ) । 

घत्ता-नृपथी और खेचरोंसे युक्त घन-कण और जनसे परिपूरित ये नगर ऋषभके प्रसादसे 
विनमिको प्रदात किये गये ॥१४॥ 


१्५ 
वह विद्याघरोंका प्रिय स्वामी हो गया, वह अपने हितेषियोंके साथ स्नेहबद् रहने छगा । 
सुजनोंके उद्घधारभारकों धारण करनेके लिए उद्यत वह धरणेन्द्र उन दोनोंसे पुछकर अपने धर 


चला गया ॥१॥ भानवियोंका 
भुवतके मण्डन अरहन्तदेव हैं, मानवियोंका मुखमण्डन कामदेव हैं। वेश्याका भण्डन 


निश्चय हो वेव्यावृत्ति है; व्यवहारीका मण्डन त्यागवृत्ति है; कुछका मण्डन शोर है, शासका 
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कुलवहुमंडणु भत्तारभत्ति असि रायहु मंडणु मंतसत्ति | 
माणहु मंडणु अदीणवयणु भवणहु मंडणु वरणारिरयणु। 
१० कइसंडणु णिव्वाहियणिबंधु गयणहु मंडणु ससि कमलबंधु | 
पियपेम्म॒हु मंडणु पणयकोड आरंभहु मंडणु खलविओउ | 
किंकरमंठणु पहुकल्करणु णरवइसंडणु पाइकमरणु | 
सिरिसंडणु पंडिययणु णिरुतु पंडियमंदणु णिम्मच्छरत्तु । 
पुरिसहु मंडणउ परोवयारु धरणिंद पालिउ णिव्वियार | 
१५ उद्धरिय वे वि णमि विणसि भाय.. को पावइ एयहु तणिय छाय। 
अहवा कि होसेइ किर परेण परिणवह दइउ सब्वायरेण | 
घत्ता-कि किजइ अण्ण दिलाई सब्बहु पुण्णु जि सामिउ ॥ 
कित्तणु भरहपहुत्तणु पुष्फयंतगयगामिउ ॥१५॥ 


इय भहापुराणे तिसहिमदापुरिसप्रुणारुंकारे महाकद्ृपुष्फयंशविरहृए सहाभव्वमरदाणु 
सण्णिए महाकब्चे गमिविणमिरजंदंसो णाम अट्मों परिच्छेशो सम्मतो ॥ ८ ॥ 


॥ संघि ॥ ४ ॥ 


४, ऐर्थ सोहइ । ५ १887 होइ। ६. १87 "गई । 


क्थ 


८, १५, १८ ] हिंदी अनुवाद १८१ 


मण्डन बुद्धि है, तपश्चरणका मण्डन चित्तकी विशुद्धि है, कुलवधूका मण्डन अपने पतिकी भक्ति है, 
राजाका मण्डन मल्तरशक्ति है, मानका मण्डन अदेन्य वचन है, भवनका मण्डन श्रेष्ठ नारीरत है, 
कविका मण्डन अपने प्रबन्धका निर्वाह है। आकाशका भण्डन सूर्य ओर धद्ध हैं, प्रियप्रेमका 
मण्डत प्रकोप है, प्रारम्भका मण्डन खलवियोग है। किकरका मण्डन अपने स्वामीका काम करना 
है। राजाका मण्डन प्रजाका भरण करना है। निशचयसे लक्ष्मीका मण्डन पण्डितजन हैं, भौर 
पण्डितजतका मण्डन मत्सरतासे रहित होना है। पुरुषका मण्डन परोपकार है। जिसका पालन 
घरणेन्द्रने निविकार भावसे किया है, ऐसे नमि और विनमि दोनों भाइयोका उद्धार कर दिया, 
उसकी शोभाको कौन पा सकता है। अथवा दूसरेसे क्या हो सकता है ? देव ही पब रुपमे परिणत 
हो सकता है। 

घत्ता-दूसरा क्या देता है और क्या लेता है। पुष्य ही सबका स्वामी है। उसी पुष्पसे 
भरतकी कीर्ति प्रमुख और आकाशगामी है ॥१५॥ 


इस प्रकार म्रेसठ महापुरुषोंके गुणारंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
और महाभन्त्री भरत द्वारा अनुमत मद्दाकान्यका नमि-पिनमि राज्यप्राप्ति 
' ज्ञामका आाठवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥८॥ 


१७० 


संधि ९ : 


ता झ्ञाइउ णिण्णेहु णियमणपंसरु परजिड ॥ 
पुण्णइ छट्दुइ मासि णाई जोड विसलिठ ॥0॥ 


१ 
हेला-परि्िंतइ जिणेसरो दुफ़ियं खबंतो | 
महिमापारमासिओ छुद्धद्वी महंतो ॥१॥ 
जिद्द तेल्लेण दीवु तर णीरें तिद माणुससरीर भाद्यरे। 
आहार वि जो परह णिमित्त सिद्धउ छत्तठ काल भवंत । 


उल्झिड आहाकम्मुद्देसि पुष्ष पच्छा संथुइभासदिं। 
अज्योवच्नहिं पूईकरम्सि दैवयचरुयद्दिं वियलियधम्महि। 
ढिंगिणीसणरसेत्तगार्रहिं चोईहमलवित्थारवियारहिं | 
जीववह्ाइअसंजमसीसहि परेभयवसउद्याइयगासहिं । 


फेम पुल ब॒ज्ञिठ अव्रेहिं 3३५४ | 
28 पी ५2 भणेवर रसणु रस रसंतु णिहणेवठ। 
प संजमजत्तामेचु समत्ते। 
सुक्सु ल्हुक्सु ' सउ्बीरव्भुक्स्िठ. णवकोडीविसुदृधु सुपरिक्खिद । 
पाणिपत्ति सईं मईं मुजेवउ चरियाचरणु जगहु दरिसेवउ | 
घत्ता-जहइ हुईं अच्छमि अज्ु केस वि ण करमि भोयणु ॥ 
तो जिह ए णर भग्गा तिह सजिहइ तवोबणु ॥0॥ 


२ 
हेला-आद्वार वओ विणा तबो तिणो जियक्खो। 
अवखाणं जए समो होइ तेण मोक्खो ॥॥ 
इय ह्वियइ घेत्तूण जोय॑ परोत्तण | 


0४९ हांर० बा छ५ एंहगशाएड़ ए॑ ऐंड धिधा0, 028 ४0729 एको दिव्यकधाविवारचतुरः 
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३. १, (४९ तवे । हि 


272० दर 


सन्धि ९ 


१ 


तब स्वामीने अपने स्नेहहीन मर प्रसारका ध्यान किया, और उसे जीत लिया । छठा 
माह पूरा होनेपर स्वामीने अपना कायोत्स्ग समाप्त कर लिया। महिमाकी अन्तिम सीमापर 
पहुँचे हुए शुद्ध बुद्धि, पापोंका नाश करनेवाले महान्‌ जिन सोचते है--जिस प्रकार तेलसे दोपक 
मोर वीरतसे वृक्ष जीवित रहता है, उसी प्रकार भाह्रसे मनुष्य शरीर जीवित रहता है। भाहार 
भी वही जो दूसरेके निमित्त बना हो, सिद्ध हो और समयपर मिल जाये, जो आहार कर्मके 
उद्देश्योंसे रहित हो, पहले और बाद, स्तुतिकी भाषासे शृत्य हो, अधिक जल ओर बावलोंके 
मिश्रणसे रहित हो, विगलित धर्म देवचरुओं, लिगी, दरिद्वी मनुष्योके दरिद्रतांपूर्ण उद्गारों, चोदह 
प्रकारके मछोके विस्तार-विकारों, जीवोंके वधादिके असंयमोंके मिश्रणों, दुसरेके भयसे उठाये हुए 
श्रासों, इस प्रकार गणधरोंके द्वारा कहे गये छयालीस और दूसरे बहुदोषोसे रहित हो, और जिसे 
सरस-सीरस कुछ भी न कहा जाये, रसमे स्वाद देनेवाली जीमको रोका जाये, रुप-तेज-बलकी 
चिन्तासे मुक्त, भोजन-संयमकी यात्राके लिए ही किया जाये। रुखा-सुत्ता कांजीका बधारा हुआ, 
मन-वचन ओर काय, तथा इत-कारित और अनुमोदन ( नवकोटि विशुद्ध ) से शुद्ध, अच्छी तरह 
प्रीक्षित, भोजन मै पाणिवुपी पात्रते खाऊ एवं चर्याका आचरण संसारको बताऊं। 

घत्ता-यदि मैं किसी प्रकार इसी तरह रहता हूँ और भोजन नहीं करता हूँ तो जिस 
प्रकार ये लोग नष्ट हो गये, उसी प्रकार दूसरा मुनिसमूह भी नष्ट हो जायेगा ॥१॥ 


२ 


भाहारसे ब्रत होता है, ब्रतसे तप होता है भोर तपके द्वारा इन्द्रियाँ जीती जाती हैं। 
इन्द्रियोँकी विजयपे सम होता है और समसे मोक्ष । अपने मनमें यह स्वीकार कर ओर 


१० 


१५ 


२० 


२५ 





१८४ महापुराण- [९२४ 
सिद्धत्यणामाउ तम्हा वर्णतार । 
बिहरेइ परमेट्ट जुयमेत्ति गयदिद्ठि | 
जीबे ण दुम्भेइ पेच्छ॑तु पर देह । 
स्मणीयथामेसु णयरेसु गामेसु । 
त॑ विणयणयभरिय पणसंत्रि णायरिय | 
अव्मुवरसाढीण जोयंतिं गामीण। 
भदयाई कंपंति अण्णे पर्यपंति | 
एसो मद्दीराउ एसो भह्यदेउ । 
धणकणयधघण्णाईं एएण दिण्णाई। 
मंडेलिय महियलई काऊग बहुदृलई। 
एयस्स पदढिवत्ति उचयरह सहस त्ति! 
इय भणिवि सहलई पिविद्ाईं फलदलई | 
भमराहिरामाईं णबकुसुमदामाई । 

* झुंकुमई चंदणई भायणहं भोयणई । 
सुरहियईं सीलयईं भिंगारवरजलई । 
सीसेण गहिऊण पंथम्मि णिहिऊण | 
णाहस्स ते दति बाला ण याणवि। 
आण्णे पसत्थाई देवंगवत्थाई। 
कडिसुत्तकेकर भेणिहार मंजीर । 
कंकणईं कुंडलई ण॑ सूरमंडलई। 
गलियावलेवस्स उवणति देवस्स । 
अण्णे कुढीणाड मज्यम्मि खीणाउ। 
ढायण्णपुण्णाड ढोयंति कण्णाठ। 
एररदइतुरंगाईं भायंगडुंगाईं । 
णिसियाई ' पहरणई". उववणईं पहुणई । 
बाइत्तजुत्ताईं घमरायवच्ाईं। 
*+ससिससपंडुरइ सिंघाईं मंदिरईं। 
अण्णे समपंति अण्णे  पभास॑ति। 
भो भयणमयवाह सो णाणजलवाह। 
भो तरुणमिद्दिराह ' भो तवसिरीणाह। 

२ !(87 जुयमेतु। ३. )४४ जीव॑ ण दुसेइ; ?7' जीव॑ ण दुमेइ। ४. 200९ जोय॑ंत । 
५, 'श5ए मंडलइ। ६ )/४ करियुत्तकेकर; 2? कब्सुत्तेकर । ७. १४? मणिहार 


मंजीर । ८ 'थ/ वररह ९ (8९! ्ञायंगरतृगाईं ४०0 8088 77 7 समूहा: । १०, 9 णाए॥ 
णितियाईं पहरणईं; ? बतेत8 4६ |॥ ७ प्रह्मह्ठी। 0 8०एणाते प्रद्याते । १६ 7 8005 
8रिथः 0 : जोयति किकरई, ? 2078 ६६ ॥7 धा९ पराशहरां। व ३६०० ॥800 । १३ #फि? 
बवेंत ब्रीहा प्रै8:. पणयाई परियणई। १३. १४9? ससिसंड । १४, १४8? पहासंति। 
१५. "ए' फिहराह। 


९, २, ३३ ] हिन्दी अनुवाद | १८६. 


योगकी छोड़कर सिद्धार्थ नामक उस वनसे परमेष्ठी ऋषभनाथ विहार करते हैं। चार हाथ 
धरतीपर गजदृष्टिसे देखते हुए पेर रखते हैं, जोवोंको नही कुचछते | रमणीय नगरों और प्रामोंमे 
उन्हें वितय और तयसे भरे हुए नागरिक प्रणाम करते है। ग्रामीण अद्भुत रसमें छीव होकर 
उन्हें देखते है, भयसे कांप उठते हैं। दुसरे कहते हैं--“यह महाराज हैं, यह भहादेव हैं। इन्होंने 
धन, स्वर्ण और घान्य दिया है, मण्डडों और महौतलोको बहुफालोंसे युक्त किया है। इनकी 
प्रवृत्ति सहसा उद्धार करतो है।” यह सोचकर आाद्रे ( ताजे ) विविध फलदलों, भ्रमरोसे अत्यधिक 
अभिराम नववुसुम-माछाओं, कुंकुम, चल्दव, भाजत-भोजन, सुरभित चावल, भिगारक्रोमें उत्तम 
जलोको अपने पिरोंपर लेकर, रास्तेमें खड़े होकर स्वामीको उक्त चीजे देते है, वे अज्ञांनी नहीं 
जानते। दूसरे प्रशस्त देवांग वस्त्र, कटिसूत्र, केयूर, मणिहार, मंजीर, कंगन, कुण्डल, ( मानों 
सुयभण्डल हों ) पापसे रहित देवके लिए छाते-है, दूसरे लोग कुछीन झशोदरी ( मध्यमे क्षीण ), 
लावप्पसे परिपूर्ण कन्याओको भेटमे देते हैं, नर-रथ-तु रंग और गजोंके समूह, पेने प्रहरण, उपबत, 
तगर, वाद्योसे युक्त चमर ओर आतपत्र ( छत्रे ), चन्द्रमा ओर शंखोके समान सफेद ध्वज और 
प्रासाद दूसरे देते हैँ, और दूसरे देते हैं, “कामदेवरपी मृगके आखेटक, ज्ञानहपी जलके प्रवाह, 


श्द 


१८६ 


दे 


महापुराण [५९, ३, ३४ 
भो देवदेवेस भो परम परमेस। 
णिण्णग्गवेसेण *जियदेहसोसेण। 
णालवसि कि. भवसि णउ हससि णउ रमसि | 
इय भणिवि अजोहि चदुयस्म सज्जेहिं 
बोल्लाविओो जइ वि पहु चवइ णउ तह वि। 
परणिहियणियचित्त महिबीहु विहरतु। 


घत्ता-हिंडइ जाम जिणिदु चरियामग्गि पहद्दढ ॥ 
ता सेयंसणिवेण गयठरि सिविणउं दिद्ुल ॥१॥ 


डे 
हेढा-पह्चंकासिएण मउछ॑तणेत्तएणं । 
रयणिविरामजामए संपसुत्तएणं ॥१॥ 


१० 


ससिणहाणुजम्मिणा भवाणुबद्धधम्मिणा । 
कक अर हक कक 
महण्ण मयाहिओ। 
सबाहुजित्तसंगरो रिझण छेयणंकरो । 
भेरक्समेक्षकंधरो महाभडो धणुद्धरो । 
घुलंतपुच्छपच्छछो विसों विसाणरजछो | 
णियच्छिओ सकद्रो घरे विसंतु मंद्रो ! 
इमो सुदंसणोहओो पणद्ृदिद्विमोहओ | 
णिसंतए पछोइओ समाणसे विवेशओ | 
पहायए महाउणो समासिओ सभाषणो। 


घत्ता--त णिप्लुणितरि कुरुणाहु सिविणयहदु आहासइ॥ 
को वि जयुत्तमु देउ तुह मंदिर आवेसइ ॥३।॥ 


हेला--ससिरविसुदृड्सीहसरसरहिगोगुणालो । 
जंगममंदरु व्य गइहसियपीडुडीलो ॥१॥ 
णीलूजडाकलावओमाहिड सिहरि व जल्हरमाछूइ कालिउ | 
एरावयकेरसंणिहवाहउ णग्गोहु व छलंतपारोहउ 
तावण्णहिं दिणि णयरि पड्दुआ/ णारीणरहिं णिरंजणु दिद्वढ । 
घावसाणजणपयसंमरह उट्टिउ फल्यलु जयजयसहइ । 
फो वि भमणइ अवलोयहि एत्तहि... हुईं पंजलियरु अच्छमि जेत्तहि ! 


१६, 8 णिव । १७. १४87? भ्मति। १८ ४ चडुयम्मसदेहि। १९, 8? सुदणतं । 
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४. १ )/ मरमूरुहगुणालओरों; 8 सरसरेणे गुणालओ; ? सरसरहिणा गुणालमो; "' सरहि समुद्र | 
३. ४7 पीदुलछीदमों। ३, (8९ झइरावय” । ४, ४ 'करि। 
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तदण सू्के समान आभावाले, है तपश्रीके स्वामी, हे देवदेवेश, है परम-परमेश, दिगम्बर वेष' 
सपने शरोरके शोपणसे क्या होगा, क्यों नहीं बताते । न हँपते हो न रमण करते हो ।” यह कह- 
कर चाटुकमंसे सज्जित आरयोति उन्हें वुलवाना चाहा परन्तु स्वामी तब भी नहीं बोलते। घरसे 
अपने चित्तको हटानेवाले वह धरतीतलपर विहार करते हैं। 

घत्ता--चर्यामागमे प्रवृत्त जब वह (भाहारके लिए ) घूमते है तभी राजा श्रेयांसने 
हस्तिनापुरमें स्वप्व देखा ॥२॥ 


रे 


पल्॑गपर सोते हुए, अपने नेत्र मरते हुए, रामिके अन्तिम प्रहरमें सोमप्रभक्के अनुज श्रयांसत 
स्वप्न देखा--चन्द्र-सुय-महागज-सरोवर-समुद्र-कल्पवृक्ष, बलसे उत्कट सिंह, अपने बाहुओसे थुद्धको 
जीतनेवाला, शत्रुका छेदन करनेवाला, भार उठानेमे समर्थ कन्धोंवाला, धनुर्धारी महासुभट। 
पूंछका पिछला भाग हिछाता हुआ सीगोसे उज्ज्वल वृषभ, धोर घरमे प्रवेश करते हुए गुफासहित 
मन्दराचलको देखा। इस प्रकार दृष्टिके भाकषंणको समाप्त करनेवाले स्वप्नसमूहको उसने रात्रिके 
अन्तमे देखा, उसने अपने मनमे विचार किया। प्रभातके समय उसने महाआायुवाक्ले अपने भाई 
( सोमप्रभ ) से संक्षेपमे कहा। 

घत्ता--यह सुनकर कुरुनाथ स्वप्तफ्लका कथन करता है--कोई विस्वमें उत्तम देव 
तुम्हारे घर आयेगा--4३॥ 


१.॥ 


चन्द्र, रवि, सुभट, सिंह, सरोवर, समुद्र और वृषभके गुणोसे युक्त सचक मन्दराचलकी 
तरह अपनी गतिसे महागजका उपहास करता हुआ, नीछो जटाओके समूहसे व्याप्त, मेघमालाओंसे 
श्याम पर्वतकी तरह, ऐरावतकी सूड़के समात बाहुवाछा, रुटकते हुए प्रारोहोसे युक्त बट्वृक्षके 
समान वहू, तब दूसरे दिन नगरमे प्रविष्ट हुए। नर-तारियोंने निरंजन उन्हें देखा। दौड़ते हुए 
जनपदके सम्मदंत और जय-जय शब्दसे कलकछ होने छगा। कोई कहता है-यहां देखिए जहां मैं 
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को वि भणइ सामिय दय किजद एक्ववार पुत्र दिल्लर। ..' 
को वि भणइ मेरठ घर आवहि... भिच्चभत्ति पहु कि'ण विहावहि। 
चदु व रिक्खि रिक्खि वियरंतट जइवइ गेहि गेहि पहसतड | 
घरिणिद्दि घरप्रगणु संप्राइड ताठ व भाउ व देठं पछोइड | 
पिर्गयाउ मणि तोसु बहंतिट एम च॑ति ताउ पणवंतिड।. - 
मजणु मजणहरि संजोइठ पोत्ति तेह्छु आसणु दि पढोइड । 
पह्ाहि णाह छइ तणुउबयरणर॑ं चंगड चेलिउ देमाहरण्ं | 
बइसहि पहट्टि सुसरससमप्गड भुंजहि भोयपणु तुल्यु जि जोग्गड | 
बोल्लावियठ ण कि पिवि भासहि सुवंणुबंधु कि अप्पठ सोसहि। 
घत्ता--पुरि कछयछु णिस्लुणेवि ससिभास भष्ियारिउ ॥ 
कंचणदुंडविद॒त्थु पुच्छिठ णियद्रवारिड ॥७॥ 


हेला--ता पढिदारएण भोणिय॑ भवावहारों 
जो छच्छीकडक्खबि क्खेवे वि णिव्वियारों ॥१॥ 

सिरेण णवेषि सुरायढि ठवियठ . जो वियसेसरेण सईं प्हवियड 
जेण पयासियाई महाम्मई॑. बेंहुसेयइं जणलीवणकम्मई। 
' भरहहु तुम्हहुं मेइणि विण्णी जेण णवज्लवित्ति पढिवण्णी। 
सो आय तेलोकषपियामहु॒  त॑ णिप्ुणिवि उद्टिल सोमणहु। 
सहुं सेयंसकुमार णिगाड.._ तांम पलंबपाणि ण॑ द्र्गिड । 
संमुहुं एंतु णिहालिड जिणवर ण॑ बसुहंगणाए पंसरिड करु | 
णहसरि रवि सररुहहु कयराहु. ण॑ जगमवणखंमु सर्यम्रयमहु। 
सामि सणेहभरेण भरेषिणु कर सउलेवि पणामु करेप्िणु । 
सोमप्पहेण पलद्धपसंसे देवि पयाहिण तहु सेयंसे। 
मुहं जोश्यड णेत्तसयवरत्तहिं हरिसंसुयओसाकणसित्तहि । 
घत्ता-अइपसण्णमुहु होइ संभासणु पडिवजइ ॥ 

पुन्बभवंतरणेहु जणद्द्िए जाणिज्इ ॥५॥ 


देला--जिणमवलोइऊण झुंयरेण छोयसारो। 
सिरिमिइवज्जजंघजम्मंतरावयारों ॥१॥ 

पंचद्गों असेसो सवासो दसेसो। 

मुणीणं पहाणं बराद्दारदाणं । 


५, 8६ घरपंगणु संपाइड; 59 घरिणिषरपंगणु संपाइउ; ? घर पंगणु संपाइड । ६ !/72 हरित । 


७ )/ सरसु सुत्मुगउ; 9 सुरसु समुगठ | ८. ४ सुयणवंवु । .- 

५, १, )487 भणियं । २. /(8? 'विक्लेवणित्वियारों । ३, )/9? परियक्रह । ४, 20? भयमगवहू | 
५ 249 सगेहु भरेग। ६. 8? अइपसण्णु । ७ ? जणदिदरे 

६. १. )॥8 कुमरेण | २ 3( 988 9४००४ ४४६ १9४० सोमराई छद: 80087 878 प्ोमराई, 
990 पवुद्दों । ३. 0487 सदेतों । 
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अंजलि बांधे हुए सड्ा हूँ। कोई कहता है--स्वामी, दया कीजिए, एक बार प्रत्युत्तर दे दीजिए। 
कोई कहता है-मेरे घर आइए, है स्वामी ! क्या भृत्यकी भक्ति अच्छी नही छगती। जिम्त प्रकार 
पत्रमा नक्षत्र-तक्षममे विचरण करता है, विश्वपति भी घर-घरमें प्रवेश करते हुए गृहिणीके गृह- 
भंगगमें आते है, तव उतने तात या भाईके समान देवकों देखा, मनमें सन्तोष धारण करते हुए 
वह बाहर आया। तातको प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहता है--/स्नावघरमें स्तान करिए, 
धोतो-तैक और भासन रख दिया गया है, हे स्वामी ! स्नान कीजिए और शरीरके उपकरण | 
लोजिए सुन्दर वस्त्र स्वरंके आभरण। आसनपदुपर बैठिए, और सरस सामग्रीसे युक्त भोजन 
कीजिए, यह तुम्हारे योग्य है, वृ़वाये जानेपर भी, कुछ नहीं बोछते-? हे भुवनबन्धु, अपनेको 
वयो सुद्ाते हैं ? | 

घत्ता--तगरमें कहकल सुनकर राजा सोमप्रभने स्वर्णदण्ड है हाथमे' जिसके, ऐसे अपने 
द्ारपालसे पूछा ॥४॥ 


है 


तब प्रतिहारने कहा, “भवका नाश करनेवाले जो रक्ष्मीके द्वारा कटाक्ष करनेपर भो 
निविकार रहते है, इन्दरे सिरसे प्रणाम कर जिन्हे मेरुपर स्थापित किया और स्वयं अभिषेक किया 
है, जिन्होंने नाना प्रकारके बुद्धिगम्य छोकजीवन कर्म प्रकाशित किये, जिन्‍्होने तुम्हें और भरतकों 
धरती दी, भर स़य॑ नयी वृत्ति ( मुनिवृत्ति ) स्वीकार की, ऐसे वह त्रिकोक पितामह आये है ।” 
यह सुनकर सोमप्रभ उठा, और |श्रेयांसकुमारके साथ निकला। तबतक हाथ आये हुए, मानो 
दिग्गज हो, सामने आते हुए जित्वरको देखा, मानों वसुधारुपी अंगनाने हाथ फेछा दिया हो, 
मानो आकाशरूपी सरितामे कमछोंके लिए कताग्रह सूर्य हो, मात्रों भव-भवका नाश करनेवाढा 
विश्वरुपी भवनका खम्म्ा हो। स्वामीके स्तेहके भारसे भरकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। 
लब्धप्रशंस सोमप्रभ और श्रेयांसने उनकी प्रदक्षिणा कर, हर्षाश्ुरूपी ओसकणोसे सिक्त तेनरूपी 
फमछोसे उन्हें देखा।. ',.  ,, - ने 

घत्ता-अत्यन्त प्रसन्‍्तर मुख होकर वह, बात करना छोड़ ,रैता है। उनको देखकर वह 
पुवंभवके स्नेहको जान छेता है ॥५॥ || ४ 


फऋ 


द्‌ 
५। .. जिन भगवातुकों देखकर कुमार श्रेयांसने, छोकप्रेष्ठ बशेष, स्ववासी दश्षेश श्रोमती और 
वज्ञजंघके जन्मान्तरके अवतारकों ज्ञात कर छिया। मुनियोंके छिए जो मुल्य अवन्त पृष्यको 


२० 
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भवे ज॑ विहृण्णं , कयाणंतपुण्णं। 

समाहूयसके भणे त॑ पि थक्क। 

पुणो तेण उत्तं अहो हो णिरुत्त । 

हुय॑ मज्य णाण॑ पणाय॑ पुराण । 

असूई अराई अमाई अणाईं। 

अमाणो अमोहो अकोहो अछोहो। 

अछेशो अभेओ अगेभो वि णेओ। 

विमुक्षंधयारों अणंगावहारो | 

पविततो महंतो अ॑तो रहंतो । 

असंगो अभंगो जहाजायढिंगो | 

बुद्दाणं षिह्याओं सुद्दाणं बचाओ। 

अद्दार्ण विणासो भहाणं णिवासो। 

अंभावों असावों इसो देवदेवों। 

कयत्थो विवत्यो समत्थो पसत्यो। 

सया वंद्णिज्ञो इंसो पुजणिज्ो | 

परो भोक्खगामी इसरो मज्झ सामी | 

मुराहिदपूओ इ्रो पत्तमूणो। 
घत्ता--जगगुरु गुरुयणपुष्जु मोणव्वह दिव्वासठ ॥ 

एहु आहारणिमित्तु ममेइ समम्गपयासउ ॥६॥ 
७ 
हेछा--अंबरमणिपसंडिदाणाई दंति छोया | 
ताईं इसे ण छुति परिमुक्कामभोया ॥६॥ 

कण्ण छेइ जो कामें गृत्थउ भूमि क्वेइ जो छोहे घेत्थय । 
भंचयसेजञायलइई सभवणई गेण्हइ जो माणइ रइरमणई। 
गाई देहि देहि त्ति पघोसइ जो घएण अप्याणई पोस३। 
बित्तु छेइ जो इंदिय पुजड मंरु खाइ जो पुट्दि समजइ। 
बंभइ तावस संवसणभग्गा पावयम्म संसारहु छग्गा | 
दुद्धस्जोद्दोवत्यहिं दंढिय अप्यड परु वि हणिवि पासंडिय । 
दुकियभरपरियड्रणरीणा सूईमुद्दि णिवर्डंति अयाणा | 
जे लेता ते बिड विड देता णँठ जाणहु के गुणहिं महंता। 
पत्थरणाव ण पत्थर तारइ अवंस छुपत्त भवण्णवि भारइ | 


४ 7 धजाई बमाई ध्यपं ४005 , अणाई, 8 7९७०४ भजाई बसाई । ५, ? वि एथ 870 8|08 
एक । ६, ३6 बताबो अभाओ ४00 ४408 : बराओ असोओो; ? श्ताओ अभाओ भराबों असाओो | 


७ 74 सवा । ८ 2687 पहु। ९ ४8 भणइ। 


, १ )(8 घत्यर ।२ ै४9 गुत्वच, ९ गत्यड । ३, ? पेय खाइ। ४ ](87 अवसण । ५ )0? 
पं हणेवि । ६. परियट्रण ; ? 'परिवदर्ण 5प६ 20४ परिकर्षण | ७ 8 जाणहु। ८, 'हैए? 
। 


क्कि 


मै हि के 


मम हि बनुवाद १९१ 


करनेवाल्ा उत्तम आाहारदान दिया था और जिसमें इन्द्र आया था, उसके मनमें यह बात स्थित हो 
गयी। उसने फिर कहा, “अहो, निश्चय हो मुझे ज्ञान हो गया है और मैने प्राचीन वृत्तान्त जात 
लिया है। अजन्मा, धरागी, अप्रमेय, अमादी, अमानी, अमोही, अक्रोधी, अलोभी, अच्छे, अमेद्य, 
अनेक होकर भी एक, अन्धकारसे विभुक्त, कामदेवके विध्व॑सक, पवित्र, महानु, अनन्त, अरहन्त, 
असंग, अभंग, दिगम्बर, बुधोंके विधाता, सुख्रोंके साधन, पापोके नाशक, तेजोंके निवास, क्रोधादि 
भावोंसे शृत्य, पीड़ाहोन, यह देवदेव हैँ। कृदाथ, विवस्त्र, समर्थ और प्रशस्त सदा वन्दनीय यह 
पृज्यीय है। श्रेष्ठ मोक्षगामी यह भेरे स्वामी हैं। देवेन्द्र और बहीन्दके द्वारा पृज्य यह पात्रभूत 
(योग्य पात्र ) हैं । ] 

घत्ता--विश्वगुर, गुरुजनोंके पूज्य, मोनब्रती, दिशारुपी वस्त्र धारण करनेवाले, यतिमार्गको 
प्रकाशित करनेवाले यह आहारके निमित्त धूम रहे हैँ ॥६॥ 


लोग उन्हें वस्त्र, मणि ओर स्वर्णका दान देते हैं, परत्तु कामभोगोसे मुक्त ये उन्हें नही 
छेते ॥१॥ जो कामसे प्रस्त है वह कन्या छेता है, भूमि वह लेता है कि जो लोभसे ग्रस्त है, भवन 
सहित खाट और शब्यातरू वह ग्रहण करता है जो रतिक्रोड़ाको मानता है। गाय दो-दो, ऐसा 
वह कहता है, जो घीे अपनेको पोषित करता है। घन वह छेता है, जो इन्द्रियोंकी पूजा करता 
है। भांस वह खाता है जो अपनी चर्बी बढ़ाना चाहता है। ब्राह्मण जोर तपस्वी अपने व्यसतोसि 
ही नष्ट हो गये और पापकर्मा वे संसारमे फेस गये। दुर्घर जीम और उपस्थसे पाखण्डी स्वयंको 
ओर दूसरोंको नष्ट कर दण्डित । पापोके भारकी वृद्धिसे क्षीण अज्ञानी जत्ममुख ( संसार ) मे 
पड़ते हैं। जो छेते है वे विद बर जो देते हैं वे विट। हम नहो जानते, वे किन गुणोसे महान 
हैं। पत्थरकी भाव पत्थरकों नहीं तार सकती, अवश्य ही कुपात्र संसाससमुद्रमे मारेगा। 


१५ 


२० 


१० 


१९१ 


सहापुराण [५, ७, १९ 
जासु अवंभारंभपरिर्गहु सरइ कया वि ण इंदियणिराहु | 
धम्माभाठ्ठु पाठ जो भावइ अंण्णु वि अण्णाणिय कारावइ | 
कृत्थइ मिच्छामगि पहटुड कुच्छियपत्त रिसीसहिं सिट्दृ 
सील समत्तेण वि उन्झिर * हवइ अवत्तु सईं जि गईं बुन्धिठ। 
सदह्यणु णव पंचहुं सत्तहूं करइ पयाहूं जिणेसपबुत्तहुँ। 


इंसीसि वि व जेण ण पाछिईड.._त॑ जघण्णु मई पत्तु णिह्ालिउ | 
मल्भ्रिमु देसचरित्तालंकिउ सस्महंसणि कहिं मि ण संकिद । 
'दृरुदूधुयसदप्पकंद् पहि णाणचरियसम्मत्तवियण हि । 


* भूसिठ संचियसासयसोक्खहिं ', सीढगुणाई चचरासीलक्खहि। 


प्र 


उत्तमु पत्त एड पणविज्ञइ ' पामुयभोयणु दिल्लइ। 
घत्ता-- कुच्छियवत्ति छुभोड दिण्णु अवत्तह णासइ॥ 
तहिं पत्तहिं फलु तिविहु इय सुंदर आहासइ॥ज॥ 


८ 
हेला-भब्स्निमु मब्म्िमेण अहमो अहमेण णेओ । 

उत्तमु उत्तमेण दाणेण होइ भोओ॥९॥ ; 
णिल्लोहत्ते चाएं मत्ति३ ख॑मविण्णाण सुद्भह भत्तिई। 
एहिं गुणेदिं जुत्तु दायारड मज्झण्णइ अवेछोयई दारड। 
मउलियकरयदु अइअवमत्तठ अच्छइ तिविहपत्तगयचित्तउ | 
गुणवंतठ परछोयासत्तउ सो पडढियाहइ प्रंगेणपत्तद | 
ठाहे भणिवि पणवियसिरु भासह उच्चठाणि ग़ठरबिह णिवेसइ। 
करइ चाइ संतहूं धण्णं जणु चरणघुवणु अन्नणु पुणु पणमणु। 
भणवयत्तणुसुद्धिइ सुद्भासणु देइ भरतु जिणिंदहु सासणु। 
भेसहु सत्यु अमयदाण सह देश सजीविउ चलु भण्णिवि छहु । 


बहिरिधलयह मूचह उल्कहं काणकुंटमंटह वाहिल्हं। 
सब्वभूयह्दियकारण गण्ण असणु बसणु 8 चल ] 
परमारा पाचिट्ठ मुएप्पिणु णियद्व्वाणुसारु सुयरेप्पिणु । 


देह ण जो घरव्थु सो केहड धरयारठ चिडख्ल्लठ जेहड | 
*'फयडिभर णियपोद्दु जि पोसइ, मुवच ण जाणहुं कहिं जाएसइ। 
घत्ता--माणसु ज॑ णिद्धन्मड तह उप्पेक्स रइजइ॥ 

दुथियम्मि अणुकृप गुणवंतठ पणविजइ ॥८॥ 


९. !(8 रंमु परिग्यहु। १०, १४? दिदुएख।. ११, )/8? जहुण्णु। ११ 7४9? दुरम्तिय । 


३ 28 फामुय। १४ ॥॥8 कुच्छियपत्ति | १५, )/8? तिहि। 

१, ४४ णत्रो, ऐै?े णाओ्ओो । २. १/8? ख़मविष्िणाणई सद्भइ भच्तिद। ३, )करिए 806 शीक्ष ए5 
सीशवतु जिष्पेमणयारद सारासार्सह्ववियारठ। ४ रथ? अवलोगइ दारठ । ५ 7 अपमत्त5 | 
६ +४ १ पंगणु पत्तठ, ४ पंग्णे पत्तत। ७, ध8? ठाहु। ८ )(87 'कारणगण्णे। ९, हरि 
सुगगेणिणट! १०३ कै? प्रिशटिमुई । ११, /ध8 विद्धम्मु । १९ (8६ दृत्वियम्मि । 


९, ८, १७ ] ह्न्दी अनुवाद १९३ 


जिसके अन्नह्मचय, आरम्भ और परिग्रह है और जिससे कभी इन्द्रिय निग्रह नहीं सटता, धर्मका 
आभास देनेवाला पाप जिसे अच्छा छगता है, और भी दूसरे अज्ञानियोसे कराता है, किसी मिथ्या- 
मार्य॑में प्रविष्ट हुए उसे ऋषीदवरोंने कुत्सित पात्र कहा है। शीछ ओर सम्यक्लसे रहित अपात्र होता 
है, यह बात मैंने स्वयं देख ली है। नो, पाँच और सात तत्त्वोंका श्रद्धान करता हुआ, जिनेश्वरके 
द्वारा उक्त पदार्थोमें विश्वास करता है, परन्तु जिसने थोड़ेसे भी थोड़े ब्रतका पालन नही किया 
मैंने उसे जधन्य पान्रके रूपसे देखा है। मध्यम पात्र एकदेश चारित्रसे शोभित होता है, ओर 
सम्यक्‌ दर्शैनमें कही भी शंका नहीं करता, जो दप॑ सहित कामदेवकों उख्ाड़नेवाले ज्ञान-दर्गन 
ओर चारित्यके विकल्पों, शाश्वत सुखका संचय करनेवाले चौरासी छात्र शीलगुणोंसे भूषित है 
ऐसे इन उत्तम पात्रको प्रणाम करना चाहिए, इसके लिए प्राशुक भोजन देना चाहिए। 
घत्ता--कुपात्र को दिया गया दान कुभोग देता है। और अपात्रमे दिया गया दान नष्ट हो 
जाता है, परन्तु पात्रको दान देनेसे तीन प्रकारका फल होता है, यह सुन्दर कहा जाता है ॥७॥ 


€ 


भध्यमसे मध्यम, अधमसे अधम फल जानना चाहिए। उत्तम दानसे उत्तम भोग होता है। 
निलोभता, त्याग और भक्ति, क्षमा, विज्ञान और शुद्ध भविति इन गुणोसे युवत दाता ( श्रेयां्त 
मध्याह्न (दुपहर) मे द्वार देखता है। हाथ जोड़े हुए, अत्यन्त अप्रमादी, तीन प्रकारके पात्रोंको चित्त- 
मे सोचते हुए, गुणवात्‌, परलोकासक्त वह वहाँ स्थित है, ओर आँगनमे आये हुए उन्हें पड़गाहता 
है, 'वहरिए' यह कहकर प्रणत शिर वह बोलता है, और गौरवपृर्ण उच्च स्ानमे उन्हें वहराता 
है, वह स्तुति करता है, “सन्तोसे छोक धन्य है।” चरण धोना, अर्चा ओर फिर प्रणमन करता 
है। मन-वचन और कायकी शुद्धिसे शुद्धासन देता है। जिनेद्कके शासनकी याद करता हुआ 
अमयदानके साथ औषधि और शास्त्र देता है, अपने जोवनकों चल और लघु मानकर। बहिरो, 
अन्धों, गूंगों, अस्पष्ट बोलनेवालों, काने, बेकार, उद्यमहोनों और व्याधिग्रस्त दीनोके लिए, गणनीय 
उसने सर्वप्राणियोंके हितके कारणभूत कारुण्यसे भोजन ओर वस्त्र दिये। प्रहिसक और पापिष्टो- 
को छोड़कर जो गृहस्थ अपने धनके अनुसार सोच-विचारकर दान नहीं करता, वह घर बनाने- 
वाली उस गौरैयाके समान है जो अपने बच्चे और अपना पेट पालती है मोर यह नहीं जानती 
कि मरकर कहाँ जायेगी। 

घत्ता--जो मनुष्य धर्महीन है वहाँ उपेक्षा करनी चाहिए, जो दुस्वित हैं, उनमें अनुकम्पा 
करती चाहिए और गुणवानोकी प्रणाम करना चाहिए ॥८॥ 

१५ 


१0 


१९४ 


९, 


१0 


भहापुराण [९९१ 


९ 
हेला--इय कह्तिऊण तेण जुबराइणा समग्गं। 
दाययदेज्ञपत्तववहारसारमग्ग ॥0॥ 
सुइधोयदेवंगणिवसणणियत्येण जलूमरियद्रूपिहियमिंगारहत्येण । 
परिदिण्णघाराजलुद्धूअतावेण... सद्धम्मसद्धावसुप्पण्णमावेण । 
भवेभरणसंभरियमुणिदाणयम्मेण. बरचरमदेद्देण विच्छिण्णजस्मेण। 
पियजंपणालोयणुव्भूयणेहेण घरणीसतोसेण गृणरयणगेहेण । 
इसिकहियसुयसूइसंमिण्णसोत्तेण.. चंदक्षचारिचचेचइयरत्तेण । 
कुरुजंगलाब णिवइलहुयभाएण मच्महुरणाएण सेयंसराएण । 
आओ गुरू सो जि ण॑तेण सीसेण. ठाभणिद जिणु णमिउ पणवंतसीसेण | 
ता सरइ हिययम्मि रइकुमुइणीजूड तूसविय जगणलिणु हयमलिणु रिसिसूर | 
असणेण तणु ताइ णिव्वह्‌इ तवयरणु तवयरणतावेण खंतीद मल्हरणु। 
मलहरणि संभव केवछु महाणाणु. लछयविससु सुहु परसु जइ जाइ णिव्वाणु | 
घत्ता-इय चिंतिषि सो थक्ष पत्त तवेण विसुद्धड ॥ 
चिरु सेयंसबसेण सेयंस पर छद्धउ ॥९॥ 


१० 
हेला--एवं करस ठाइ भवणस्मि झुअणणाहो | 
केण भवंतरस्मि चिण्णो तवो अमोहो ॥१॥ 

णवकलहोयकंभगव्भाणिएं कुरुणाईँ पल्हत्थिउ पाणिएं | 
जसससियरघवलियकुरुवंस पंय पक्खालिय सिरिसियंस | 
बंदिउ पायतोड सुदहृगारउ जम्मजरामरणावइहारद। 
इद्चंदणाइंदपियारउ उच्चासणि संणिहिउ भडारठ | 
कुसधारहि उच्छल्यितुसारि चंपयसिद्रहि मंदारहि। 
पुन्नदि फुलुद्धुयझकार्राहिं अक्खँयाहि वहुगंधपयारहिं। 
दीवयचरुयहि धूव॑ंगाररिं करमरमाहुलिगमालूरहि । 
अंवयहलहिं ज॑बुज॑बीरहिं पण्णहिं पूयप्फलकपूरदि | 


णेपरणिह्चुयवम्मदृणियछड पुलिउ परमेट्िहि पयजुयछठ । 
पुणु पणिवाउ बरेप्पिणु भाव जो छंड्टिउ ण॑ वम्महचाव | 





१ ४7 नव्मावसृपत्ृण्य | २ 'र्थछए? भवदिण्ण । ३, ? दाणवम्मेण। ४. तर तुस्मूई | 
५, २ गोत्तेण 08॥ 8058 थी ४ भपितं गायम्‌ । 5 धऐए चणिवर्णिव । ७, 'र्च सुइगरमु । 
१. ए पाय । ३ ऐथ उटथऐ४ई शशि 008 [गा०: चंदणबुकुमेंि घणताराहिं, पयसंमलियः पेहि 
बुमार्शल, 8 2७ 7७803 संदशय7र्मेति धणनारहि, पयममरियर तेंहि कुमारहि; ? गटध्वैड चंदा 
पूएरेए परमार, चपर्पसिदुररि मदारर, फुल फुलयुबजकार्राट, प्र समरहियाएँ है कुमार 


हैं पी कन्‍यय , के पुणपयवी । ४ (व अवचर्दि । ५ ? नर्बदि दीव्य । ६, 3 छत 
थे दर, 8 दित ते प्रम्मट । 


९ 


इस प्रकार उस युवराजने दानकर्ता, दातव्य पात्र और व्यवहारका सारमार्ग समगहममें 
कहकर पवित्र धोये हुए दिव्य वस्त्र पहनकर जलसे भरा, पत्तोसे ढका, भृंगार हायमें लेकर, दी गयी 
जलधारासे तापको दुर कर, जिसे सद्धर्म और श्रद्धाके वशसे भाव उत्तल हो रहे है, पूर्वजनके 
स्मरणसे जिसे पूर्व॑जन्मका मुत्िदानकर्म याद था गया है, जो श्रेष्ठ चरम शरीरी है, जिभने जन्म- 
का उच्छेद कर दिया है, प्रिय कहने और देखनेसे जिसे स्नेह उत्तत्त हो गया है, जो धरनोको 
सन्तोष देनेवाला गुणरुपी रत्नोका धर है, जिसके कान, ऋषिके द्वारा कवित गास्त्रोकी सूचोसे छेदे 
गे है, जो चन्दराम चारिश्यसे शोमित शरीर हैं, ऐफे कुरजांगछ राजाके अनुज मधुर और कोमद 
न्यायवाहे, श्रेयांस राजाने आये हुए उन गुरको मस्तक शुकाकर 'ठा' ( व्हरिए ) कहा । रतित्पी 
सन्तापदायक विश्वकमछकों खिलानेवाले हतमलिन वह कऋषिरपी सूर्य अपने मतमें 
सोचते है कि आहारसे शरीर है, उससे तप्रंचरणका निर्वाह होता है, तपश्चरणसे ताप भर 
क्षमासे पापका नाश होता है। पाप नष्ट होनेपर महाजञात क्ेवलज्ञान उत्तनत होता है, और उसमे 
अविनख्वर परम सुख होता है और मुत्ति विर्वाण--छाम अआप्त करता है। 
घत्ता--इस प्रकार विचारकर तपसे विशुद्ध पात्र वे वहाँ वहर जाते है। और पृष्य विभेष- 
के वशसे श्रेयांस उन्हे पा छेता है ॥५॥ 


१९६ 


जइवरतवसंदरिसियमंग 
सो धचछुरसु गिवारियदोसहु 
जुबराएं घढेण करि ढोइड 


महाउराण 


[+९, १० रे 


जो पुणु घगुहि ण णिहिउ अंग | 
ण॑ सेस्‍्महुं णिउ सुतवहुयासहु | 
वारवार जिणणाह जोइ। 


घतता-देहाल्‌इ मणपुंडे रसु पिजंतड भणियद ॥ 
भयणसरासणसारु झोाणजरूणि ण॑ हुणियउ ॥१०॥ 


११ 


हेछा-वा हुंदुह्टिविण भरियं दिसावसाणं | 
भणिय॑ सुखरेहिं भो साहु साहु दाण ॥१॥ 


पंचषण्णमाणिक्षविसिट्टी घेरप्रंगणि बसुद्दार बरिट्ठी । 
ण॑ दीसइ ससिरविविवच्छिहि कंठभट्ट कंठिय णहलूच्छिहि। 
भोहँबद्धणवपेम्महिरी बिध._ |. सम्गसरोयहु णाढसिरी विव। 
र्यणसमुजलबरगयर्षति व दाणमहातरुहरूसंपत्ति ब | 
सेयंसहु घणएण णिउंजिय एक्कहिं चडुमाला इव पुंजिय | 
प्रियसंवच्छरवब॒वो से अक्खयदाणु भणिएं परमेसे। 
तहु दिवसहु अत्येण समायठ अक्खयतइय णाउं संजायउ । 
घर जायवि भरहें अहिणंदिट.. पढें दाणतित्यंकर वंदि | 
पं मुएषि को गुरु संमाणइ पंत्तविसेसदाणविद्ि जाणइ। 
पईं मुएवि को चिंतहुं सकई परमणप्पड कहु मंदिरि थकई। 
पईं मुएवि दिसिपसरियजसेयर उण्णु कवणु कुरकुछणह॒दिणयर। 
जय सेयंसदेव पभ्रणंत्ि संथुड सुरणरबरसामंत्ि। 


घत्ता-महियलि धस्मरदसु एयई तोसियसक्षई ॥ 
ज़िणसेयंसकयाईं वर्यदाणई बरचकई ॥११॥ 


१२ 


हेला--धम्ममहारहो विलंबियद्यावडाओ | 
एयहिं विहिं मि वह णिहर्यगयारिराओं ॥१॥ 


एम भणेष्पिणु गड भरहेसरु एत्तहि मद्दि विहर॑तु जिणेसरु | 
तिह्टि णाणिहि सुद्ध परिणाम अचछचितु मणपजवणामें । 
अड्टाइजहिं दीवहिं ज॑ ज॑ माणसु चितद जाणइ त॑ त॑। 


७. 248 संमहुं; ? संमुहु ।॥ ८. ? झाणजले 0४६ ह08$ घ्यानारनौ । 

११. १. | भाणियं। २. )४8९ घरपगणि । ३ 'थि्ठए।' मोहणिढ |. ४, 26 8008 शाह धंए 
978 :--अहिय॑ पक तिण्ण सविसेसे । किचृणे दिण कहिय जिणेसें। 'भोगणवित्ती छहोय तमगार्त | 
दाणतित्यु घोसिठ देवीें। ५. (8? पढम। ६, )(8९ पत्तविसेसु। ७, 28 जयतर। 
८ 0487? तवदाणई। 

१२ १ )४ माणत; 5? भाणुयु । 


५१९५] हिन्दी अनुवाद १९७ 


प्रतिरशोके सपने अंगरा प्रदर्शन करनेवाले फामदेवके धनुपके द्वारा जो पुन: छोड़ा गया, और जो 
फिस्से कामरेयो द्वारा पमुदयर नहीं धारण किया गया ऐसा वह इक्षुरस, मानो दोषोंका निवारण 
करनेदात्ी तपन्यो भागम उपणम भावको प्राप्त हुआ। युवराजके द्वारा हाथपर ढोया गया और 
शिमवायके द्वारा बारन्यार देसा गया । 

पता-ेहुलपो धरके मनरुपी कुण्णगे पिये गये रसके बारेमे यह कहा गया कि कामदेवके 
धनुपका सार ध्यानकों कागमे होम दिया गया ॥१०। 


११ 


तथ नगागंके एब्दोंसे दिश्ाओंके अन्त भर उठे। देवश्रेष्ठोंने कहा, “भो! बहुत अच्छा , 
दान”। पांच प्रकारके रत्नोंते विशिष्ट धनकी धारा उप्तके घरके आँगनमे बरसी, जो मानों शशि 
और सूर्यके विम्वोंकी आँप्ोवाल़ो नभख्पी लक्ष्मीके कण्ठसे गिरी हुईं कण्ठी हो, मोहसे आबंद्ध वव- 
प्रेमकी लज्जाके समान, स्वगंसुपी कमलकी मालश्रीके समान, रत्नोसे समुज्ज्वल उत्तम गजपंक्तिके 
समान, दानहपी महावृक्षकी फठ सम्पत्तिके समान, भ्रेयांसके लिए बुबेरके द्वारा दी गयी ( पिरोयी 
गयी ) जो नक्षत्रमालाके समान एक जगह पुंजीभूत हो गयी हो। एक साहका उपवास पुरा 
करनेवाले परमेश्वरने उसे अक्षयदान कहा। उस दिलसे अक्षय तृतीया नाम साथक हो गया। 
घर जाकर भरतने श्रेयांसका अभिनन्‍्दन किया, बोर उस प्रथमदान तो्ंकरकी वन्दना की और 
कहा, “तुम्हे छोड़लर और कोन गुरुका सम्मान कर सकता है; तथा पात्र विशेषकी दानविधि 
जान सकता है। तुम्हे छोड़कर कौन सोच सकता है; किसके धरमे परमात्मा ठहर सकते हैं। 
दिशाओमें अपने यश्षका प्रसार करनेवाले तुम्हे छोड़कर ओर दूधरा कौन कुरकुलरूपी आकाश- 
का सूर्य हो सकता है? है श्रेयांसदेव, जय यह कहते हुए सुरवर ओर नरवर सामन्तोने उनकी 
संस्तुति की । 
घत्ता-धरतीतलपर धर्महपी रथके ऋषभ जित ओर श्रेयांसके द्वारा बनाये गये व्रत और 


दानरुपी ये सुन्दर चक्र, देवेन्द्रको भी सन्‍्तोष देनेवाले हैं ॥११॥ 


श्र 


'हगरी हुई हैं दयारुपी पताकाएँ जिसमे, ऐसा कामदेवरूपी राजाका नाश करनेवाला 
धर्महपी महारथ इन दोनोंके द्वारा ( ब्रत ओर दान ) से चलता है।” यह कहकर भरतेश्वर 
चढछा गया। यहाँ जिनेश्वर धरतीपर विहार करने लगे। तीन ज्ञानों, शुद्ध परिणाम और 
मनःपर्यय ज्ञानसे अचछ चित्त वह इस ढाई द्वीपमे मनुष्य जो-जो सोचता है, उसे जानते है। 


१९८ । महापुराण [५ १९ ६ 


उल्लुयबंकहिययम्ुुणियत्थर देख पराइड णाणु चउत्थद। 
पंचवीसवयमायड भावइ विहिं गुत्तिहे अपाणरं गोषइ | 
इरियादाणु कि पि णिक्खेवणु करइ कहिं मि कयसुकयालोयणु । 
रोसु छोहु भउ हासु पणासइ संग विवज्ञइ सुत्तु जि भास३ | 

१० मिउ जोमाउ अणुणायठ गेण्टश्.. भत्ति पाणि संतोसु जि मण्णइ। - 
णारीकहृदंसणसंसर्गहु करइ णिवित्ति पुष्वरइरंगहु | 
मुंजइ कहिं मि सुणिन्वियद्लिई.. व॑भचेर थिरु घरइ गुणिल्लड | 
घत्ता-इंदियखलह मिलंतु परमजोइ मेलावइ॥ 

खुब्भंतठ मणडिंभु रिसि णाण खेलाबइ॥११॥ 


१३ 


हेला-हो हे चित्तडिभ भा रमछु णारिरुवे । 
हक रमिऊरण दड त्ति पडिहीसि मोहकूवे ॥१॥ 
जीयाजीयवरत्थुभेयालइ करणपोसणत्थि विरसालइ। 
संजमवायदुहजम सिह्िसिहु णिद्ट॑ंधैंसु गित्तामसु णिणिहु। 
५्‌ द्हिसमझाणजोयकयसंगहु वीसदुसंखपरीसहभरसहु | 
दंसण णाण चरिय तव वबीरिय.. आयार वि जे पंच समीरिय | 
तेहिं भडारठ अणुदिणु बडहइ दिययेहु विण्णि वि स्नई कहटइ। 
अर्णसण बुत्तिसंख ओमोयर रसपरिचाड कालछजोयायरु । 
इय वाहिरतर्दु चरइ सुदारुणु अंतरंगमुद्धिद्दे सो कारणु। 

१० पेजावबि विणइ सब्झायई तणुविसस्गि पच्छित्तणिओयइ। 
अव्मंत्रतवि अप्पउ जोयेइ धम्मझाणु चचविह्ठु णिज्ञायइ | 
आणाविचउ णामणिग्गंथउ पुणु अवायबिचरयं पि महत्व । 
अवरु विवायविचउ वित्थारइ.. थिरु संठाणविचउ अवहारइ। 
घत्ता-इय विहरंतु धरग्गि सिद्धिवरंगणरत्तर ॥ 

१५ वरिससहासे णाहु पुरिमताडु संपत्तड ॥१५॥ 


१४ 
हेला--ता दिद्व॑ं छवंगलवरलीलयाहरार | 
अल्याल पियाल्मादूरस[वसाल ॥९॥ 
विडंगणेव्त्यहि 4 पियसाणुसु डे. 
वणु वि छ्द्यउ पियेसाणुसु व सरस कंटइंबठ । 
णिन्ोसोयठ फंचणब॑तड वंधुपुत्तजीबेहि महंत । 
१ 3४ संग । ३, 8 भेल्छावइ । ४, 8? खेल्लावइ । 
१३. १ 3 भ्रमिक्रणं। २ )/87 जीवाजीव। ३, 338? "जमसिहि महू । ४ ? गिेगरस, 
पिटपमु 2४0 808 निष्परियह' | ५ ? हिययहिं। ६. ? अपमपु । ७. 38? विचित ओोमोवर । 
८ +४ि दा । ९, 387 ज्ोबद । १०. 8 कवायविस्य । 


६४. १ 8 हो ।३ ९ विखयोे ब्याह; 8 विषंगपेबच्छहि। ३. )[07 “माएजु । ४, 2 सरतु । ५. मह 
लिया । ॥ ध्छ 


छः 
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ऋटट और बन हृदय द्वारा विचारित अर्थकों जाननेवाा चौथा ज्ञान स्वामीकों प्राप्त हो गया। 
दे पचीम प्रयोंडी भावना करते है, तीन गुप्तियोसे अपनी रक्षा करते हैं, वे ईर्यादान करते है और 
रठ रिश्लेया कस है थोर उत-सुकृतकों आलोचना करते है। रोष, छोभ, भय और हासका नाश 
करते है, संगफा ग्याग फरते है, सृत्रोकी व्यास्या करते है, मित योग्य और अनुज्ञात भोजन हाथमें 
ग्रहण करते है, और सन्सोप मानते हैं। नारियोंकी कथा दर्शन और संसर्ग तथा पु्व॑रतिके रंगसे 
दिृलि करते है, कटी भी अत्यन्त निविकार आहार ग्रहण करते हैं, और गुणोंसे युक्त ब्रह्मचय॑ 
घारण णरते है । 

पह्ा--:न्द्रियकपी सछोकों मिलनेपर परमयोगी उन्हें ध्यानमे मिहाते है, और क्षुब्ध 
होते 7ए मनरुपी दालकदों जञानसे खिलाते है ॥११॥ 


र्क। 

हे चित्तत्पी बालक, तू नारीहपमे रमण मत कर। रमण करके तृ श्षौत्न हो मोहकूपमें 
पढ़ेगा कि जो ( मोहरूप या नारीखुप ) जड़ और चेतन वस्तुओंके मेदके लाश्रयरूप, इच्द्रयोंका 
पोषण करनेवाछा तथा विर्सताका घर है। जिनके व्रतोंकी अग्नि, संयमकी वायुसे वृद्धिकों प्राप्त 
हुई है, जो परिपहोसे रहित है, तामस भावते दूर है, और स्पृहासे शूल्य है, जिन्होंने दर्शन, ज्ञान, 
चरित्र और तपको पुष्ट किया है और जो पांच प्रकारके आचार है, उहें प्रेरित किया है। इन 
आचारोंसे आदरणीय जिन प्रतिदिन बढ़ते है और हृदयसे तीन प्रकारकी शक्योंको दुर करते है; 
अनशन, वृत्तिसंस्या, अवमौदर्य, रसपरित्याग, त्रिकालयोगका आदर इस प्रकार वह बारह प्रकारके 
कठोर तपका आचरण करते है, जो अन्तरंग चित्तशुद्धिका कारण है। वैयावृत्त्य, विनय, सद्ध्यान, 
कायोत्सग और प्रायक्षवित-नियोजन इस प्रकार आम्यन्तर तपमे आत्माको युक्त करते है। चार 
प्रकार धर्मध्यान करते हैं,। शब्दोच्चरणसे रहित, आज्ञाविचय ( द्वादशांग आगमोका हृदयमे 
चिन्तन ) और फिर महार्थक्ष अपायविचय ( मिथ्यादर्शत, ज्ञान, चारिषादिसे जीवकी रक्षाका 
उपाय हो, इस प्रकारका चिन्तन ); और भी वह विपाकविचयका विस्तार करते हैं। ( कर्म- 
५४४९ चिन्तन करना ) और वह लोक संस्थान ( लोककी संस्थितिका चिन्तन ) की अवधारणा 
करते हैं। 

घत्ता--इस प्रकार सिद्धिखुपी वरांगनामे अनुरक्त प्रभु धरतीके अग्रमागपर विहार करते 
हुए एक हजार वर्षमें पुरिमतालपुर पहुंचे ॥१३॥ 


१४ 

उन्‍होंने छवंग-उबल्ी लतागुहदों और भमरोसे युक्त प्रिया, मालूर, साय और सालवृक्षोसे 
युक्त वन देखा, जो प्रिय मानुषकी तरह, विडंगने पथ्यों ( विड़ग वृक्षोंपी आभरणोते; बिटों 
(कामुको) के अंगोके आभरणो ) ऐ आच्छादित था, जो नित्य अशोक और कांचन वक्षोसे ( प्रिय 
मानुष पक्षमें, शोक रहित और कंचनसे युक्त) था, जो बन्धु-पुत्रोके जोवनसे (वन पक्षमे वृक्ष विश्ेष) 


१० , 


१५ 


३०० महाउपण 
रेहइ कुछु व समुण्णेइपत्तउ रक्खसपुरु व पछासणिउत्तड | 
सुरभवणु व रंभाइ पसाहिड उल्धाउ व सुयसत्यहिं सोहिई। 
सुइवयणु व चंगठ णिश्प्फलु संग्राम व वणवियसियरणदु ) 
णयणु व अंजणेण सोहिल्लट धणजुयलु व चंदृणिण पियज्ञउ | 
रमणिणिडालु व तिल्यालंकिउ बहुबाहु व करव॑द॒हिं संकिठ । 
ताल तूरु व सल्न गेठ व सहे सोहइ णिवइणिकेल व। 
णायवेल्निरुद्वड पायादु व रत्तयंददाविरउ वियादु व। 
अवसदूदु व कईवबंद लुक्कठ असि व सुणीर णेय विमुक्कठ | 
महिसाणिणिमुहुं, व महुछ्तित_ सरयणभमियसुयंगहि भुत्तढ । 


घत्ता--छुछुमामोयमिसेण ज॑ स॑मुहर्द॑ पव झई ॥ 
णाणापक्खिसरेहि पहुद्दि थोतु ण॑ सुचच३ ॥१७॥ 


१५ 


हेला--तहि णंद्णवर्णम्मि णर्गोहरुक्खमूले । 
आसीणो सिछायले णिस्मछे विसाढे ॥१॥ 


णबकणियारछुसुसर॒यवण्णड सुयरइ पहु पलियंकणिसण्णउ | 
णत्यि सोक्खु संसारि विसिद्ठई.. सोक्खायारु दुक्‍्खु मई दिदुड । 
णंददु अजिण्णणासु णठ चंगई... आहरण भारिजइ अंगठ। 
कामु देहघट्ंणु रीणत्तणु गेयमिसेण रुयइ मूहर जणु। 
त॑ सिवसारु कि पि भाविद्वई जेण ण जीड गब्मि उप्पजलइ। 
सोबगाहु वीरिड सुहुमत्तणु सहुं समत्तें णाणु सदंसणु । 
अग्रुयछहुयर अव्वावाहउ झायइ वसुविहु सिद्धगुणोहठ । 
एम सामि संभावियमग्गट अप्पमत्ति गुणठाणि व छृण्गठ | 
तहि दृहपयदिहिं मुक्त जावहि,.._ खणि अउत्वु आरूढउ तावहिं | 
छग्गठ सुक्न्ाणि पहिलारइ भेयवंति ससुए सवियारइ | 
इसिणा संठिएण सविद्दृत्तउ अणियद्टिद्दि छत्तीस जि जित्तड। 
सझुहमसंपरायर पावेष्णु तेण जि झ्ाण छोहु इणेणिणु | 
पुणु जायड उचसंतकसायउ कययहलेण जछु व मुणिरायठ | 
खीणकसायच रिउ पढिवण्णउं वीयछ सुकझाणु अवहृण्णउं | 

त॑ं सवियक् एकू सवियारउ सोलदृ॒पयइरयक्खयगारठ | 


घत्ता--हय तेसट्ठिपईहिं पहयहिं णाणसरूव॒उ ॥ 
परमप्पयहु सह्दाड असणु अणिद्उ हृबठ ॥१५०॥ 


६. ? ममुष्णय । ७, )४8? सुयसत्यें । ८ ॥(९ रमणिणिलादु । ९, ? मंडे । १०. !(8९ कइवर्दह । 
११ १६70? मुह इव। १२ ४ समूहठ । १३. 8 परच्चह 

१५ १. ४९ सुमरइ। २. !४ णददु व जिण्ण । ह णददु अजिष्ण । ३ )/987 'घहु्ण । ४५ री? 
स्वइ। ५ ? सोकगगहु। *६ ॥(8१ अगुरुण | ७, 7९ अण्णियद्िहि । ८, ? छडिवि। ९ 887 
घटिठ । १०, १8? अवियारठ । 


९, १५, १९] हिंदी बहुबाद.. रह 


महाव्‌ था। जो कुछके समान समुन्नतिको प्राप्त होकर शोभित था। वह निशाचर-तगरकी तरह 
पलाससे युवत ( पलाश्ष वृक्षोसे युक्त, मांसभोजनसे युक्त ) था। णो सुर भवनके समाव रम्भादि 
( अप्सराओं, वृक्षों ) से प्रसाधित था। अयोध्याके समान सुयसत्यों ( शुकसमूहों, छात्रसमूहों ) से 
सहित था। जो श्रुतिवचनके समान (नित्य फलवाला ओर सुन्दर) था, संग्रामकी तरह वन वियसिय- 
उप्पल्ू ( जल्‍में विकसित कमछवाला; ब्रणोंसे ऊपर उछछते हुए मांसवाछा ) था, नयनके समान 
जो अंजन ( आँजन वृक्ष विशेष ) से शोभित था, जो स्तनयुगके समान चन्दन ( वृक्ष विशेष 
ओर चन्दन ) से प्रिय था, रमणीके छछाटकी तरह तिलक ( वृक्ष विशेष और तिहूक ) से अंकित 
था, जो सहस्नबाहुकी तरह करवृन्दो (करों तथा करौदी वृक्षों ) से व्याप्त था; जो तुर्यके समान 
ताल ( वृक्ष और ताल ) से, ओर सज्ज (सर्ज वृक्ष विशेष एवं षड्ज स्वर ) से गीतके समान, 
ओर मह ( वृक्ष और जबदंस्तीका युद्ध ) से नृपतिके भवनके समान शोभित था, जो नागबेल्लि 
( वागोकी पंक्तियो और लता विश्वेषों) मे पाताछकी तरह; तथा सन्ध्याकी तरह रत्तयन्द 
दाविर३ ( छाहू चन्द्रमा दिखानेवाला, रवतचन्दन दिखानेवाछा ) था। जिसे अपशब्दके समान 
कविवृन्दों ( कवि समूह, वानर समूह ) ने छिपा रखा था। जी तलवारके समान ( सुनोरसे मुक्त ) 
नही था। महोरूपी भामिन्ीके मुखके समान णो मधुते छिप्त था, और रत्नोंसे सहित भुजंगों 
( साँपों एवं गुण्डों ) से भुक्त था । 

घत्ता--जो कुमुदोंके मामोदके बहाने वह उद्यात जो कुछ कहता है, वह मानो नाना 
पक्षियोंके स्वरोंके द्वारा प्रभुको स्तोत्र कहता है ॥१४॥ 


१५ 

उस नन्दनवनमें वटवृक्षके नीचे विशाल चद्टानपर बेठे हुए, नये कनेरकी कुसुमरजके समान 
रंगवाले तथा पद्मासनमे स्थित प्रभु सोचते हैं--“संसारमें विशिष्ट सुख नही है, सुखके आकारमें 
मैंने दुःख हो देखा है। अक्षयका नाश्ष करनेवाल्ा यह नाट्य अच्छा नही है। गहनोंसे शरीरका 
भार बढ़ाता है, काम देहका संघर्षण ओर क्षय । गीतके बहाने मूर्ख जोव रोता है। इसलिए उस्ते 
शिवश्रेष्ठकी भावता करनी चाहिए कि जिससे यह जीव दुबारा जन्म न ले। वह अवगाहू, वीयें, 
सृक्ष्मत्व, समत्व, ज्ञान, दर्शन, अगुरुलधुत्व मर अव्याबाधत्व सिद्धोंक़ इत आठ गुणोके समूहका 
ध्यान करते हैं। इस प्रकार स्वामी मोक्षमार्गकी सम्भावना कर अप्रमत्त गुणस्थानमे लगते हैं 
( आरोहण करते हैं), वहाँ जेसे ही दस प्रकृतियोसे मुक्त होते हैं, वेसे हो वे एक क्षणमे आठवें 
अपूर्व करण गुणस्थानमे आरूढ़ हो गये। वह पहले शुक्लध्यातमे लीन हो गये, वितकविचार लक्षण 
और ध्ुतज्ञानसे सहित उसमें छीच मुनि ऋषभने सविभवत अनिष्ट छत्तीस प्रकृतियाँ जीत छी। फिर 


सूक्ष्म साम्पराय ( १०वाँ गुणस्थानको प्राप्त कर और उसके ध्यानसे छोमको समाप्त कर, वह 
“उपशान्त कषाय' हो गये। कतकफछ जेसे जलमे होता है, उसो प्रकार वह हो गये। फिर वह 
क्षोण कपाय गुणस्थानमें स्थित हो गये और दुधरे शुक्वध्यानमें अवतीण हुए। सोलह प्रकारको 
प्रकृतियोके रजका नाश करनेवाले शुक्लध्यानक्ा एकत्व वितर्क भेद । 

घत्ता--त्रेसठ प्रकृतियोके नाश होनेपर मन रहित परमात्माके स्वभाववाले अभिन्‍्य भौर 
जञानस्वरूप हो गये ॥१५॥ 
१. अनन्तानुबन्धी आदि १० प्रकृतियाँ । 

२६ 


२०२ । महापुराण [९ १६, १ 


१६ 
हेला--ता दिह्ं जिणेण तिजेगं पि एक्ल॑ंध॑ | 
तिमिरुजोयबज्ञियं गयणममरियरंध॑॥१॥ 
कमसाहणपडिखलूणविहीण एक्क भावाभावपमाण । 
सुहुमई दृरंतरियई दव्बई पेक्खैइ जाणइ सहसा सब्बई। 
५ आणु व भूरिकिरणसंताण सोहइ फेवलि केवछुणाणं । 
तहिं अवसरि जिणेणाहभएण व बीस तिण्णि अवरईं सणियई णव | 


असहंताई व गव्दुं अगिदृहं आसणाई कपियई सुरिंद्ह । 
सुरतरु साहाकर णघ्तिव ' कुसुमई संतोसेण सु्यंति व। 


संजायहिं दसद्सिवहपूरह्ि कष्पि कृषि घंटाटकारहिं | 
१० कण्णवढिउ णउ काईं वि सुस्मह जोइसवासहिं विणिहयदुस्मइ ! 
फिग्गय सीहणाय गयद्ग्गिय बं्तरेहिं पहुपडह समाहय। 
संखपझुणीहिं णाय संखोहिय ओंएणें अण्ण देव संबोहिय | 
घत्ता--उमाइ णाणससंफि  'अमियगुणेह्िं पठंजिड ॥ 
बहुविह॒तूररवेण जगसमुदूदु ण॑ गज्निउ ॥१६॥ 


१७ 
हेला--ता सक्षेण चिंतिओ पीणियालिबिंदो । 
संपत्तो जवेण एरावओ गईंदो ॥श 
दारणीहारसुरसरितुसारभहों.. अद्धयंदाहविदृदुमविद्ाणिहणहों। 
गलियकरडयछूमयकसणगंडत्थलो.. अमरगिरिसिहरसंकासकुंभत्यलो । 
है कामचितागई कामरूबी चलो पबढपडिवक्खबलछूदछणदुम्महबछो । 
कंठकंदलपएसम्मि परिवट्ठुछो.. द्सणजुयलेदिं णयणेहिं महुपिंगछो। 
तंबताढूमुद्दो चारतुच्छोयरो दौहरकरंगुलि सेरो व्य वरपुक्खरो | 
दीहयरमेहणो दीहर्ट्टासओ दीहयरवालछद्दी दीहणीसासओ | 
सर्वणपल्लबपवणपडियमहुलिहिड लो. चहुणपढिवेठणखलखलियपयसंखढो | 
१० चाबबंसो महारावदुंदुहिसरो घुलियघंटाझुणी तसियद्स्िकुंरो | 
मुक्षसिक्षारकणसित्तसुस्मेलओ उक्खणसुचंजंणणिर॑जणगुणालओ | 
१६. १. १४8९ तिजयं। २ (8? ४0। अधि ध ; फर्गुणमासि किप्हुएपारसि, उत्तराहरिकिस 
(? उत्तरसाढि रिविख ) जइ जाणसि। तहिं उप्पण्णु णाणु परमेट्टिह्े, छोयाछोयपमासपरेट्टिहं ! 
३, १(8? जञाणइ पेच्छइ। ४ (8 जिणु णाह। ५ )४8 गव्य। ६. !४४ सई जायहि। ? 
सहजायहिं। ७ ? विणिहिय ०५६ 808 विनिहृत । ८ (४? वित्तरेंहि । ९ १४४९ अप्णहि ! 
१० )ध8९ बम । 
९७ १. ९ बढ़दंदाह । २ ? करडयछकसर्ण । ३. )/8 दीहरगुलि । ४ )/8 तरो ब्व वरपुक्रो । 


५ 307 भेहगो। ६ )॥ सवणपवंणाहयपडियमहुलिहिलदों, 8 सवणपडिवयणहयपढिय; ? 
सवशपवणाह॒यपाडियमहु । ७ छ पडिचलूणखलिय । ८. १४ दिसिकुजरों। ९, !/? सुविनिण; है 


0७.0 


सुर्वेजण । 


जिला 


९, १७, ११] हिन्दी अनुवाद २०१ 


१६ 

तब ऋषभ जिनने तोन लोकोंके एक स्कन्धके रुपमें देखा। अन्धकार और प्रकाशसे रहित 
बलोकाकाणको ( देखा )। क्मसे अथोको प्रतीति करानेवाली इन्द्रियोंकी बाधासे रहित तथा 
भावाभाद प्रमाणवाल्े एक केवलज्ञानसे वह सृक्ष्म दूर भर पासको द्रव्योंकी देख छेते हूँ और 
सबको जान हंते हैं। प्रचुर किरण परम्परासे जिस प्रकार सूर्य शोभित होता है, उसी प्रकार 
केवलशानसे केवली ऋषभ जिन शोभित हैं। उस अवसरपर बोस, तीन भोर जो दूसरे नौ कहे 
पाप है, गये नहीं तहत कर सकनेवाले ऐसे अनिन्ध देवेन्द्रोके आसन काँप उठे। शाखाओंके हाथों- 
घाले फत्पवृक्त वाच उठे। स्वग॑-स्वगमे उत्तन्न हो रहे, दसों दिशापथोंको आापूरित करनेवाले 
घण्टोंके टंकार-एब्दोके साय, णासाओोके हाथोंवाले कल्पवृक्ष जेसे नृत्य करते है ओर पुष्पोंका 
विप्तज॑त करते है। ज्योतिषयासी देवोंके दवरा आहत नगाड़ोंको ध्वनियोंसे कानोंको कुछ भी 
सुनाई नही देता । व्यन्तर देवोने पट-पटहु वजाये, सिहनाद ओर गजनाद होने छगा। शंखोकी 
ध्वनि नाग छ्षुब्ध हो गये । एसी प्रकार एके दुसरे देव सम्बोधित हुए । 

घता--अनन्त गुणों युक्त ज्ञानरपी चन्द्रके उदित होनेपर बहुविध तुर्योके भाहत होनेपर 
विद्धझपी समुद्र गरज उठा ॥१६॥ 


१9 


तब इन्द्रने अपने मतमे विचार किया और भ्रमर समूहकों प्रसन्न करनेवाला ऐरावत 
गजैन्द्र वेगसे वहां पहुंचा | जिसकी कान्ति हार, तोहार, गंगा भौर तुषारके समान्र उज्ज्वल है; 
जिसके नस अधेंन्दु और विद्वमके समान छाल है; जिसका गंडस्थछ, कर्णतछसे झिरते हुए मदजल- 
से काला है, जिसका कुम्भस्थलू सुमेर पव॑तकी शिखरके समान है, जो कामकी चिल्ताके समान 
गतिवाला, कामरूप ओर चंचल है। जिसमें प्रबल प्रतिपक्षकों सेवाके दछलनका दुर्दम बल है, जो 
कण्ठ और कपाल प्रदेशमे गोल भाकृतिवाछा है; जो दछ्नों ओर दोनों नेत्रोंसे मधुपिगलछ है, जो 
लाल तालु ओर मुखवाला है; सुन्दर और तुच्छ उदरवाह्ा है, तथा दीर्घ कर और अंगुडियों- 
वाला | सरोवरके समान जिसकी श्रेष्ठ सुंड़ है। जिसकी दीघे शिव और दीघ॑ चिबुक है। जिसकी 
दीघं पूँछ ओर दीघ॑ निःव्वास हैं। जिसके कार्तोके पल्लवोसे आहत पवनसे मधुकरकुल गिर 
पड़ता है, जिसके चलने और मुड़नेसे पेरोको श्यृंखाएँ झ्नझना उठती हैं, धनुषवंदीय, जो 
दुन्दुभियोके समान महान्‌ स्वरवाला है। जिसपर घण्टोकी ध्वनियाँ हो रही हैं, जिससे दिग्गज 
भयभीत है, जिसने शीत्कारके जलकणोसे देवसमूहको आह कर दिया है, जो लक्षणों, व्यंजनों भौर 
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घित्तसिदृरधूछीरयाछोहिओ कवसणवरत्तगेज्ञावडीसोहिओ। 
लक्खजोयणमहावश्धावड्चिओ . दंसियारेहि वीरेहिं परियड्टिओ। 
झत्ति कल्लाणपयई समुद्भाइओ जत्य संकंदणो तत्थ  संप्राइओ। 
घत्ता--मयणिज्ञरण श्रंतु चमरहंसकुलुसुंदरु ॥ 

ण॑ सायंगमिस्ेण आयड वीयड संदरु ॥१७॥ 


१८ 
हेला-बत्तीसव॒रवयणसोहिल्लओ रसंतो। 
वयणविवरविणिग्गयद्मद्वदंतबंतो ॥९॥ 
दंति दंति सर सरि सरिपोमिणि पोमिणि जा तूसाविययोमिणि | 
पोमिणियहि पोमिणियहि पोमई.. तीस दोण्णि छड॑यणरवरस्सई। 
णढिणि णढछिणि तेत्तियईं जि पत्तई णावइ पड | 


पत्ति पत्ति एक्केक्षी अच्छर णन्नइ हावभावरसकोच्छर । 

त॑ पेच्छिवि सुच्छायड संघुँर सच्छर सामरु चडिए पुरंदर। 
इंदेसमिंद्समाण जि साहिय तायबिंस किर संति पुरोहिय । 
प्रिसदेव देवेसकुमारा आद्रक्ख पुणु असिवरधारा। 


चलिय अणीयतियससेणै इब छोयवाछ दुग्गंतणिवा इब । 
'खिब्मिससुर पाडहिय पियाया भ्भ्रिओोय वि चल्लिय कम्मारा। 
अवर पहण्णय पउर पयाणिह्‌ रिक्त मिय॑र्क सूर तारा गह। 
जक्ख रबख गंधव्व महोरय किंणर किंपुरिसा वि पिसायय | 
भूयगरुडदीवुवहिकुमार वि अग्गिवाउतडिथणियकुमार वि। 
दिक्कुमार तवणीयकुमार वि णायकुसार वि असुरछुमार वि। 
आइय अंवेतहं सविमाणहुं पेल्लावेज्नि जाय णह्दि जाणहुं। 
घत्ता--संदाणियउ गएहि हरिणकलंकु अजुत्तत ॥ 

ससि करड्यछणिहटठु 'मयचिक्खिल्लें ढिचद ॥१८॥ 


१९ ' 
हेला- अजि बि सो सुद्दाइ तेणे य कालियंगो | 
जिणजत्ताहढेण मढिणो बि को ण तुंगो ॥0॥ 
को वि भणइ सुगु कि पदि ठोयहि. वस्घु सद्दारड एंतु ण जोयहि। 
को दि भणइ मो हत्यि म चोयहि जौउ सीहु कि मुहुं अवछोयहि। 
को वि भणइ छइ अच्छमि छग्गड.. हंसहु पवखु बढदें भग्गढ। 
१०. 2687 सपाइबो ! 
१८. १. (87 'हुदुदंदो । २. ॥(8 छ़यपर्रावि रमाईं। ३. ४8 'कुच्छर | ४. शह९ सिघुद। ५ ४४ 
इंदमहिदसमाण । ६. /(87 सिणावइ। ७, 28 णिवावइ; ? णिवासईं। ८, !!३९ मयंक! 
९, ?/४ मावंतें, ? बावेतहुं धात 8055 बगच्छताम्‌ । १०, चिदखल्लें ड़ 
१६ १. ४9? बज्ज। २ १69 तेगेय। ३ )88? मिगु। ४, 368 जासु । ५. 8४ महुं। 
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निरंजन गुणोंका घर है, जो फेंकी गयी घूलिसे छाल है, जो नक्षत्रमाछाकी ( धण्टावलियों ) गीता- 
वलिसे शोमित है, जो एक छाख योजनकी महावृद्धिसे विद्ञाल है, जो महावतो और वीरोंके द्वारा 
परिवधित है, ऐसा वह कल्याणवाला महागज दौड़ा, और वहां पहुँचा जहाँ इन्द्र विद्यमान था। 

घत्ता-मदका निम्न बहाता हुआ, चमरोंडुपी हंसकुछोते सुन्दर वह ऐसा प्रतीत होता है 
मानो गजके बहाने दूसरा मन्दराचल भाया हो ॥१७॥ 


१८ 

बत्तीस वरमुखोंसे शोभित गरजता हुआ प्रत्येक मुख-विवरसे निकछे आठ5-आठ दाँतों- 
वाला। प्रत्येक दौतपर सरोवर । सरोवरमे कमलिती, कमलिती वह, जो महालक्ष्मीको सन्तोष 
देनेवाली थी, कमलिनी-कमलिनीमे कमल थे। तीस और दो, बत्तीस कमल थे जो भ्रमरोते सुत्दर 
थे। कमलिनी-कमलिनी में उतने ही पत्ते थे, जैसे जिववर छप्ष्मीके नेत्र हों। पत्ते-पत्तेपर एक-एक 
अप्सरा है। हाव-भाव और रसमें दक्ष वह नृत्य करती है। उस सुन्दर कान्तिवाले गजकों 
देखकर, अप्सराओं ओर देवोंके साथ इन्द्र उसपर आरूढ़ हो गया । जो इन्द्रके सामानिक देव कहे 
जाते है, ऐसे तैंतीस प्रकारके मन्‍्त्री, पुरोहित, स्पशशदेव, देवेशकुमार और असिवर धारण करनेवाले 
बात्मरक्षक और अनीकदेव दुर्गान्तपालोकी तरह छोकपाछ, किल्विष, पाठहिक ( ढोलवादक ), 
प्रियकारक, अभियोग और कर्मकार देव चले। ओर भी प्रचुर प्रकीषंक प्रजाके समान (?) ऋष्ष, 
चन्द्र, तारा, प्रह, यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, महोरग, किन्नर, किपुरुष, पिश्ञाच, भूत, गरड़, ६२४४ 
उदधिकुमार, अग्निवायु, तडितू और स्तनित कुमार, विक्‍्कुमार, स्वर्णकुमार, नागकुमार और 
असुरकुमार भी आये। अपने-अपने विमानोसे आते हुए आकाशमे विमानोकी रेलपेछ मच गयी। 

घत्ता--गों द्वारा संघट्टित ओर सूँड़से रगड़ा गया चन्द्रमा मदकी कीचइसे छिप्त हो गया, 
उसे मृगलांछत कहना गलत है ॥१८॥ 


१९ 
आज भी इसीलिए वह काले अंग्से शोभित है। जिनवरकी यात्राके फलसे कौन मलिन 
व्यक्ति ऊँचा नही होता ? कोई कहता है “मृगको पथमे क्यों छाते हो । कया मेरे आते हुए बाधको 
नही देखते १” कोई कहता है--'तुम हाथीको प्रेरित मत करो। यह सिह है, मुँह क्या देखते हो”। 


१७ 


२१०९ 


को वि भणइ कि सूसउ चाल॒हि 
को वि भणइ सा वाहहि विसहरु 
को वि भणह भो सणियड घह्नहि 
को वि सणइ संकडि कि पहसहि 
को वि भणइ आवेहि संमिच्छल 
मोरे मोरु सवक्खीहूएं 

को वि भणइ वेसाणरदूर 

को वि सणइ मारुय तुहुँ ओसरु 
को वि सणइ वोछूठ आहंडलु 
पच्छइ पुणु अन्हुईं जाएसहूं 


महाउशण 
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महु सज्जारु एंतु ण णिह्लहि। 
पेक्खहि कि ण णउतछु कररुहकद। 
चलेउ रिंछु गवएण म पेल्नहि | 
सरहें महुं सारंगु म तासहि। 
पूसड पूसएण सहुं गच्छठ | 

जाठउ उल्दूब॒ठ समर उलूएँ | 

वहूउ वरुणु कि एत्थ वियार। 
सा भंजहि मेरठ जलूहरतरु । 
पविरछतियसु होड गहसंडलु । 
जिणचरणारबिंदु पणवेसहुं | 


घत्ता-काइ वि देविइ छद्यढ फरि णीहुपरु दीसइ॥ 
मर्डुर्गयहिं सिएहिं ससिसणिक्रिणहिं विहसइ ॥१९॥ 


२० 


हेला-अवरा सुरविठासिणी गहियकुसुममाला । 
ण॑ बाछासरूविणी मयणसत्यसाढा ॥९॥ 


अवरेक्का वि सचंदण दीसइ ण॑ मल्यइरिणियंबवणासई । 
सोहइ अबर वि कुंछुमपिड पुन्वद्सा इव सिसुमत्तंड | 
अवर सद्प्पण ण॑ मुणिवरमइ अवर भयरचिध सरि ण॑ रइ। 
अवखयधारिणि ण॑ मोक्‍्खहु सहि.. थणदुहढी ण॑ सुदृपणणिह्ि महि। 
अबर सुसेयदेह ण॑ सुरसरि अवर सहंसमोर ण॑ गिरिद्रि। 
सलविरहिय अवबर वि विज्ञा इब अवर सुरहि पप्फुल्नियजाइ व । 
णन्नइ अवर सरसु भावारूड गायइ अबर कूडताणाढूठ | 
वायइ अवर तंतिवर्जतरु वण्णइ अवबर परमतित्थंकर । 
एस पसण्णपसाहियवयणहि अच्छरकोडिंहिं चलमंगणयर्णाहि । 
सोहस्मादिड सत्तादीसहि ईसाणु वि परिमिट चउबीसहि। 
एम्र देव संचज्लिय जावहि धणएं समवसरणु किउ तावहि । 
इंदाणइ द॑ णिम्मिडं जेहउ मई जडेण कि सीसइ तेहउ | 
घत्ता--बारइजोयणरुदु हरिणील तदु बद्धउ ॥| 


परिवद्ृूड विसुदूधु धूढीसाछूड णद्धअ ॥२ण। 


६ (87 मज्जारए। ७ (37? चरठ। ८ (8 समुच्छठ; ? सइमुच्छठ, एए॑ हॉफ? 


सम्बगिच्छामि । ९. )/(४? अम्हई पुणु । 


२० १. 3407 सुरुविणी । २ )र8 मछच्यगिरि । हे रैफिश' 800 शीक्ष पए5 ॥96 : का वि 
गहियकत्वूर्य (? क्वत्यूरिय ) वरर्‌इ, सामलंगि णावई घणघणतडइ (8 घणवणत३ ); ॥ आड० 
700०5 4 8 * घणघणतई ति पाठे निविड्मेघपंक्ति । ४. )र? तालालठ। ५ छठ? मिग । 


६ ए णदुड। 
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कोई कहता है--“लो मै यह हूँ। हंसका पक्ष बेहसे नष्ट कर दिया है” । कोई कहता है--'चूहेको 
क्यों चलाते हो, क्या मेरे आते हुए बिलावको नहीं देखते” | कोई कहता है--“विषधरकों मत 
चलाओ, खतरंजित हाथवाले नकुरको नहीं देखते” | कोई कहता है--“तुम धीरे-धीरे चलो, 
रीठ। गवयसे मत भिड़ो”। कोई कहता है--“भीड़मे प्रवेश मत करो। अपने शरमसे मेरे 
सारंगको पीड़ित मत करो ।” कोई कहता है--/आओ हम अच्छी तरह चलें। तोते तोतेके साथ 
चले। स्वपक्षीभूत मोरके साथ मोर, बोर उलकके साथ उलूक”। कोई कहता है--“वेश्वानर 
( आग ) से दूर रहनेवाले वरुणको आगे बढाओ, यहाँ विचार करनेसे क्या !” । कोई कहता है-- 
“हे पवन, इस समय तुम्हारा अवसर है, तुम भेरे मेघतरकों भग्त मत करो।” कोई कहता है-- 
“है इन्द्र | बोलो, आकाश देवोंसे भरा हुआ है, इसलिए हम बादमें आयेंगे, और जिनवरके चरण- 
कमलोंकी वन्दता करंगे।” 

घत्ता--किसी देवीके द्वारा हाथमें लिया गया नीलकमर दिखाई देता है, मानो वह 
भुकुठोके अग्रभागमे छगे चन्द्रमणि किरणोंके द्वारा हसा जा रहा हो ॥१०॥ 


२७० 

एक दूसरी देवविछासिनी हाथमे कुसुममाला लिये हुए ऐसी ज्ञात होती है, मानो कामदेव- 
की सुन्दर छोदी-सी शद्नशार्ा हो। एक ओर स्लो चन्दन सहित दिखाई देती है, मानों मलय- 
गिरिके तटबन्धपर लगी हुई वनस्पति हो। एक दूसरी केशरपिण्डसे इस प्रकार मालूम होती है, 
मानो बाल्सुयंसे युक्त पूर्व दिशा हो। एक और दूसरी दर्पण सहित ऐसी मालूम होती है, मानों 
मुनिवरकी मति हो। एक और दूसरी कामदेवके चिह्नते रतिको समान जान पढ़ती थी। बक्षत 
( चावल, जिसका कभी क्षय न हो ) घारण करनेवाली कोई ऐसी माठूम हो रहो थी मानो मोक्ष- 
की सखी हो । ऊँचे स्तनोंवाली कोई ऐपी मालूम होती थी, मानो शुभधत ( कछश ) वाली भूमि 
हो। एक भौर प्रस्वेदयुक्त शरीरवा्ली ऐसी लगती थी, मानो गंगानदी हो। एक ओर हंस तथा 
मयूरसे सहित ऐसी छगती थी मानो गिरिघाटी हो। एक और मछसे रहित, विधाके समान थी। 
एक और खिली हुई जुह्दो पृष्पफी तरह सुरभित थी। एक बोर सरस और भावपृर्ण नृत्य करती 
है, एक ओर कूटतानमे भरकर गाती है। एक और वीणा वाद्यान्तर बजाती है, एक ओर परम- 
तीर्थंकरका वर्णन करती है। इस प्रकार प्रसन्न और प्रसाधित मुखो और चंचल मृग नेत्रोवालो 
सत्ताईस करोड वप्सराओोंसे घिरा हुआ सोधम्यं इन्द्र, तथा चोबीस करोड़ अप्सराओसे घिरा हुआ 
ईशाल इन्द्र चला । इस प्रकार जबतक देव चले, तबतक बुंबेरने समवसरणकी रचना कर दी। 
इन्द्रकी आज्ञासे उसने जिस प्रकार उसे बनाया, मुझ्न जड़ कवि द्वारा उसका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है? 

धत्ता-बारह योजन विशाल जिसका तलभाग हल्द्रनोल भणियोंसे निबद्ध था-गोर 
विशुद्ध वेश्ति परकोटेवाला ॥२०॥ 


२०८ महापुराण [९ २१, १ 
२१ 
हेला-मोत्तियद्सणदसियसुरणाहचावलीलो । 
स्यणपंसुविणिम्मिओ सह घूलिसालो ॥श| 
सुयपिच्छेच्छवि कहििं मे विरेहह कत्यइ अंजणपुंजु व सोहईइ | 
कत्थइ लोहिई संझाराद व कृत्थइ पंडुरु कुंदृणिहाठ व । 

५ अब्मंतरि जगईउ पहाणउ ताउ होंति सोलह सोवाणउ | 
'घडगोडरभूसियउ तिसाछूड पसरियणाणामणियरजाढूठ। 
साणखंभ ताहुणरि संगय सेंघय संचासर सघंटा ण॑ गय | 
चउहुं मि दिसहिं चयारि समुण्णय. दंसणमेत्तेण जि हयजयमय | 
अरुहणाहपडिसापरिवारिय फणिदाणबसराणवजयकारिय | 

१० घुणु वाबीड सकम्ठ ससछ्िछिड.. ख़गमाणियड णाईं खगमहिल्‍छूद | 
तीररयणकरमसंजरिद्त्तिड चतपट्यापरियस्मविचित्तर । 
कुब॒लयधारिउ ण॑ णिवसत्तिड भमियरहंगउ ण॑ रहजुत्तिह] ' 
द्सिधाइयपाणियकल्लोरूड पुणु खाइयड रमियझससालउ | 
घत्ता-पहसियसररुदर्णाहिं वाउग्गर्यतिगिंछिहिं ॥ 

१्५्‌ परिहर णाईं णियंति देवागमणु चढूच्छिहिं ॥२९॥ 

२२ 
हेला-जेहि मह्विउ रहए हंसीहिं सत्तहंसो। 
सुरबहुकरिणियादि सुरहत्यिहृत्यफंसो ॥शा 

पुणरति अंतरि णब॒दुमवेज्लिड कुपुमालूड ण॑ वम्महसल्लिउ । 

पेंसिहिं रचउ ण॑ चरचेसउ फलछणमियउ ण॑ सुहिपरिहासड | 
५ कंटइयड ण॑ पिययसमिलियड णश्न॑ति व सास्यसंचलियड | 

ण॑ चरकइवायउ कोमलियड छाडाछावहुं पासिड छलियउ | 

वित्थरियड अहिणवरससारड ण॑ कामुयमईड स्वियारड | 


२१. १. ? पंसुणिम्मियो । २. )/8 'पछ; ए पूंछ ३. !ध8९ सोहइ । ४. 8 सबय । ५. 5 उचमर। 
६. रैंप? वावियट। ७. ४४ णिवजुत्तिउ; 8 'जोत्तिद। ८. ४४ हिंगिच्छिह, 5 ठिग्गिछििं 


९ हिगिल॑हि । 


२२. १. १ जाहि आते 8088 यानु खातिकासु ] २ /४ ह॒महिं। ३. ४8९ क्रणियाहिं। ४. 20? 


पत्तहि । 


९, २९, ४ ] हिन्दी अनुवाद २०९ 


। ' ११ 
अपने भोतियोंके दांतोंसे इन्द्रधमुषको छीछाका उपहास करनेवाका रलघूछसे रचित घूछि- 

साल शोमित था। कहींपर तोतोंके पंखोंकी छविसे शोभित होता है, कहीपर अंजनके समूहके “ 
समान शोभित है, कहीपर सन्ध्यारागके समान शोभित है। कहीपर दुन्दपुष्पोंके समूहके समान 
सफेद है। उसके भीतर एकके ऊपर एक तीत पीठ हैं, उनमें सोलह सोपान हैं। चार गोपुरोंसे 
भूषित तीन परकोटे है, जिनमे तरह-तरहके मणियोंके जाल फेले हुए हैं। उसके ऊपर मानस्तम्भ 
है। ध्वजों, चामरों और घण्टोंसे युक्त जो मानो गज हों। चारों दिद्ञाओंमें चार समुन्नत भान- 
स्तम्भ स्थित हैं, जो दर्शनमात्रसे जयके मदका अपहरण करनेवाले हैं। जो अरहन्तनाथकी प्रति- 
मा्मोंसे घिरे हुए हैं भोर जिनका नाग, दानव और मनुष्य जयजयकार कर रहे है। फिर जरू और 
कमलों सहित सुन्दर वापियाँ है। पक्षियोंके द्वारां मान्य, जो ऐसी रूगती है मानो खग महिला हों । 
जो तीरोमें विजड़ित रत्नोंकी किरणरूपी मंजरियोंसे आछोकित ओर चतुष्पोंके रचना क्मसे 
विचित्र हैं। जो मानों कुवलयधारक (कमर, पृथ्वीरूपी मण्डल) नपदक्ति है, जो मानों 
भ्रमितरथ ( चक्रवाक , रथका पहिया ) रथकी युक्ति है। दि्वाओंकों छूनेवाली, पानीकी लहरों- 
वाली, और क्रोडा करती मछलियोंसे युक्त खाईं है। रत्तोंकी घुछिसे विनिमित तथा अपने भुक्ता- 
रुपी दाँतोंसे इन्द्रके धनुषकों छोछाका उपहास करनेवाला जिसका परकोटा सोह रहा था। 
कहोपर शुकपंखोकी छविवाला शोभित होता है, भौर कही अंजन समूहके समान शोभित होता 
है। कही सन्ध्यारागकी तरह छोहित ( आरकत ) है, कहीपर कुन्दपुष्पोके समूहके समान सफेद 
है। उसके भीतर एकके ऊपर एक तीन पीठ हैं और उनकी सोलह-सोलह सीढ़ियाँ हैं, चार गोपुरों- 
से भूषित निशालाएँ हैं जो ताना प्रकारके मणियोंके किरणजालसे प्रसरणशीछ हैं, उतके ऊपर मान- 
स्तम्भ है जो मानो ध्वजों, चामरो और घण्टोंसे सहित गज हैं। वे चारों दिशाओमे चार छड़े हुए 
है जो देखने मात्रसे जयके अहंकारकों चूर-चूर करनेवाले हैँ। अरहन्तनाथकी प्रतिमाओते घिरे 
हुए तथा नागो, दानवो और मनुष्योंके द्वारा जयजयकार किये जाते हुए। फिर वहाँ कमछों ओर 
वापिकाओंसे सहित वापिकाएं हैं, जो मानो पक्षियोंके द्वारा मात्य सगद्षियाँ हो। जो तोरोके 
रत्मकिरणोकी मंजरियोंते दीप, चारो ओरकी सीढ़ियोंकी परिक्रमासे विचित्र हैं।जो मानों नृप- 
शक्तिकी तरह कुवछूय ( नीूकमल भूमिमण्डल ) को धारण क्रनेवाली, तथा रथकी युक्तिकी 

तरह घूमते हुए रथांगों ( चक्रवाकों और चक्रों ) वाली थी। जो दिश्ञाओंमें दौड़ते हुए जलोंकी 

लहरोसे रमण करती हुई मत्स्यमालाओंसे युक्त थी। 

घत्ता--हँसते हुए कमलों तथा हवाके लिए बाहर आते हुए मत्त्योके बहाने जो अपनी 
चंचल आँखोसे मानो देवागमन देख रही हैं ॥२१॥ 


१२ 
जहाँ रतिके द्वारा ( काम ), हंपरिनियोंके हरा मत्त हूंस और सुखधुओंकी हथिनियोंके 
द्वारा ऐरावतकी सूँड़का स्पर्श चाहा जा रहा है। भीतर फूछोंकी घर नवद्रुम लूताएँ मानो कामकी 
भल्लिकाओंके समान है। जो पत्रों ( पत्तो ओर पत्ररचता ) से मुक्त मानों वरवेश्या हैं। जो 
सुधीजनोके परिहासके समान फरलोंसे नमित है। जो प्रियतमसे मिल्ले हुएके समान कंटकित 
( रोमांचित ) है, हवासे संचालित होनेके कारण जो जैसे नृत्य कर रही हैं। जो मानो श्रेष्ठ 
कविकी वाणीके समान कोमल हैं, जो छाटालंकारके आलापोसे भी अधिक सुन्दर हैं। जो अभिनव 
रससारकी तरह विस्तृत हैं, जो मानो कामुकोंकी मतियोंकी तरह विकारोंसे युक्त हैँ। वहाँपर 
२७ 


३१० 


५, १६8 जिह तिह किर; ? जिह तिव तिहू 70 808 यथा स्त्री; दि तृथ एए८ 006७8 7 
४० तिय । ६, (8? अबसें णारि होइ पृष्णायहु । ७. 9? खंचइ। ८. !४ अंचइ ! ९. $ गोच्छू । 


शरे. 


शर्ट 


भहापुराण 
का वि वेल्लि तहिं वेढइ कंचणु सयल वि णारि समीहई कंचणु। 


छग्गी का वि छछंति असोयइ जिह तय तिह किर रमइ असोयइ। 


ढग्गी का वि गंपि पुण्णायहु होई पियंबिणि फुड पुण्णायहु | 
क वि सायंदहुं संगु ण खंचेइ पिवरोहिणिहि छील णं संचंइ | 
घत्ता--फिसलछयदुरूफलगोंछु चलचंचुइ णिल्लरइ ॥ 

अमरु फीरवेसेण तेत्यु को वि रइ परइ॥रशा 


र्३ 
हेला--चितियवेसधारिणो जणियकामभावा | 
वेज्लीवणलयाहरे जि रमंति देवा ॥१॥ 


पुणु द्िरण्णरइयर रुइरिद्धउ ण॑ जिगेण वयपरियर बद्धूउ ! 
अप्यवेसु ण॑ कामकडक्ख्रहु गुरुपायारु पार ए॑ दुक्खहु | 
जहिं चत्गोरराईं संविहियईं जहि बहुमंगलद॒व्बईं णिहियई। 
अद्वोत्तरसयसखासहइं णव वि णिहाणईं हयदालिहई | 


तहि बिंतर पढिद्ारसम॒त्था भीयरकुढिसगयासणिहत्था । 
पुणु पंणिद्विठ उहयम्मि विसाठठ... चरुदिसु दो दो णाडयसाढूठ | 
ताड विभूमिड णवरसजुत्तठ णाईं पठत्तिउ सुकइपउत्तड | 
बहुवजठ वइरायरभूमिड आयए ण॑ ओढराहुं सामिदठ | 
घत्ता-उहयदि्सिद्ि कुष्टिणीहि पुणु वि कया वि ण णिट्ठिय ॥ 

दो दो दिण्णसंधूव वहिं धूवहंड परिट्ठिय ॥२१॥ 


श्४ं 
हेछा-दीसइ गयणसंडले णीलधूमरेहा । 
ण॑ जिणकम्सकालिया भमइ मुक्कदेहा ।९॥ 
पुणु खयरामररामारसियई चधणंदणवणाई परिभमियई। 
वणि बणि विसछूई सरिसरपुलिणईं कीलछागिरिवरकेलीमवणईं | 
चडगोउरतिसालपरियरियठ पीहु तिमेहछु मणिविप्फुरियठ । 
तित्थु अस्रोड असोयवर्णदरि वहु पडिमाउ चयारि दियंतरि | 
फोहमोहमयमाण चत्तउ सीहासणछचत्तयजुत्तठ 
अत्थि अणेयदेवकयपुत्ञउ णिहयणिरंगउ णिरु णिरवज्जउ | 


१०, ४९ अमर वि कीरमिसेण । 


१ 8 वल्लीवण । २. १67 पणिही; 8? पणहीउ । ३. ४8? सुकइणिउत्तठ | ४. रथ सुधृय। 


? सुधूवा | ५ 7४ घवहडण । 
१ ए8ए। ॥0१ धपष्थि धर : ककेल्लीचंपयसत्तयलहि, संचर्ष्णह साहाराहिं सरलहि | 


९, २४, ८ ] हिन्दी अनुवाद २११ 


कोई लता चम्पक वृक्षकी घेर लेती है, ( ठोक भी है ) सभी नारियाँ स्वंकी आकांक्षा रखती है, 
चाहती हुई कोई छता अशोक वृक्षत्रे छग जाती है, और जिस प्रकार स्त्री अशोक (शोकरहित ) 
भनुष्यसे रमण करतो है, उसी प्रकार रमण करती है। कोई छता जाकर पुन्नाग वृक्षत्रे छग गयी, 
और स्फुट रुपसे पुल्ताग ( श्रेष्ठ पुरुष ) की गृहिणी बन गयी । कोई मायंद ( आम्रवृक्ष ) के साथ 
तहीं लगती मानो वह चन्द्रमा ओर रोहिणीकी छीछाको धारण करती है। 

घत्ता--कोई देवता शुकके रुपमें पत्तों, दलों और फछके गुच्छोंको अपती चंचछ चोचसे 
नोचता है, और इस प्रकार अपनी कामनाको पूरी करता है ॥२२॥ 


२३ 


अपनी इच्छाके अनुत्तार वेश धारण करनेवाले, तथा जिन्हें कामभाव उत्पन्त हो रहा है, 
ऐसे देवता जहाँ लतावनोके लताघरोंमें रमण करते है । फिर विश्ञाल्ल प्राकार, स्वर्णसे रचित और 
कान्तिसे युवत जो ऐसा छूगता था, मानो जिन भगवाचूने अपने प्नतोंका परिकर कस लिया हो। 
जो कामके कठाक्षोंके लिए अश्रवेश्य था, और जो मानो दुखोका अन्त था। जहाँ चार गोपुर-द्वार 
बनाये गये थे, जहाँ अनेक मंगल द्रव्य रखे हुए थे। एक सो आठ संख्या शब्दोंवाले तथा दारिद्रथ- 
का अपहरण करनेवाछी नो निधियाँ। जहाँ भयंकर वज् भोर गदाएँ हाथमे छिये हुए व्यन्तर 
देव प्रातिहायंका काम करनेमे समर्थ थे। फिर मार्गोके दोनो ओर चारों दिशाओंमें दो-दो विशाल 
ताटकशालाएँ थी। जो तवरसोसे युक्त तीन भूमियोंवा्ी थी, सुकवियोके द्वारा कही गयी 
उक्तियोंके समात्। अनेक वाद्योस्रे युबंत वेराग्यभूमियाँ थी जो मानो स्वामीकी सेवाके लिए 
भायी थी | हे 


घत्ता--मार्गकी दोनों दिशाओंमे अपनी-अपनी धूप देनेवाले दो-दो घृषघट स्थित थे जो 
कभी भी समाप्त नही होते थे ॥२३॥ 


श्ढ 
आकाशमण्डलमे नीली धूमरेखा ऐसी दिखाई देती है मानो जिनके कर्मसे काली वह मुक्त 
देह घुम रही हो। फिर विद्याधरों ओर देवोकी स्त्रियाँ जिनमे रमण करती है ऐसे चार नन्दन वन 
रच दिये गये। प्रत्येक वतमे नदी और सरोवरके किनारे हैं, क्रीड़ा पव॑त श्रेष्ठोंपर केलीभवन हैं। 
चार गोपुर और तीन परकोटोसे घिरा हुआ तीन मेखलाओवाला तथा मणियोंसे चमकता हुआ 
पीठ है। वहाँ अशोकवनके भीतर अशोक हैं, चारों दिश्ञाओमें वहाँ प्रतिमाएँ हैं। क्रोष, मोह, मद 
एवं मानसे रहित जो सिंहासन और तीन छत्नोत्ते युवत है। जिनकी अनेक देवोंसे पृजा की गयी है, 


२१२ 


महावुराण 
संझा इच सुवण्णरइराइय पुणरवि चददुवारवणवेददय । 
पुणु दिसि दिसि दृह धय सुरसंथुय॒ थिय गयणयलछछर्ग पवणुदूघुय | 
मालावत्यमोरकमलंकर्दि हंसगरुढदहरिविसकरिचकहि ! 
भूसियपडिधयपहपइरिकहु अट्टोत्तर सठ सउ पद्षेकहु । 
घत्ता--अणप्णहु कासु तिछोए सोहर णहि घोलंतउ ॥ 


कुसुमसाठूथउ तासु कुछुमाउहु ज॑ जित्तर ॥२७॥ 


हेला-फहइ व किंकिणीण घोसेण घोलमाणो । 
अहमिह सकुसुमो वि ण हु होमि कुछुमबाणो ॥१॥ 


देव देव मा महु रुसेजपु 

जो अंबरु तवचरणि ण भावइ 
जो सिहिपिस्ु कया वि ण इच्छह 
जो णिवकमर्हि होइ परंमुहु 
परमहंसु जो सघ्उ बुब्झइ 
अमयबंभपद जो जह दावइ 
सीहेणेव जेण वणु सेविड 

जेण ण पसु घाइड णियसर्गई 


पसुवइ सो ज्लि भढारर बुच्चइ . 


जो पंचिंदिय दुद्दम पीछइ 
मोहचक्कु जे चपणिवि घूरिउ 


कुछुमकरालहु करुण फरेज्जसु | 
अंबरचिघु तासु भवु आवइ। 
सिहद्दिजय॑ति सो अचसे पेच्छह | 
तहु कमछटद्धठ णिच्छठ संमुहु । 
हँसु तासु धइ फेम विरुष्यइ। 
विणयासुयवडाय सो पावइ। 


' सीहचिघु तहु केण ण भाषि्ठ | 


तासु जि बसहु थाइ चिंघर्गह | 
दुठ्न अवरु कि अप्पठ सुघइ | 


, पीछु वासु धयवडु अणुसीर३ 


चक् चिघु तहु होंइ अवारिउ। 


घत्ता--पुणु पायाद विचित्तु चउदुवार सुपसत्य ॥ 
जहिं थिय णायकुमार मरगयदंडबिहृत्थ ॥२५॥ 


२६ 


हेला--पुणु वि धूवदोहडी पवरणट्टसाढा । 
अहिणवभावसोहिया ताउ णबरसाछा ॥१॥ 


उत्वसिरंभतिछोत्तिमणामउ 

पुणु दीहर दृहविह् कप्पदुदुम 

पुणु वेश्य कलेहोयहु केरी 

पुणु वि हुवार्‌ईं पुण्णपवित्तईं 

णिन्चु जि कौलियसुरसंघायहें 

पुणु पओोलि लंघिवि पासायहं 
थूहईं मणितोरणमालड 


३. 7४0? राइड। ३, (9? बेद्ठ । 
२५. १. १40? धु् । ३, //07 चककचिषु । 
३६. १. 3४87 पुणरवि धृयदोउडो । २. 8 कहहोइय । ३. १687 पिष्णायहूं। ४. )४8? पुणु तोरण । 


जहिं णढंति तियसाहिवरामउ | 
दरिसियभोयसार णिरु णिरुवम | 
पियकंता इव सुहई जणेरी। 
दरिसावियवहुमंगरवत्तई | 
भंसामेरिपडह णिणायह । 

पंति हारतारासुच्छायहं | 

पुणु फलिहमड सालु सुविसालूड | 


९, २६, ९] हिन्दी अनुवाद .._ २३१३ 


जिन्होंने कामको नष्ट कर दिया है, और जो पापरहित हैं। सन्ध्याके समान स्वर्णकान्तिसे निर्मित, 
फिर भी चार द्वारवाल्ी वनदेवियाँ हैं। फिर दिशा-दिशामे देवताओंसे संस्तुत, आकाशको छूती हुईँ, 
हवासे उड़ती हुईं दस ध्वजाएँ स्थित है। माला, वस्त्र, मोर, कमलों, हंस, गएड, हरि, वृषभ, गज 
ओर चक्रोसे भूषित पटध्वजोंकी प्रभासे प्रचुर एक-एकपर एक सौ आठ ध्वज हैं। 

घत्ता-आकाशमे उड़ती हुईं कुसुममाला ध्वजा त्रिल्ञोकमें क्या किसी दूसरेके लिए सोह 
सकती है, केवछ उसके लिए सोह सकती है कि जिसने कामदेवकों जीत लिया है ॥२४॥ 


२५ 


मानो वह ध्वज किकिणियोंके आन्दोछित धोषसे कहता है कि मे वहाँ कुसुम सहित होकर 
भी कुसुमबाण ( कामदेव ) नही हूँ। हे देवदेव, मुक्षपर क्रोध मत कीजिए। कुसुमोसे कराछ 
मुझपर करुणा करें, जो अम्बर ( वस्त्र ) तपश्चरणमे अच्छा नही लगता, उसके छिए निश्चित 
रूपसे वस्त्रध्वज आता है; जो स्त्रीवेषको कभी भी नही चाहते वह मयूरपताका अवश्य देखता है; 
जो राजारूपी कमलसे पराड्मुख है उसके सम्मु्त तिश्चय ही कमलध्वज हैं। जो सच्चे परमहंस 
समझे जाते हैं ध्वजमे उनका हंससे केसे विरोध हो सकता है। जो अमृत ब्रह्मपद दिखाता है, वह 
गरुडध्वज पाता है, सिहके ही समान जिसने वतकी सेवा की है सिहध्वज उन्हें क्यों अच्छा नहों 
लगता | जिन्होने अपने मार्गमे पशुका आधात नही किया उनके लिए ध्वजके अग्रभागमे बेल स्थित 
है। वही आदरणीय पशुपत्ि कहे जाते हैं, क्या ओर कोई दूसरा दुष्ट अपनेको क्यों शिव समझता 
है? जो दुर्दम पाँच इन्द्रियोंको पीड़ित करता है, गज उनके ध्वजपटका अनुशीक्षत करता है। 
जिसने मोहचक्रको चाँपकर चूर-चूर कर दिया, बिना किसी प्रतिवादके चक्र उसका चिह्न होगा। 

धत्ता-फिर वार द्वारोंवाला प्रशस्त और विचित्र परकोटा था । जहाँ पन्‍नोके दण्ड हाथमे 
लिये हुए नागकुमार देव खड़े हुए थे ॥२५॥ 


२३ 


फिर जिसमे घृपके दो घट हैं, ऐसी विशाल नाद्यशाला है। नवरसाला (नो रसोवाली ) 
वह, अभिनव भावोसे अत्यन्त शोमित है। जहाँ इन्द्रकी उवंशी, रम्भा, तिलोत्तमा नामक नर्तेकियां 
नृत्य करती है। फिर लम्बे दस कल्पवृक्ष हैं, श्रेष्ठ भोगोंको प्रदान करनेवाले अत्यस्त अनुपम । 
फिर स्वंकी वेदिका है जो प्रिय कान्ताके समान सुख देनेवाछी है। फिर वहुमंगल द्रव्योको 
बतानेवाले द्वार है। जिनमें नित्य देवसमूहु क्रोड़ा करता है और भंभा, भेरि ओर नगाड़ोंका निनाद 
हो रहा है ऐसे हारो ओर तारोके तमान स्वच्छ प्रासादोंकी पंकित और प्रतोलो छांधकर मणियोंके 


न 


१० 


१५ 


२१४ 


भहपुराण [५९ २६, १० 
भणुउत्तरगिरि व्य गरुयारठ कप्पदेवपरिरक्खियदारठ । 
सुद्धायासफलिहिसंपत्तिउ वहु आढूग्गिबि सोलह भित्तिउ। 


धत्ता--तहिं मंडवसज्यत्थु वेरलिएहिं समारिउ ॥ 
सोलहपयठबर्णेहिं पीहु सुद्दाइ णिरारिउ ॥२॥॥ 


२७ 
हेला-चउदिसु तासु उबरि कल्लागद्विणसारा । 
जक्ससुराहिवा वि सिरिधम्मचक्षपारा ॥१॥ 
अवरु हिरण्णबीहु वहु उपरि अट्डकेउपरिमिउ पयडियसिरि। 


र्यणरहंगदुरवगोधारिद्ि आरणाल्सुंसिचयहरिणारिहि। 
उरयवइरिदामयतणुअंकहि सोहइ धयहिं गडियमलपंकहि | 
पुणु वि तितीर रइइ पीढुल्लड तासुप्परि सीहासंणु भन्नउ। 
ज॑बुण्णयचामीयरघडियउ बिमेदु समंतभहमणिजडियउ | 
मरगयणिम्मियदीहरदिव्वहि सह लद्ठि कक्षेयणपव्वहिं | 
छत्तई तिग्णि ताईं उद्धरियई णिम्मलाईं ण॑ णाहहु चरियई। 
दिसिगयपंडुरकरणिट्रु॑बई विण्णि वि णावई ससहरविंवई। 
भामंढलु मढ॒लु ण॑ भाणुहि अइ आसंफेषिणु संब्भाणुदि | 
णिण्णासियदुदसणदिद्िदि सरणु पहट्ठठ ण॑ परमेट्िहि | 
रत्तपुप्फधवर्णदि पस्ाहिउ जिणैमणणिर्गठ राउ व राह | 
कंकेप्ि व॑ पह्नवसो हिल्ल मत्तसकुंतमिहुणु रमियज्लउ | 


जिद जिद देवहुं दुंदुद्दि बत्वइ तिह तिह धम्मजलद्दि ण॑ गज | 
घत्ता-णं॑ आधोसइ एम दुंदुद्दिसरेण गद्दीरे ॥ 
पणबहद्दों तिहुयणणाहु जे मुच्चहु संसार ॥२७॥ 


२८ 
एटा-अधिरलशंदकुठयमंदारपंकयाई । 
सभमटरमसिदुवारकणियारचंपयाई ॥१॥ 
जिद जिह कुसुम पहियई गयणहु तिद्द तिह फरसरणिवियमयणहु । 
एबप्सटिंदं7४्ट सपसंस् पीयपासपदियाई व हंसः 
तफ्रापरयलेदीलणच लू गुणठाणारहणाई वे विमलई । 


९, २८, ५ ] हिंदी अनुवाद १११ 


तोरणमालाबोते युक्त स्तृप है। फिर स्फटिकमय विज्ञाल सालू ( परक्रोटा ), भानुषोत्तर पव॑तके 
समान विशाल, जिपका हार कत्पवासी देवोके द्वारा रक्षित है। वहांसे लेकर शुद्धाकाशके समान 
स्फटिक मवियोंसे बनो हुई सोलह दीवाले हैं। 

घत्ता--उनके ऊपर वेदू्यमणियोंसे निभित मण्डपका मध्यभाग है, सोलह पद स्थापताओंके 
द्वारा जिच्तका पोठ अत्यन्त शोमित है ॥२श॥ 


रे 


उसके ऊपर चारों दिशाओंमे कल्याण भीर धनमे श्रेष्ठ तथा श्रो ओर धर्मचक्रकों धारण 
करनेवाले यक्ष और एन्द्र थे। उसके ऊपर एक भोर हिरिण्यपीठ था, अपनी शोभाको प्रकट करता 
हुआ वह आठ ध्वजोंसे घिरा हुआ। चक्रराक, हाथी, बेल, कमल, शोभा वस्त्र और सिंह, मयूर 
भर पुष्पमालछाओंसे चिह्नित ध्वजोंसे जो शोभित है। फिर भी तीन कितारोसे ( एकके ऊपर एक ) 
पीठ निभित हैं। उसके ऊपर सुन्दर सिहासन है। स्वर्ण और चाँदीसे निमित और समन्‍्तभद्रमणिसे 
जड़ा हुआ। जिसकी यष्टि ( हाथ टेकनेको लकड़ी ) मरकत मणियोसे निर्मित स्फटिक मणियोकी 
गाँठोंते शोमित है। उसके ऊपर तीन छत्र उठे हुए थे जो नामेयके चरितके समान सुन्दर थे। 
दिगजोके समान सफेद किरण-समूहोंवाले वे चन्द्रविम्बकी तरह शोभित है। भामण्डल मानो सूर्य- 
का मण्डल है। जो मानो राहुसे अत्यन्त भयभीत होकर दुर्देर्दानीयोंकी दृष्टिका नाश करनेवाले 
परमेष्टीकी शरणमे भा यया। अथवा जो लाल फूछोके गुच्छोसे प्रसाधित, तथा जिनके मनसे निकले 
हुए रागके समान शोभित है। जिसमें प्रसतन पक्षियुर्म है, ऐसे पल्लवोंसे शोभित क्रीड़ा करते हुए 
अश्ञोक वृक्षके समान । जैसे-जैसे देवके लिए दुल्दुभि बजती है, वेसे-वेसे मानो धर्महपी समुद्र 
गरजता है। 

घ क वह गम्भीर दुन्दुभिके स्वरसे इस प्रकार घोषित करता है कि यदि संसारते 
मुक्त होना चाहते हो तो त्रिभुवननाथको प्रणाम करो ॥२७॥ 


२८ 
अविरल कुन्द, कुटक, मन्दार, कमल, भ्रमरसहित सिन्दुवार, कणिकार (कनेर ) और 
चंपकपुष्प जैसे-जैसे आकाशसे गिरते हैं वेसे-वेंसे कामदेवके हाथसे तीर गिरने लगे। नव स्वंमय 
दण्डोवाले, यक्षोके करतलोके आन्दोलनसे चपल सफेद सुविशिष्ट ओर प्रशंसित चमर स्वर्णबन्धनमे 


२१६ भहापुराण [९ २८, ६ 


खीरतर॑गा इच परिथुलियई कित्तिहि अंगा इव संचलियई। 
पंडुराईं चमरईं सुविसिदृई दयवेल्नि|हि फुल्छाईं व दिदुईं। 
ज॑ ज॑ सुंदर छच्छिहि अंगढ ज॑ ज॑ कोई मि विहयणि चंग३। 
तंतं सयतु वि तहिं जि समप्रिठ को वण्णइ जंभारिवियप्पिड | 


१० णियपहणित्तेश्यचंदक्क समवसरणु गयणंगणि थक्कर | 
पंचसहसधणुरैच्छयमाणँइ सेणिये कहिियड जिणवरणाणइ। 
घत्ता-जो उच्छेहु जिणिंद धणुपंचसएहिं घन्षिउ । 


तरुघरगिरिखंभाह सो बारहगुणु षोज्लिउ ॥२८॥ 


१९, 
हेला-अट्वगुणेण रंदभावेण संपउत्तो 
गाढ़ थूहवेहयाण॑ पि सो पठततो ॥१॥ 
इय धणएं वेडव्बिउ जायहिं इंदे णविउ भडारउ तावहि | 
जय जिण कण्द रुद चरराणण जय तवरामारइसुहमाणण । 
५ जय कलिकलित्सलिक्सोसणरवि. जय घासरईसरवेहर्छवि | 


जय भणतिमिरभारहरणखस तियसकिरीडमचडमंडियकम | 
जय तिसल्लवेज्ञीवणछिंदण जय कंदृप्पद्ष्पभडमहण | 
कोहकलंकपंकभोसारण जय भाणइरिसिहरमुसुमूरण । 
भायापावभार्षे विदावण जय लोहंधययारच्ट्वावण | 

१० तिट्टार्यणीयरिसंघारण जय सत्तमयकुरंगवियारण । 
जय भयमयगढकुरुक्ष॑ंदीरव जय जगबंधव महियतिगारव | 
पढसपुरिस परसप्पय संकर जय जय रिसहृणाह तित्थ॑ंकर | 
घत्ता--बंद्ड एम जिणदु वह बत्तीसहिं सक्कहिं ॥ 


उज्बोइयभरहेहिं पुष्फयंतणामकहिं ॥२९॥ 


इय भद्दापुराणे तिसद्विमदापुरिसिगुणालंकारे महाकदपुष्फर्यंतविरद्रए महामष्वभरदाणु- 
सण्णिए महाकब्चे रिसहकेवलणाणुप्पत्ती जाम णबमों परिच्ठेभो सस्मत्तो॥ ९॥ 


॥ संघि ॥ ९॥ 





३ 79? तिहुयणि काईं मि। ३. (87 उण्पयमाणें। ४. )/0 ४११ धिि6ए पड विससह- 
ससोवाणविहाण, चउदिसविरइयहत्वपमाणँ, 8 2005 ६९४७ ४87 सैणिय कहियठ जिणवरणाणई | 
५) सेणिय कत्उि जि वरणाणें। ६. !(४? प्चल्लिउ, '' पयुल्िठ | ७, ? पल्लुल्ठिर 
णाते 083 कथितम्‌ । है 

२९ १. 340! नदुठगेण। २. )४ क्रयकलिल । ३. 6 तिमत्ववल्ली'। ४, )/8? 'भावदड्ढाव । 


५ री)? बग्ारविद्यवण, ? लोहभयारि विह्यवण । 


९. २९. ६५] हि्दो अनुवाद २१७ 


९१ 7१ /मो, भोरसागरओ आन्‍्दोलित छटटरों, कोतिके चंचल अंगों, भौर दयारुपी छताके फूलके 
मन दस रिगे। दओका जो-्जो सुन्दर अंग है और विश्वमें जो-जो भरा है, वह सब बही 
ममरिन पर दिया। एसी सवनाओा वर्णन कौन कर सकता है ? अपनी प्रभासे सूर्य ओर चद्धमा- 
निराड एस गडा--ममवन रण पाँच हजार धनुष अँचाईके मानसे आकाशमे स्थित था। हे 


4 ५ 
फैन भू ७ ट्रेड प्रीजज न कक पे त्ना (५ 
+4९। ६९३ “६२३ “९ जिवदरक दानने कहां || 


२५ 

भौर एनगी भोद्ाई ( ऊँताससि ) आठ गुनी जातनो चाहिए। सम्भो और वेदिकाके विषयरमें 
भी बहू झमसना चाहिए। एस प्रकार कुवेरने जब रचना की, तभी इन्द्रने आदरणीय जिनको 
नमस्कार किया--“हे जिन, एृप्ण, रुद्र, चतुरानन ! आपकी जय हो, तपश्नीरुपो रामासे रतिसुख 
माननेवाले आपको जय हो। कलिके पार्पोल्‍पी जलोंकों सोखनेके लिए सूर्य, आपकी जय हो, 
मूक समान धरोर कान्तियाले आपकी जय हो, मनके अन्धकारभारका हरण करनेवाले आपकी 
जय हों, देदोके किरोट बौर मुकुटोंसे अछंकृत चरण आपकी जय हो। विशल्यरूपी छतावनका 
उच्छेदन करनेवाले आपकी जग्र हो, कन्दपके दर्पझपी भटका मर्दन करनेवाले आपकी जय हो, 
फ्ोधदपी दर्लेकफी कोचड़ दूर करनेवाले आपकी जय हो, मानरूपी पर्वतके शिखर चूर-चूर 
फरनेवाले आपको जय हो, मायाके परापभावको नष्ट करनेवाले श्रापको जय हो। छोभरपी 
अन्धकारको उड़ानेवाले आपको जय हो। तृष्णारुपी राक्षत्रोकों मारतेवाले आपकी जय हो। 
जात भयहयी छुरगोका विदारण करनेवाले आपकी जय हो | मदरूपी मेगलके लिए सिहके समान 
आपको जय हो। विश्ववन्धु और तोन गवोंक़ों नष्ट करनेवाले आपकी जय हो। प्रथम पुरुष, 
परमात्मा, धंकर, ऋपभनाथ भौर तीथैकर आपकी जय हो | 


घत्ता--भरतको आलोकित करनेवाले तथा सुय॑-चन्द्रके समान शोभित पचासों इस्रोने 
इस प्रकार जिनेद्वरकी वन्दना की ॥२९॥ 


इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुषोंके गुणों और अलकारोंसे युक्त इस महापुराणमेँ महाकवि 


पुष्पदन्त द्वारा विरचित एवं सहासव्य भरत द्वारा अनुसत महाकाव्यक्षा 
ऋषम केयरक्ञान उत्पत्ति नामका नौवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥९॥ 


१८ 


१० 


१९ 


संधि १० 


परमेसरु धुणिउ पुरंद्रेण परिसेसियभेवभयमरणरिण ॥ 
परमप्पय भहु पसीय सुसम संमवसरणपरियरिय जिण ॥ १॥ बुवक ॥ 


१ 
दुबई-तुह्द पहु वंदणाइ संतोसु ण णिंद्‌इ वहसि मच्छर | 
तह वि हु कुणसि अणयपणयाण दुद्दोहसुद्दोह॒वित्थर ॥९॥ 
तुहु वीयराउ णिद्धूयकस्मु तुहुं हिसावज्निउ परमधम्मु | 
जो पं सेवइ तहु होइ सोक्सु तुह पढिकृलु संभवह इ्सु। 
तुहुं पुणु दोदिं मिं मज्झत्थभाई.. ईद एहर पुदु वत्युद्दि सहाउ | 
णिदिजिइ रवि पित्ताहिएहि चंदु वि वाएण णिवाइएहि। 
ते दोण्णि वि एयहं कि करंति ससहाव णहयलि संचर॑ति | 
ससिसूरोसहिसंघाद जेम भुवणोवयारि जिण तुहुं मिं तेम। 
सर दूसिवि जो ण वि पियइ वारि तहु तण्हई णिवडइ विव्वमारि। 
लो रसइ वासु तिसणासु सलु॒. सरबरहु ण एण ण तेण कज्जु | 
जिह गरुढुमंतु गरठंतयारि तिद्द हुए वि सहाब हुरियहारि। 
अणवरठ भढारा भूयसामि लि तुम्हेई तह हुईं समठ जामि। 
जि तुह-ुं तहिं ससुरु समग्गु सरगु॒ जई हुई वह्िं मणिसठ भूमिमर्ग्ग 
घत्ता-तहिं समवसरणि ज॑भारिकए परह्वियबुद्धिह संचरइ॥ 
*सुरणरतिरियहं सुहृयरणु धम्मु भडारठ वजरइ ॥१॥ 


2 ॥0(७8, ॥8ए6, #। 008 0णााधाध0९०९॥६ ० (9 विश्व, 06 (गी०ए७)॥हु #क्ायक- 


जग रम्मं हम्मं दीवओों चदरविव 
धरत्ती पल्लेंको दो वि हत्या युवत्या | 
पिया णिद्ठा णिच्च॑ कव्वकीछा विणोनो 
अदीणत्तं वित्त ईपरो पृष्फयंतों ॥ 
शएए ४०४७९७: १९४० घरित्ती ०: परत्ती; सुवत्यं 0: सुवत्या, 800 पुष्फ्दतों पुष्फयंतो 77 


(6 ४00९6 8४87028, 


| १ ३ 'भवभवर्णरिण, ? “भरवभमर्णरिण। २ 68? ऐिद्ध महामइ पढ़ग जिण । रे हर 


पढिकूलहूं। ४. ४ इय। ५ | णतेण। ६. ह तुम्हई तहि हउं सं; 2 तुम्हूंईं हुईं सम | 
७, (धए7 जई हुँ वह; 8 जई हुए 90६ ००:७७ ६ ४ जहिं; ८« री)? 800 #&87 6 
४४० (0097४8 !६96 : पद दिष्णाणइ वइसरमि जामि, तुह् वयणामद्ट तित्ति ण जामि | ९ १छश 
परिचितिययुवियारसहू 84 0४ ४ 7९ भब्यैदिचन्तितार्थाना शोभों विचार, सभायां यस्य, शोभन॑ 
विचारं वा सहते क्षमते य. तर तथोक्त,, एप 7 780०8 |॥ 0॥6 एधहां॥ 8 परहिगइद्धिई 
संचरइ। १० १/8? च॒र्देवणिकार्याह ( १4 'णिक्ायह ) परियरिउ बिदुदु पु, 70४ ? 700७ऐ# ० 
70० प्रक्माह्“ॉ0 ६ 8 सुरणरतिरियहं सुहयरणु घम्मु भणारठ वज्जरइ | 


सन्धि १० 


२ 


जन्म, भय और मरणके ऋणको समाप्त करनेवाले जिन परमेश्वरकी इन्द्रते स्तुति की-- 
“हे समवसरणसे घिरे हुए शान्त परमात्मा जिन मुझपर प्रसन्न हो। है प्रभु, न तो तुम्हे वन्दनासे 
सन्तोष होता है, और न तुम तिन्‍्दाते मत्सर धारण करते हो; तब भी जो नत नही होते, या नत 
होते है, तुम उनके दुःखसमूह और सुख समूहका विस्तार करते हो। तुम कामको नष्ट करनेवाले 
वोतराग हो, तुम हिसासे रहित परमधर्म हो। नो तुम्हारी सेवा करता है उसे सुख मिलता है 
जो तुमसे प्रतिकूल है उसे दुःख होता है; परन्तु तुम दोनोमे मध्यस्थभाव घारण करते हो, यह 
ऐप्ा स्पष्ट रूपसे वस्तुका स्वभाव है। अधिक पित्तवालोके द्वारा सूर्यकी निन्‍दा की जाती है, वायुसे 
पीढ़ितोंके द्वारा चन्द्रमाकी तिन्‍्दा कौ जाती है। परन्तु वे दोनो (सुय॑-चन्द्र) हन लोगोंका वंया करते 
है, वे तो अपने स्वभावसे आाकाशतलमे विचरण करते है। जिस प्रकार चन्द्रमा-सुर्यें ओर ओषधि- 
का संघात संसारका उपकारी है, उसी प्रकार है जिन तुम भी उपकारी हो। जो सरोवरको दोष 
छगाकर पानी नही पीता उसपर प्यासके मारे 'तीजत्रमारि' आ पड़ती है। जो पानी पी छेता है, 
उसकी प्यासका शीघ्र नाश हो जाता है। सरोवरका न इससे प्रयोजन और त उससे प्रयोजन । 
जिस प्रकार गरुड़का मन्त्र विषका अन्त करनेवाछा होता है, उसी प्रकार तुम भी स्वभावसे पापका 
हरण करनेवाले हो। हे अतवरत भूत स्वामी, जहाँ तुम वहाँ मे भी साथ जाता हूँ ( जाऊंगा )। 
जहाँ तुम हो वहाँ देवो सहित समग्र स्व भोर मणिमय भूमिमाए् हैं, वही में भी हूँ ।” 

धत्ता--हन्द्र द्वारा निमित उस समवसरणमे जिन भगवान दूसरोंकी कल्याण कामनासे 
संचरण करते है ओर वे सुर-तर तथा तियँचोंका शुभ करनेका धर्म कहते है ॥१॥ 


२२७ 


महाइुणण 


(१० ९, १ 
। 


दुबई--आएरूढो वरम्मि उवयदिसिरम्मि व हरिणलंछणो | 
सोहइ संघुरारिबीढम्मि विहृट्टियकम्मबंधणों ॥॥ 


अइसय दृह जाया सह भवेण चडबीस अवर णोणुव्भवेण | 
जगि अरहंतहु पर संभवंति जे ते एह्ा गणहर कहंति। 
गव्यूइसयाई चयारि जाम वित्थरइ सुँहिक्खु सुखेड ताम | 
णबि काहु वि प्रोणिद्दि प्राणणास्र॒ गयणयहछि गम्णु परमेसरासु | 
णड भुत्ति पवत्तइ णोवसरगु सरछक्खिपक्खंपक्खेठ भग्गु । 
छाहियइ विवज्ञिउ होइ गतु अवरु वि असेसु विजेसरत्तु | 
परिमिय थिय कररुह णीछ केस. भूरसु मेत्ति पिछुण बि ण वेस | 
भास वि णीसेससरीरिगस्स णाणाभासहि परिणवह रस्म | 
महु तित्त कहुय परिणइवसेहि.. जरूघारा इच बहुहुमेरसेहिं। 
छक्काढसमयसंपयक्रेण महिरुद्द णमंति गुरुफलमरेण | 
आदँसणसंणिह महि विदा परमाणंद जणु जगि ण साइ। 
संथरु सीयदु तरुसुरहिसारु जोयणपसाणु वियरइ समीर । 
*“अणुगच्छ॑तर णाहहु सुद्दाइ पच्छइ रूग्गड णेहेण णाइ। 


घत्ता-जछ दुदूधु वहंति तरंगिणिड सामिठ विहरइ जहि जि जहि ॥ 
तण कंटय' कीडय पत्थर वि धूलि पणासइ तहि जि वहिं॥२॥ 


रे 
दुवई--सुरबइपेसणेण परिसछमिदियालिकुछेहिं माणिय॑। 

थणियकुमार मेह वरिसंति मंहावरगंघवाणिय॑ ॥१॥ 
पहुअर्गइ पर्छई परिधुलंति णढिणाईं सत्त सत्त जि चछ॑ति। 
जहि देह पाउ तहिं कृणयकमछु. सुरसंजोइड संचरइ विमु । 
एंवड्डु पहुत्तणु भुवणि कासु हरि कुलिसधारि घरि जोसु दासु । 
अद्टारह बरघण्णईं धर॑ति रोमंचिय णथ्इ ण॑ घरित्ति । 
णहु सद्सु वि रेहइ मलविदहीणु. धोयंबणीलमाणिक्षभाणु | 
दिव्बईञ्युणि पवियंभइ पवित्ति बसुसमसहासघणुसाणछेत्ति । 
जक्खिद्सिरारूढठ विचित्तु र्णाररतु रबिर्बियु दिच्तु । 
लीलासंबोह्यमत्वचक् तहु अरगरगई गच्छइ पम्मचछु। 
जो पेचछइ दुरहु मोणु खंभु तहु विहृडइ साणकसायडंसु । 
णिजियबहुससयणयंतराई परवाइ वि दृति ण उत्तराई | 
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२ 


श्रेष्ठ सिहासनकी पीठपर विराजमान, कमबन्धनका ताश करनेवाले जिन ऐसे शोभित है 
जैसे उत्तम उदयाचलके शिखरके ऊपर चन्द्रमा हो। जन्मके साथ उनके दस अतिशय हुए थे ज्ञानके 
उत्पन्‍्त होनेसे चोबीस ओर अतिशय उतन्न हो गये। जगमे जो केवल अरहस्तोके होते है, उन्हे 
( अतिशयोंको ) गणधर इस प्रकार कहते है--'जहाँ तक चार सो कोश होते हैं, वहाँ तक सुमिक्ष 
और सुक्षेत्र रहता है। किसी भी प्राणीका प्राणनाश नही होता। परमेश्वरका आकाशमे गमन 
होता है, व उनमे भुक्तिकी प्रवृत्ति होती है, और न उनपर उपसर्ग होता है; उनकी सरल आँखोंके 
पलक नही झपते । उनका शरीर छायासे रहित है, उतके पास समस्त विद्याओका ऐश्बर्य होता है, 
उनकी अँगुलियाँ सीमित रहती है। वाल तीछे, प्राणियोंके प्रति मेत्रीभाव, दुशेके प्रति द्ेषभाव 
तही । समस्त शरीरसे निकलती हुई सुन्दर भाषा, जो नाना भाषाओमे परिणत हो जाती है, 
उसी प्रकार, जिस प्रकार जलकी धारा परिणमतके वशसे नाना वृक्षोके द्वारा मीठी, कड़ंवी और 
तीखी हो जाती है। छहो ऋतुओंमे समृद्ध करनेवाले वृक्ष फछोके भारसे घरतीपर शुक जाते हैं। 
धरती दर्पणके समान दिखाई देती है। परम आनन्दसे छोग जगमे नहीं तमाते। मन्धर शीतल 
वुक्षोकी सुगन्‍्धका जिसमे सार है ऐसी हवा एक योजत तक बहती है, स्वामीके पीछे जाती हुई 
ऐसी शोभित होती है, मानो स्नेहसे उनके पीछे छग गयी हो । 

घत्ता--तदियाँ जलरुपी दूध प्रवाहित करती हैं। जहाँ-जहाँ स्वामी विहार करते हैं, 
वहाँ-वहाँ की तृण, काँठे, कीड़े और पत्थर तथा धूछ नष्ट हो जाती है ॥२॥ 


रे 

इत्द्रके आदेशसे स्तनितकुमार मेष, परिमछसे मिले हुए भ्रमरकुछोंसे सम्मानित उत्तम 
गन्धवाला जल बरताते हैं ॥१॥ प्रभुके आागे-पीछे शोभित होते हुए सातन्सात कमल चलते हूँ। 
वह जहाँ पैर रखते है वहाँ देवोके द्वारा संयोजित विमल स्वर्णंकमछ चलता है। भुवनमे इतनी 
बड़ी प्रभुता किसकी कि जिसके घरमें वज्ञ धारण करनेवाक्षा इन्द्र दास है। धरती बद्दारह श्रेष्ठ 
धान्योंको धारण करती है, मानो रोमांचित होकर नाच रही हो। मल विहीन आकाञ भी दिशाओं 
सहित इस प्रकार शोभित है जैंसे पानीसे घोया गया नीलम ओर माणिक्ष्योंका पात्र हो। पवित्र 
दिव्यध्वनि प्रवर्तित होतो है, जो आठ हजार धनुष बराबर मानवाले क्षेत्रमे प्रसारित होती है। 
यक्षेत्रके सिरिपर स्थित विचित्र रत्नोंकी आराओसे छाल, सूर्यके विम्बके समान, तथा लौलासे 
भव्य जन-समूहको सम्बोधित करनेवाला धर्मंचक्र उनके आगे-आगे चलता है। जो दूरसे भी 
मानस्तम्भको देख छेता है उसके मानकषायका दम्भ नष्ट हो जाता है। जिसमे अनेक मतोंके 


१५ 


श्ए्र 


भहापुराण [ १०, ३. ११ 


*"पढिहाहय | भइयह थरहरंति. अविहृंडिउ मोणव्वर वहंति। 
“अवियार पहादूसियठणिदु. दीसइ चउदिसिहि मुहारबिंदु । 
बारहकोह्ेसु वि जे बस॑ति तेते भुहूं महु स॑मुहु भणंति।| 
घत्ता--मउलियकरार  पणवियसिरठ सच्छठ गव्वविमुक्षियठ ॥ 
परिवाडिइ कोट्टि णिविद्धिय३'_ तह पयाउ हयदुक्षियठ ॥१॥ 


ह.] 


दुबई--गणहर कपवासिसुरमणिउ अजियसंघ गहरई। 
देविद वणणिवासदेवाण वि भावणतरुणिसंतई ॥॥ 
पुणु दह कुमार बतरसुरिंद पुणु जोइस कपामर णरिंद | 
पुणु तिरिय वियडदाढाकराछ केसरि कुंजर सदूदूछ कोल | 
बेइसंति गणेसइ व कमेण जिणभत्तिबंत भूसिय समेण | 
णव णव पंचविदृहिं रूढएहि सब्बहिं सविभाणारुढएहिं । 
सीहासणु मेज्निवि खश्यभार अहमद थुद विद्धत्थराड । 


जसरवितोसियजगपंफर्णहि उम्धोसियकुछुणामंकएहिं | 
मच्डावलिचुंबियमहियलेदि घोंतकुसुममालाचेहि | 
उवगीईगाहाखंधएहि उच्चारियललियशथुईसर्एहि 
संधुठ सोहस्भीसाणएएहि अबरेहिं मि तियसपहाण्हिं । 


घत्ता-जय दुम्सहवम्महणिम्महण दोसरोसपसुपाससिह्ि | 
जय सयक्षविम्॒ठकेवठणिठय हरणकरणउद्धरणविहि ॥४॥ 


३ 


दुबई--जय कंकाल्सूछणरकंदछूविसहरबिलियपिरिहिया | 
जय भगवंत संत सिव सकिव णिवंचियचरण परहिया ॥९॥ 
जय सुकइकह्ियणीसेसणाम भीमंथण णियरिउवस्गभीम 


वामाविमुक्ष संसारवाम जय तिररहारि हर हीरधाम । 
जय पयडियधुयससयंभुभाव जय जय सयंसु परिगंणियभाव । 
जय संकर संकर विहियसंति जय ससहर कुबरुयदिण्णकति | 
जय रुद्द रदहतवग्गगामि जय जय भवसामि भवोवसामि | 
महएव महागुणगणजैसाल महकाल पलयकाढुग्गकाढ। 
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तकोंको जीत लिया गया है ऐसे उत्तर परवादी भी नहीं देते । प्रतिभासे आहत वे भयसे काँप 
उठते हैं और अखण्ड मौन धारण करते हैं। अविकारी, अपनी प्रभासे पूर्ण चन्द्रको फीका करने- 
वाला उनका मुखकमल चारों दिशाओंमे दिखाई देता है। बारह कोठोंमें जो बैठते हैं वे कहते हैं 
कि मुख मेरे सामने है। 

घत्ता--हाथ जोड़े हुए प्रणत सिर गवंसे रहित स्वच्छ, नष्ट हो गये हैं पाप जिसके, ऐसी 
प्रजा परम्पराके अनुसार कोठेमें बेठ गयी ॥३॥ 


है. 


गणधर कल्पवासी देवोंकी स्त्रियाँ। आयिका सँघ, ज्योतिष्क दैवोंकी स्त्रियाँ; व्यन्तरदेवोकी 
स्त्रियाँ, और भवनवासी देवोकी देवियोंकी पंक्ति। फिर दस कुमार, फिर व्यन्तरेन्र। फिर 
ज्योतिषदेव, कल्पवासी देव और नरेन्द्र । फिर तिर्यंच। विकट दाढ़ोसे विकराल सिंह, गज, श्ाहूँल, 
कोल भोर गणघर आदि ऋमसे बेठते है, जिनमवितसे भरित और श्रमसे' भूषित। नव-नव पाँच 
प्रकारसे प्रसिद्ध अपने-अपने विमानोंमे बेठे हुए अहमिन्द्रोंने रागको ध्वस्त करनेवाले सिहासन छोड़- 
कर जिनेन्द्र भगवातृकी स्तुति की। अपने यशरूपी सु्यंसे विश्वरूपी कमलको खिलाते हुए, अपने 
कुलका नाम भौर चिह्न बताते हुए, मुकुठोंकी कतारोंसे महोतरको चूमते हुए, पृष्पोंकी चंचल 
मालाएँ हिलाते हुए, गाथा और स्कन्ध॒क गाते हुए, सेकड़ों सुन्दर स्तुतियोका उच्चारण करते 
हुए सोघर्म और ईशान इन्द्रों तथा दूसरे देवप्रमुखोके द्वारा उ्तकी स्तुति की गयी । 

घत्ता--दुरमंद कामदेवको जीतनेवाले दोष और क्रोधरूपी पशुपाशके लिए अग्निके समान 
समस्त विमक केवछुज्ञानके घर ओर मिथ्यादर्शनादिका अपहरण ओर सम्यक्‌ दर्शानादिका 
उद्धार करनेवाले है विधाता आपकी जय हो ॥४॥ 


१ 


कंकाल, तिशूल, मतुष्यकपाल, साँप और स्त्रीसे रहित, आपकी जय हो। हे भगवान्‌, सन्त, 
शिव, क्रुपावान्‌, मनुष्योके द्वारा वन्दित व्रण ओर दृसरोंका भछा करनेवाले आपकी जय हो। 
सुकवियोके रा कथित अशेष नामवाले,, भयको दृरः करनेवाले, अपने अन्तरंग शन्रुओंके लिए 
भयंकर आपकी जय हो स्त्रीसे विमुक्त संसारके लिए प्रतिकूल त्रिपुर ( जन्म, जरा और मरण ) 
का अपहरण करनेवाले, धैयंके धाम है हूर आपकी जय हो। शाइवत स्वयम्भूभावको प्रकट करने- 
वाले और पदार्थोके ज्ञाता आपकी जय हो; शान्तिके विधाता और सुखकर आपकी जय हो, कुवलय 
( पृथ्वीमण्डल, कुमुदमण्डल ) को कान्ति प्रदात करनेवाले आपकी जय हो। उम्रतपके छिए 
अग्रगामी आपकी जय हो, है मवस्वामी और जत्मकी शान्त करनेवाले आपको जय हो। महान 
गुणसमूहके आश्रय है महादेव, आपकी जय हो। प्रल्यकालके छिए उग्रकाह महाकाल आपकी 


१५ 


जय जय गणेस गणवइजणेर 
वैयंगवाइ जय कमलूजोणि 
सहिरण्णविद्टिपडिवण्णगब्म 
जय परमाणंत्चउक्षसोह 

जय जण्णपुरिस पसुजण्णणासि| 
जय माहव तिहुबणमाहवेस 
जय लोयणिओइय परसहंस 
जगि सो केसउ जो रायवंतु 

के सब ते सव जे पईं हसंति 


महापुराण [१०९९ 


जय बंभ पसाहियबंभचेर | 
आईवराह छद्धरियस्ोणि | 

जय दुण्णयणिहृणण हिरण्णगब्भ | 
भावधयारहर दिवसणाह | 
रिसिसंसंहिंसाधम्मभासि। 
भहुसूयण दूसियमहुविसेस । 
गोवद्धण केसव परसहंस | 

तुद्द णीरायहु कहिं केसवत्तु । 

ज़ड पावपिंड रचरवि वस॑ति। 


जय कांसव का सबविह्दि तुमम्मि णेर॑तरु चित्ति णिरोहु जस्मि। 
घत्ता--जय गयण हुयासण चंद रवि जीवय _ महि मारुय सहिछ । 
भद्ंगमद्ेसर जय सयछ पक्‍्खाडियक॒लिमिलकलिल ॥५॥ 


५ 


दुबई--जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्ोयणि सुगय कुमग्गणासणा । 
जय चहइकुंठ विद दामोयर हयपरवाइबासणा ॥९॥ 


णामाईं पसिद्धईं जाई जाई तुद् देव अचंक्षई ताई ताइ। 
इंद चंद उरयाहिवेण तुह णामहु छक्खिउ छेठ केण | 
प्रइविहृवविद्दीणह्िं आरिसेहि कि धुब्वसि तुहुं अम्हारिसेहि । 
तावेत्तहिं पंईरजसाहूएहिं कंचुइधस्माउदटवे[छर्टहि । 
एक्वहिं खणि भरहहु कहिय वतत भुंजहि महि महिबद एकछत्त | 
सयरायरवत्थुवियणजाणु परसेद्विह् अचछु अ्ण॑तु णाणु | 
राणियहि पुत्तु पप्फुल्नबयणु आउहसोलद्दि वरचक्षरयणु । 
उप्पण्णु भडारा पुण्णबंतु हुहूं जासु जणणु अरहंतु संतु । 
ता राएं अधरेहिं मिं णरेहिं पणविछ जिणवरु सिरकयकरेंदिं। 
पुणु चिंतिड कि जोयमि रहंगु कि तणयतोंडु दरियारिभंगु | 
मज्यवत्यु सच्छु णिम्मुकसंगु कि वंदमि मुणि सुद्धंतरंगु । 
धम्मेण सुरत करूतु पुत्त पहरणु वि होइ णिदल्यिसत्तु । 
धस्में संपज्ाइ पुद्वविरञ्ञ करणिज पहिल्लड पस्मकजु | 
गंभीरणायणिस्म हियवेरि देवाविव लहु आणंदसेरि। 
घत्ता-सायंगतुरंग्िं गरचरहिं रहधयचमरहिं परियरि ॥ 


वेयालियकयकलयलमुहलु भरदणराहिवु णीसरिउ ॥क्ष। 


७ 34 पावंथपारहर, एफ? पावधयारहर । 
६ » 9 चित्तणिरोहु। १० १8? जीव मही । 


८ १४ रिससस बहिसा; 8? रिसिसंस अहिसा । 


६ ९ मई विभव । २ शहर ता एरत्तह। ३ ? पवर । ४ ४ वालएहि, ? पालर्ह | 


५ अएए एछतच। ६. हएए जालूइ। ७ उए तुइ। ८ शए भरहु पराहिउ; 9 भरहण' 
शारिद । 
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जय हो । गणपतियों ( गणघरों ) को जन्म देनेवाले आपको जय हो, ब्रह्मचयंकी साधना करनेवाले 
ब्रह्म आपकी जय हो । पिद्धान्तवादी ब्रह्मा, धरतोका उद्घार करनेवाले भादिवराहु, जिनके गर्भके 
समय स्वणवृष्टि हुई है, ऐसे तथा दुर्नयका हनन करनेवाले है हिरप्यगर्भ, आपको जय हो। चार 
परम अनन्त चतुष्टयोंको शोभावाले अज्ञानका अपहरण करनेवाले हे सुयंं, आपकी जय हो। 
पशुयज्ञोका नाश करनेवाले, ऋषियोके द्वारा प्रशंशवीय, अहिसाधर्मंका कथन करनेवाले यज्ञपुरुष ! 
भापकी जय हो । वरिभुवनके माधवेश, माधव और भधुविशेषकों दूषित करनेवाले मधुसुदन ! 
आपकी जय हो। लोकका तियोजन करनेवाले परमहंस, गोवद्धंल, केशव ओर परमहंस आपकी 
जय हो। विश्वमे वह केशव है जो रागवाल् है, तुम विरागीके केशवत्व केसे हो सकता है ! विद्वमें 
शव कौन है, शव वे हैं जो तुम्हारा उपहास करते हैं। जो जड़ और पापशरीर हैं वे रोरव नरकमे 
रहते हैं। है कासव | तुम्हारो जय हो, तुममें मृतकका आचार ( शवविधि ) कैसा ? जिसके चित्तमे 
निरल्‍्तर निरोध है । 

घत्ता--है गगन, अग्नि, चन्द्र, रवि, मेघ, मही, मारत, सलिल आपकी जय हो। सबके 
ऋलियुगके मल ओर पापको प्रक्षाल्ित करनेवाले अश्टंग महेश्वर, आपकी जय हो ॥५॥ 


५ ; 
शुद्ध, बुद्ध, शुद्धोदन, सुगत और कुमागंका नाश करनेवाले आपकी जय हो । वेकुष्ठ, विष्णु, 
दाभोदर, परवादियोंके सस्कारोंको नष्ट करनेवाले आपकी जय हो। हे देव, आपके जो-जो नाम हैं 
वे सब सफल नाम है। इन्द्र, चन्द्र और शेषनाग किसने तुम्हारे नामोंका अन्त पाया ? मति वेमवसे 
रहित और अव्युलनन्त हम-बेंसे छोगोंके द्वारा तुम्हारी स्तुति केसे हो सकती है ? तब वाचुकीधर्म 
और आयुधोंके रक्षकोने एक ही क्षणमे भरतसे यह बात कही, 'है राजन, आप एकछव धरतीका 
उपभोग करे। परमेष्ठी ऋषभकी सचराचर पदार्थोंको जाननेवाा अनन्त केवलज्ञान उत्पत्त 
हुआ है। रानीको खिले हुए मुखवाला पुत्र हुआ है, ओर आायुषक्ञाल्मे श्रेष्ठ चकरत उत्न्‍न हुआ 
है। हैं आदरणीय, आप पुष्यवान्‌ हैं जिसके पिता अरहन्त सन्त हैं।” तब राजा भरत ओर दूसरे 
मनुष्योने अपने सिरोसे हाथ लगाते हुए जिनवरको प्रणाम किया। फिर उसने सोचा, कि पहले मै 
या देखूँ--दृप्त श्रुभोका नाश करनेवाछा चक्र देखूँ था पुत्रका मुख । या मध्यस्य स्वच्छ परिग्रह- 
बून्य शुद्ध:अन्तरंग मुनिकी वन्दना कहूँ। धर्मसे ही देवत्व, कछत्र, पुर और क्ाुओका नाश 
करनेवाका अस्त्र उत्पन्‍्त होता है। धर्मंसे ही पृथ्वीका राज़्य होता है। इसलिए पहले धर्मकाय॑ 
करना चाहिए । तब उसमे गम्भीर वादसे शत्रुओंका संहार करनेवाली आनन्दमेरी बजवा दी। 
चघत्ता--गज, तुरंगों, नखवरो, रथध्वज ओर चमरोंसे घिरा हुआ, और वेतालिकोंके द्वारा 
किये गये कलकलसे मुखर राजा भरत बला ॥३॥ 
२९ 
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७ 
दुबई-पत्तो समवसरंणभसुहृहरणं खयकालवारणं | 


मयराणणविणित्तेमुत्ताहहमाछाहुँलियतोरणं ॥१॥ 
हरिणाहिवासणासीणगत्तु तिचणियससिसमसेयायवत्तु । 


परछोमीपियसेविज्ञमाणु चठसट्टिचमरविजिजमाणु | 
जिणणाहु दिट्‌ठु भरहेसरेण ण॑ णेसरु णवर्पंकयसरेण | 

ण॑ सत्तमऊर वारिवाहु ण॑ वाइएण रससिद्धिाहु । 

ण॑ सिद्ध संभावियड मोक्खु ण॑ हंसें माणसु जणियसोक्खु । 
फंपावियद्ष्िक्ाहिवेण पारदूघु धुणहुं चक्काहिवेण। 
जय भुवणभवणतिमिरहरदीव जय सुइसंबोहियभव्बजीव । 
जय भासियए्याणेयम्रेय जय णण् णिरंजण णिरुपसेय । 
सकयत्थईं कमकसलछाई ताईं हु तित्यु पसत्यु गयाई जाईं। 


णयणाइं ताईं दिद्दो सि जेहिं सो कंठु जेण गायर सरेहि | 
ते घण्ण कण्ण जे पं सुणंति ते कर जे तुहँ पेसणु करंति। 
ते णाणवंत्र जे पहं भुणंति ते सुकइ सुयण जे पई धुणंति। 
त॑ कब्छु देव ज॑ तुत्झु रइठ सा जीह जाइ तुह णोई छठ | 
त॑ं मणु ज॑ तुद् पयपोमलीणु त॑ धणु ज॑ तुह पूयाइ खीणु । 
त॑ सीसु जेण तुहुंपपविओो सि... ते जोइ जेहिं तुहुं झ्ाइओ सि । 
तें मुहं ज॑ तुदद संमुहृ थाइ विवरंसुहुं कुच्छियगुरुहुं जाइ। 
तेल्लोकताय हुहु मन्यु ताउ घण्णेहिं कहिं मि कह कह व णाठ । 
सिट्ठ दुद्दोबसग्गणिहणेक्रणिटु । 

घत्ता-पंचाणणक्ुुंजरजलूजलणविसविसहरर्रयपयजुयणियेला ॥ 

पई संभरिएण जि परमजिण उदससंति कयकछूद खरा ॥७॥ 


८ 
दुबई--जय चडंससणचमरवेरोयगअसुरामर॒पसंसिया । 


घुरगुरुसुक्षसचुह॒अंगारयगहणदृ॒यरणसंसिया ॥१॥ 
चरणई तेरहगइभाविराइ णयणाई पंच पहदाविराई | 
एयारह सिंगई उण्णयाईं उज्शियईं तिण्णि किर णिण्णयाई 
सीसाई पंच अह सणमि एक चउहुँ मिं परियरियउ तं जि थक्कु ! 
वारह चोरह देकारियाईं अंग्रई दृह विउसवियारियाई। 


रोमहं चचरासीलक्ख्न जासु दुग्गोवइकुछ संजणिय तासु । 


कमल अप अकसर 

७ १.» रण बयुहहरुणं; एप' 'भरणमसुहरसरण। २. 8 'विछित्त। ३, हाट "डहिये । 
४ हे गुब१५ 2/8? चामु। ६. )[8९ तहइनेरही । ७, एशएप' 'हुकामहू । ८, !धा 'विसह- 
रण ; 7 गा गेगाः। ९ जाए (िवल । १० 8९६ घछ | 


४. *. >पह! बदमबर्ण । २, १8९ *रइरोपण ; : बैरोगण। ३ ४४७ परियरिठ। ४ हणथिर चठदद | 
७ 3९ अगार । 
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वह क्षयकालका निवारण करनेवाले और भदुभका हरण करनेवाले तथा जिसमें मगरके 
मुखकी आकइतिसे निकले हुए मोतियोंकी मारासे चंचछ तोरण है, ऐसे समवसरणमे पहुंचा । 
सिहासनपर आसीन शरीर, चन्द्रमाकी तिगुनी सफेदीके समान आतपत्र (छत्न) वाले, इन्द्रके हारा 
सेवित, जिनके ऊपर चौसठ5 चमर ढोरे जा रहे है, ऐसे जिननाथको भरतेश्वरने इस प्रकार देखा 
मानों नवकमलवाले सरोवरने सूर्यंकों देखा हो। मानों मतवाल्े मयूरने मेघको, मानो रसायन 
निर्माताने रसके सिद्धिलाभको, मानो सिद्धने सम्भावित सोक्षको, मानो हंसने सुख देनेवाले मानस- 
सरोवरको । दिशाओके लोकपाकोंको कंपानेवाले चक्राधिप भरतने स्तुति प्रारम्भ की, “विश्वरुपी 
भवनके अन्धकारके दीप, आपकी जय हो, भागमसे भव्य जीवोको सम्बोधित करनेवाले आपकी जय 
हो। एकानेक भेदोंको बतानेवाले आपकी जथ हो। है दिगम्बर, निरंजन और अनुपमेय आपकी 
जय हो। वे चरणकमल ढतार्थ हो गये जो तुम्हारे प्रशस्त तीर्थके छिए गये। वे नेत्र कृताथ॑ हैं, 
जिन्होंने तुम्हें देखा, वह कण्ठ सफल हो गया, जिसने स्वरोसे तुम्हारा गान किया। वे कान धन्य 
हैं जो तुम्हे सुनते हैं, वे हाथ कताथे हैं जो तुम्हारी सेवा करते हैं। वे ज्ञानी हैं जो आपका चिन्तन 
करते हैं, वे सज्जन ओर सुकवि हैं जो तुम्हारो स्तुति करते हैँ। हे देव, वह काव्य है, जो तुममे 
अनुरक्त है। जीम वह है जिसने तुम्हारा नाम लिया है। वह मन है जो तुम्हारे चरण-कमलछोंमे 
लीन है। वह धन है जो तुम्हारी पुजामे समाप्त होता है, वह प्िर है जिसने तुम्हे प्रणाम किया है। 
योगी वे है जिनके द्वारा तुम्हारा ध्यान किया गया। वह मुख है जो तुम्हारे सम्मुख्त स्थित है। 
जो विपरीत मुख हैं वे कुगुरुओोके पास जाते है। हे त्रेलोबय पिता, तुम मेरे पिता हो। धन्योके 
द्वारा तुम किसी प्रकार ज्ञात हो ! दुष्ट आठ कर्मोंका नाश करनेवाले तथा दुष्ट उपसर्गोको नाश 
करनेमे एकनिष्ठ है श्रेष्ठ परम जिन-- 

घत्ता-सिंह, गज, जछ, अग्ति, विष, विषुधर, रोग, बेढ़ियाँ और कलह करनेवाढ़े दुष्ट 
तुम्हारी याद करनेसे शान्त हो जाते है ॥»॥ 


८ 


कुबैर, असुरेन्द्र, अपुर और अमरोसे प्रशंसित, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल आदि ग्रहों और 
नभचरों द्वारा प्रणम्य भापकी जय हो । तेरहगति भावनाएँ ( पाँच महात्रत, पाँच समितियां ओर 
तीन गुप्तियाँ) जिसके चरण है, प्रभासे दीघ्त पाँच ज्ञान जिसके नेत्र है, सम्यक्त्वादि ग्यारह गुण- 
स्थान जिसके सीग है, तीन शल्य, जिसके ( मिथ्या दर्शन ज्ञान ओर चारित्र ) स्कन्ध कुटी ओर 
मस्तक हैं, पाँच महाव्रत अथवा एक अहिसान्नत जिसका सिर है, चारों ओरसे घिरा हुआ जो वही 
स्थित है, बारह अंग और चौदह पृ्व, जिसका ढेवकार शब्द है, विद्मानोंके हारा विचारित, उत्तम 


१५ 


२१२८ 
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जो कामघेणु सेविउ सुधामु जे चोडिवि घन्निउ मोहदामु | 
दुद्धशवयभारधुरुगु धरिवि अपवत्तियतित्यवह्देण चरिषि । 
णित्थरिषि पराइड णाणतीरु वीसमिउ असोयहु मूलि घीरु 
जे हंघिड भवहुप्पहु दुलंघु जो धवलु धवेलबूंदहु महस्खु 
तहु बसहहु कयपणिवं[ठ भाड णियणिलइ णिसण्णउ भरहराठ | 
घत्ता--कयपंजलियरु पणमंतसिरु भत्तिहरिसवियसियवयणु | 
संसारदुक्खणिव्वेश्यट जोयेबि मिलियठ भव्बयणु ॥2॥ 


९, 
दुबई--ता णिग्गंतधीरदिव्वशुणिदो सियफणिणरामरो | 
जीवाजीवणासकयमभेयईं तच्चई कहृइ जिणवरो ॥॥ 
सभवाभव जीव हुभेय होंति ते सभव सकम्मे परिणमंति। 
चडठरासीजोणिहिं परिभसंति अण्णण्णदेहराएं रमंति | 
वियलिंदिय सयलिंदिय अणेय एक्रिंदिय सासिय पंचमेय | 


आहारसरीरिंदियमणाह्‌ आपाभासापरमाणुयाहं । 
ज॑ कारणु णिव्वत्तणसमत्यु तं पत्नत्ि त्ति भर्णति एत्यु। 
त॑ छब्विहुु परमेस पहत्तु अहमेण ठाइ अंतोमुहुत्तु | 


जिद णारण्सु तिद्द सुरवरेसु दरसवरिससहासईं वसइ तेमु । 
परमें तितीस सायरसमाइं मणुए्सु विण्णि पलिओवमाई। 


एइंदिण्सु चत्तारि होंति बियलिंदिण्सु पंच जि कहंति | 
ता जाम असण्णिउ पंचकरणु सण्णिड पत्नत्तीछकपरणु । 
एयहिं जे पत्नप्पंति णेय ते जंति अपजत्ता अणेय | 
पंञ्ञपप॑तहु रूग्गइ खणालु जगि सब्चहु भिण्णमुहुत्तु काल | 


घत्ता--ओराछिउ विरियहुं माणवहुं सुरणारयहुं विदेन्वियड | 
आहासअंगु कासु वि मुणिह्ि कम्मु तेड सयहहं वि थिंयड ॥एा। 


१० 
दुबई--तिरिय ह॒वंति दुविह तस थावर थावर पंचभेयया | 
पुहची आउ तेय वाऊ वि य वहुविह दरियकायया ॥॥ 
ससुरिय कुसजल सूईकछाव परिधाविरघयसंठाण भाव | 


तोरणतरुवेइयगिरियलेसु सुरहरवसुसंखामह्यिलेसु । 


६ 3४ दुप्पठ। ७, !४ घवरचंदहु; 9 घबलवंदहु; ९ घवरूविदहु 2०0 ह7055 समूहेध्य | 
८, 3878 क्षयपणिवायमाउ । ९, १४ जाएवि। 
१. 8 तासिय । २. 3! भव वाभव। ३, >ै8? परिणवंति। ४. (8? चठरासिलद्खजोणिहिं 


भर्मति। ५. 8? दहवरित । ६५ )/8? पज्जत्तहु लग्गह इब खणाडु। ७. )587 विउब्दित । 
८. >फए बिउ । 


१ छह पुहुई। 


रे छू १ 0, ४ ] हिन्दी अनुवाद श्र 


क्षमादि जिसके अंग हैं। चोरासी छात्र योनियाँ जिसके रोम हैं ऐसे उसके छिए दुष्ट गोपति समूह 
उत्पन्न हो गया। जो कामपेनु है, जिसने सुधामकी सेवा की है, जिसमे मोहरूपी रस्सी तोड़कर 
फेक दी है। भोर जो दु्धर व्रतभारके धुराग्रको धारण कर, णो प्रवर्तित नही हुआ ऐसे तीर्थ 
पथपर चलकर ओर पार कर ज्ञानके तीर॒पर पहुँचा है, और जो धीर अश्ोक वृक्षके नीचे 
विश्राम कर रहा है, जिसने संसारके अल॑ध्य पथको पार कर लिया है, जो धवल, 
महाआदरणीय है उसके प्रति प्रणतभाव प्रदर्शित करते हुए भरतराज अपने कोठेमे बैठ गया । 

धत्ता-हाथोंकी अंजली जोड़ते हुए, सिरसे प्रणाम करते हुए तथा भक्ति और ह॒षंसे 
प्रफुल्लमुख भरत संसार दुःखसे विरक्त भव्य जनोको देखकर उनमे जा मिलता ॥८॥ 


९ 


तब निकलती हुई घोर दिव्य ध्वनिपते नाग, नर, अमरको सल्तुष्ट करनेवाले जिनवर जीव 
अजोव नामसे भेदवाल्ले तत््वोंका कर्षन करते है-सभव भोर अभव (जत्मा और अजन्मा ) 


जीव दो प्रकारके होते है। इनमे सभी ह अख बरी पा कर है। विन चौरासी 
लाख योतियोमे परिभ्रमण करते हैं। एक दुसरेके शरीरसे अनुराग । विकलेन्द्रिय ओर 
सकलेन्द्रिय अनेक होते हैं। एकेन्द्रियके पाँच भेद होते हैं, जो कारण रचना करनेमें समर्थ होता है 
उसे पर्याप्ति कहते. हैं। परमेश्वर जिनने उसे छह प्रकारका कहा हैं। पर्याप्तिके पृर्व होनेका काल 
एक अन्तमूँहु्त है। जिस प्रकार नारकियोमे उसी प्रकार देवोमें ( जघन्य जायुके रूपमे ) जीव दस 
हजार वर्ष जीवित रहता है। रत्कृष्ट आयु तैंतीस सागर प्रमाण है भोर मुनुष्योमि तीन पल्य 
बराबर आयु होती है। एकेन्द्रिय जीवोंके चार पर्याप्तियाँ है और लक के जीवोंके पाँच इन्द्रियाँ 
कही जाती है। असंज्ी पंचेन्द्रिय जीवोके पाँच पर्याप्तियाँ होती है ओर संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवोंके छह । 
और इनके द्वारा जिनका कथन नही होता, वे अपर्याप्तक जीवके रुपमे जाने जाते है । पर्याप्त 
जीवके लिए एक क्षणका समय छगता है। विश्वमें सभी पर्याप्तियोमें एक अन्तमूंहुर्त काल 
लगता है। 

घत्ता--तिय॑च्र और मनुष्योंका औदारिक शरीर होता है, देव ओर नारकीयोंका वेक्रियक 
शरोर। आहारक शरीर, तैजस ओर कार्मण शरीर समीक्े होते है ॥९५॥ 


१० 
तिय॑च दो प्रकारके होते है--त्रस ओर स्थावर। स्थावर पाँच प्रकारके होते हैं--पृथ्वी- 
कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक। जो क्रमशः मसूर, 
जलकी बुँद, सुइयोंका समूह और उड़ती हुईं ध्वजके भाकारके होते है। तोरण, वृक्षवेदिका, 
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मं णाणाविहसोयरि सरिसरेसु पण्णारह जिणभव्भूयलेसु | 
अवरेसु वि बहुछेच॑तरेसु बंभंतपरिट्टियणहयलेसु । 

' अइसरसरसातोयासएसु एयाण कमेण जि होइ वासु | 
खरजलिण ण मिज्जइ वालुयाइ. सण्दी सिंचियें खणि वंधु लेइ | 
दुविह वि सट्टिय किर पंचलणण_ जइ होइ होठ संकिण्ण अण्ण | 

१०. ' भत्ता- क्सिणारुण हरिय सुपीयल्िय पंहुर अबर वि घूसरिय। 
ऐह्ी महिकायहुं मठय महि पंचवण्ण मई वज्वरिय ॥१०॥ 


१९ 


दुबई--कंचण तय तंब मणि रुपपय खरपुहई पयासिया । 
वारुणिखीरखारघयमहुसम जलूजाई वि भासिया ॥१॥ 
दूरहु दरिसावियधूममलिणु असणी तडि रवि मणि जोह जछुणु | 


उक्कढ्धि मंडलि गुंजाणिणाउ दिसिविद्सामेएं भिण्णु बाढ। 

कं गुच्छेमु गुम्मवल्लीतणेसु पन्‍्वेसु रक्‍्खसाहाघणेसु | 
सुपसिद्धु बणासइकाड एसु उप्पजञइ जइ घोसइ जईसु । 
पञ्नत्तेयर सुहुमेयरा वि दुससाहारण पत्तेय के वि। 
साहारणाहं साहारणाईं आणापाणईं आहारणाईं । 
पत्तेयहुं पत्तयई गयाईं छिंदणभिंदणणिहंणं गयाईं। 

१० बारहसहाससंबच्छराहुं सुहमाहुं दह जि दद् दो खराहुं। 

आउहि परमाजसु सत्त झुणइ अहरत्तई चित्रिह्दि तिण्णि भणइ | 

तश्यहसहासईं गंधवाहु दहसहसाइं जि वणसइसमूहु | 


परमेण जि अइअवरेण उत्तु सब्बहं जीविउ अंतोमुद्ुत्त | 
तुंदाहि कुक्खि किमि खुब्भ संत वीईंदिय सइईं भासिय असंख । 
१५ तोइंदियः गोमिपिपीढियाईं चररिंदिय मच्छियमहुयराईं। 
घत्ता--परिवादिए कि पि णाणमवणु एयहं जुत्तिह सावड३ । 
रसु गंधु णयणु फासहु उबरि एक्केक्ठ इंदिउ चडइ ॥११॥ 


५९ 


दुबई-पत्नचीउ पंच कम्संठिय छह सत्तदु प्राणया। 
तेसि होंति एम पम्रणंति महामुणि विसछ॒णाणया ॥१॥ 


२, 'शा3९ सावर । ३ ॥(8९ जिणवरमहियलेसु । ४. (8 पित्तिय; ? सेंचिय। ५ १(8? कपणारण। 
६ ? महिकायहूं जीवहु मउय मही। 

११ १ 268? तचय। २ १४४8 सणिनाइ । ३ ' 8? दिसि । ४ ४ दिप्णु, ? प्रिष्णबाउ । 
५. १६ सुवसिद्ध; 8? सुपसिद्ध । ६ ४ जिह; ? जिउ। ७. !(४ए 7 पत्तेयंगयाईं। ८ 7? 
णिहणइ। ९. १4 रुदाहि सुक्वि, रंदाहि करुक्लि, "' तुदाहि गष्टूपए। १०, 69? बेइंदिय । 


११ ४छए ज्लेसफित 
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गिरितल देव, विमान आठ भ्रकारकी भूमियोंमें नाता प्रकारके समुद्रों, नदियों, सरोवरों, 
जिनवर-भूमियोंमें और भी दूसरे-दुसरे क्षेत्रोमे छोकान्त तक स्थित आकाश्षतलमे, अति सरस 
रस और जलके आशयोंमे इनका एक क्रमसे निवास होता है। बालुका ( रेत ) खरजलसे भी , 
नहीं भिदती, और जो कोमल मिट्टी सींचनेपर जल्दी बंध जाती है। इंस प्रकार दो प्रकारकी 
मिट्टी पाँच रंगकी होती है, भौर दुसरेसे मिलनेपर दूसरे रंगकी हो जाती है। 

घत्ता--काली, छाल, हरी, पीछी, सफेद और भी घृसरित ( मटमैली ) | इस प्रकार पाँच 
पृथ्वीकायकी मुदु धरतीके पाँच रंगोंका मैने कथन किया ॥१०॥ 


११ 

स्वर्ण, ताम्र, मणि भोर चाँदी आदि खर पृथ्वियाँ कही जाती हैं। वारुणी, क्षीर, खार, घृत, 
मधु भादि जल जातियाँ कही जाती है। वज्च, बिजली, सु जोर मणिकों दुरसे धूम्रका प्रदर्शन 
करनेवाली आग समझो। उत्करि ( तिरछी बहनेवाली वायु ), मण्डली ( गोलाकार बहनेवाली 
वायु ), गुंजा ( गूँजनेवाली वायु ), इस प्रकार दिशा-विदिशाके भेदसे वायु कई प्रकारकी होती है। 
गुच्छों, गुल्मों, लताशरीरों, प्वोमे, वृक्ष शाखाओं आदिमे शुद्ध वनस्पतिकाय जीव उत्तन्न होते हैं, 
दुनियामे ऐसा यतिवर कहते हैं। ये पर्याप्तकसे भिन्‍त और सुक्ष्मसे भिन्‍्त्र होते है। कोई पन्तस्पति- 
कांयिक जीव साधारण ओर प्रत्येक भी होते हैं। साधारण प्रकारके वनस्पतिकायिक जीवोंके 
श्वासोछ्वास ओर आहारण होते है ( प्राण )। प्रत्येकसे उत्तन्‍्न प्रत्येक उत्पन्न होते हैं जो छेदल- 
भेदन ओर निधनको प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म पृथ्यीकायिक जीवोंकी दस हजार; खर पृथ्वीकायिक 
जीवोकी बीस हजार वर्ष भायु है। जलकायिक जीवोंको आयु सात हजार वर्ष, अग्तिकायिक [९ 
जीवोंकी तीन दिन, वायुकायिक जीवोंकी तीन हजार वर्ष, वनस्पतिकायिक जीवोंकी दस हजार 
वर्ष भायु होती है। यह परम आयु कही गयी। अत्यन्त निकृष्ट या जघन्य आयु सब जोवबोकी 
अन्तमूंहुत मात्र कही गयी है। गण्डूपद, कुक्षी, कृमि, शम्बुक, शंख आदि दो इन्द्रिय जीवोंको मैंने 
असंख्य कहा है। तीन इन्द्रिय वोौरबहुदी, पिपीलिका आदि, चार इन्द्रिय जीव मच्छर ओर 
अमर इत्यादि । 

घत्ता-परम्परासे इनमे युक्तिसे कुछ भी ज्ञानचेतना उत्पन्त होती है। रस, गन्ष, स्पर्श 
ओर दृष्टि इनमे-से एक्न-एक इन्द्रियपर चढ़तो है ॥११॥ 


। १२ 
दो इन्द्रिय जीवके पर्याप्त अवस्थामे छह प्राण होते हैं, तोच इन्द्रिय जीवके पर्याप्तक 
अवस्थामे सात प्राण होते हैं और अपर्थाप्तक अवस्थामे पाँच प्राण होते है, चार इन्द्रिय जीवके 
पर्याप्तक अवस्थामे आठ प्रांण होते हैं, और अपर्याप्तक अवस्थामें छह प्राण होते हैँ । उनके लिए 


१० 


श्३२ भहापुराण [१० १९३१ 
पंचिंदिय सण्णि असण्णि दोण्पि.. प्रणव जे ते घुवु असण्णि | 
सिक्‍्खाढावाइं ण छेति पाव अण्णाणगूह्द॒ढमूढभाव | 
असु णव जि सम्रत्तिड पंच ताह॑ वजरइ जिणिदु असण्णियाह | 
छ्ि पञलत्तिहि पत्नत्तर्हहि संफासणछोयणसोत्तएहि। 
भणवयणकायरसघाणएहिं आपाग्राणाउ अप्रीणर्एहि । 
दहहिं मिं जियंति सण्णिय तिरिक्व अक्खमि णाणाविह दुण्णिरिवस | 
जल्यर झस|इ पंचप्पयार कच्छव सयरोहर सुंसुवार | 
णेहयर समुरा फुडवियडपक्ख,.. अण्णेक्ष चस्मघणलछोमपत्ख । 
थलूयर चरपय चरविह अमेय.... एक्खुर दुखुर करिसुणहपाय । 
उरसप्प महोरर्य अजगराइ कि ताह गइंदु वि कवदु होइ। 
"मुयसप्प वि वक्‍खाणिय सभेय. सरऊुंदुस्योधाणामघेय ! 


घत्ता--जलूयर जलेसु खग तरुगिरिसु थरूयरं गामपुरेसु वणे ॥ 
दौवोयहिमंडलमब्यि तहिं | पठमु दीवु भासंति जणे ॥११॥ 


१३ 
दुबई--जोयणछव्खु छवख बहुपविउल पुणु गयगणियमेरया। 
अंदृववो अत्यि असंखदीववरसायरवल्यायारधारया ॥१॥ 

जंबूदीवो धादृइसंडो पुक्खरवरदीयो शगचंडो। 
सइरो खीरो घयमहुर्णामो णंदीसो अरुणोरुणघोमों । 
कुंडलसण्णो संखो रुजगो भुजगवरो अबरो वि हु कुसगो | 
कोंचो एवं दीवसमुद्द दृणपिहूं दावियणियमुद्द । 
एएसुं विरियाण॑ ठाणं जलूयरथलूयरणहयरयाणं । 
वियकिंदियपंचिंदिययाणं एणिंह्‌ बोच्छ कायपमाणं | 
साहियजोयणसहस॒च्छेह पठ्स दीसइ वड़ियदेह । 
अधि य दुकरणो को वि वरिट्रो.. बारइजोयणदीहो दिह्लो। 
होइ तिकोसो तिकरणवंतो चड जोयणमेत्तो । 


चत्ता--लवणण्णवि काछण्णवि विउछे होंति सर्यंभ्ूरमणि झस | 


सेसेसु णत्थि जिणभासियड सेणिय णउ चुकइ अवस ॥१श॥ 


१२ १, ४ सणि। २ 7४8 मूढ़े घणगृढभाव; 5 मूढ घणगूढमाव ऐप ७८:7668 हैं ० गढ़ 
घणमूठ्भाव । ३ १88? 'पाणाउ । ४. १४8? अपाणएहि। ५ ४ बहयर। ६, )/ पढ़; ऐ? फड | 
७. !(9९ दुक्छुर। ८. 2४ महोयर। ९ )/8? किर। १०, 68९ सरिसप्प | १६. 7 
पठमदीड । १२, ४ जिणे' | जिणे 97॥ ०७:४७०४३४ ४० जणे । 
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प्राण होते है, इस प्रकार विमल ज्ञानवाले महामुत्ति कहते हैं। पाँच इन्द्रिय जोव संज्ञी-असंज्ञी दोनों 
होता है, जो मनसे रहित है, वे भिश्चितरुपसे असंज्ञी होते है, वे पापी शिक्षा और बातचीत प्रहण 
नही कर पाते, अज्ञानके भाच्छादनके कारण उनका मूढभाव दृढ़ होता है। असंज्ञी पाँच हन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवके नौ प्राण होते हैं। सम्पूर्ण छह पर्याप्तियों स्पर्श, छोचन और भोत्रों, मन-वचन-काय- 
रसता-प्राण-श्वासोच्छवासों और आयु इस दस प्राणोसे संज्ञी पंचेन्द्रिय तियँच जीवित रहते हैं। 
दुर्दर्शचीय नाना प्रकारसे उनका मैं वर्णन करता हुँ। जलूचर पाँच प्रकारके होते है--मछलो, मगर, 
उहर, कच्छप और सुंसुमार। नभचर भी सम्पुट, स्फुट और विकट पक्षवाल्ले होते हूँ। दूसरे घने 
चमड़े और विलोम पक्षवाले होते हैं। थलचर चोपाये चार प्रकार के होते हैं--एक खुर, दो खुर, 
तथा हाथी और कुत्तोंके पेर वाले। उरस्प, महोरग और अजगर इनका क्‍या, हाथी इनके 
कौरमें समा जाता है। भुजसर्पोका भी भेदोंके साथ वर्णन कियां जाता है। ये सर ढुंढुर और 
गोधा नामवाले होते है। 
घत्ता--जलचर जलोंमें, नभचर वृक्षों-पहाड़ोंमें ओर थलूचर प्राम-तगरोंमें निवास करते हैं। 

दोष और समुद्रमण्डलके मध्य जिनोंके द्वारा प्रथम द्वीप कहा जाता है ॥१२॥ 


१३ 


पिछले गणितकी मर्यादाके विचारसे एक छाख योजन विस्तारवाला अत्यन्त विशाल जो 
असंख्य द्वीप और श्रेष्ठ सागरोंके वलय आकारकों धारण करनेवाढा | जम्बद्गीप, घातकी खण्ड, 
श्रेष्ठ पुष्कर द्वीप, मृगचण्ड-मदिर-खीर और घृत-मधु तामवाले। नदौद-अरुण-अरुणधाम, कुण्डल- 
संज्ञ, संल रजग, भुजगवर ओर भी कुसग, तथा क्रॉच, इस प्रकार द्वीप समुद्र हैं, जो ढुगुने विशाल 
और अपना आकार प्रकट करनेवाले हैं। इन द्वोपोमे तियंचोका निवास है। अब मे जलूचर, 
थलूचर, नभचर ओर विकलेन्द्रयोंके पंचेन्द्रियोंके शरीरका प्रमाण कहता हूँ। पद्म मत्स्य, जिसको 
एक हजार योजन ऊँचाई कही जाती है ऐसे विशाल शरीराछा दिखाई देता है। और भी 
कोई वरिष्ठ दुकरण नामका है, जो बारह योजन छम्बा देखा गया है। भिकर्णवाला तीच कोशका 
होता है। चार कानोंवाला एक योजनका होता है। 

घत्ता--लवणपमुद्र, काल्समुद्र और विशाक स्वयम्भ्रमण समुद्रमे मत्त्य होते हैं, शेष 
समुद्रोमे नही होते। हे श्रेणिक, जिनवरके हारा कहा गया कभी गलत नही हो सकता ॥१३॥ 
३० 


२३४ महापुराण- [१० १६! 
१ 
दुबई--जागसु जोयणाई अद्टारंह लवर्णसमुहमच्छया । 
- णव वरसरीमुद्देसु छत्तीस जि काछोए दिसच्छया ॥शो 
' अवसाणमंहंण्णवि जे बहंति दे जोयण पंचसयाई होंति। 
गयणंगणचरह थलंमचरहं संमुच्छिसगव्भेसरीरघधरहं ! 
५ कहवयचादई काहँसि गणंति  तणुमाणु एम सुणिवर भर्णति | 
* कासु वि संमुच्छिमजल्यरासु पञनत्तिह्नहु जोयणसहयसु | 
जलगव्भजम्सि मेवियाईं तांईं पंच जिं जोयणइं सयाहयाईं। 
एयहं तीहिं मिं संमुच्छिनताहं परिवज्नियपजत्तीकमाहं | 
अक्खिड जिणेण दीसइ विअत्यि. परमेणीगाहण णरंविहेत्थि। 
१० थल्गव्भयदेह्दि वियाउयाई परमेण माणसावहु गयाईं। 
सुहमहु वायरहुं मि धर पवण्णु.. अंगुढ्असंखभायठ जहतण्णु । 
घत्ता-जगि सुहुर्मणिगोयंसमुब्भवह अदि यसमत्तहुं ग वि रहिउ | 
णिक्षिद॒ठु कुछुमयंत पहुणा उत्तिमु जल्यराहु कहिए ॥१४॥ 


इय भहापुराणे तिसट्ठिमद्मापरिसगरुणालंकारे सहाकृदृपुष्फ्यंतविरद्ृए सहामब्बमरहाणु- 
सण्णिए महाकन्दे तिरिक्खोगाहणो णाम्र दुसमों परिच्छेभो सम्सत्तो ॥ १० ॥| 


॥ संघि॥ १० ॥ 


।!॒ 


स्का 


ही न पक पवन की है 
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लवणसमुद्रके मत्स्य अट्टारह योजनके होते हैँ। गंगा आदि नदियोंके प्रवेश स्थानोंपर 
उत्तीय योजतके होते हैं; तथा कालोदसमुद्रमें दिज्ञाओंको भाच्छादित करनेवाले। अवसान 
( अन्तिम स्वयम्भूरमण ) समुद्रमें जो मत्स्य बहते हैं, वे पाँच सौ 'योजनके होते हैं। आकाशके 
आँगनमें विचरनेवाल्ञों, थछ और आकुशमे चलनेवालों, संमूछेन और गर्भज जन्म धारण करने- 
वालोंका शरीरमान कई धनुषोंका गिंता जाता है, इस प्रकार मुनिवर कहते हैं। किन्हीं पर्याप्तक 
जरूचरोंका शरीरमान एक हजार योजनतका मापा जाता है, इस प्रकार पर्याप्ति क्रमसे शन्य इस 
संमूछ॑त जीवोंकी अवगांहता, जिनेन्द्र .भगवान्‌के हरा कही गयी दो हाथकी दिखाई देती है, 
इनकी परम अवगाहना नर विश्रत्यि होती है; गर्भधारी थलंचरोंकी अवगराहन तीन गव्यूति 
(६ कोश ) परम मानसे होती है। सृक्ष्म बादर जीवोकी ज॑घन्य अवग्राहना अंगुलीके असंख्य भागके 
बराबर होती है। 

घत्ता- विद्वमें सृक्ष्म निगोदमें जन्म ,लेनेवाले अपर्याप्त जीवोको भी उन्होंने गुप्त नही रखा। 
कामदेवका नाश करनेवाले उन्होंने जलचरोंकी उत्कृष्ट ओर जघन्य अवगाहनाका कथत किया है। 


इस प्रकार ब्रेसद महापुरपोद़े गुणालंकारोंसे शुक्त इस महापुराणमे महाकविं पएण्पन्‍्त द्वार 
विरचित और महामब्य मरत द्वारा भचुमत महाकांन्यका तियंच अवगाहन नासक 
: दुसवाँ परिच्छेद' समाप्त हुआ ॥१०॥ 


बॉ 


' संधि ११ 
पुणु इंदियभेरठ बस्महपसरणिवारएण॥ 
भासियड असेसु छोयहु रिसहमडारएण ॥ घ्रुवर्क ॥ 


१ 

जाणइ सण्णिद जो पज्ञत्तर पुद्दद सुणइ सदृदु गंयसोत्तिउ । 
णिल्लोयंगति३ पुदंपविटृ रूदुँ णियच्छइ अपरिमद्ठर | 
फासु ग॑ंघु रसु णवहि जि भावई ' बारहजोयणेदि सुई पावइ। 
संत्तेताढ्सहस्सई दिद्विहुई अवर वि दोण्णि सयई तेसद्ईं। 
चर्व्खिदियहु विसठ बक्खाणिड._ जेहउ केवछणाणं जाणिउ | 
गंधगहणु अइंवत्तसमाणरं * सब॒णु वि जवणाढीसंठाण् । 
विहिईं पड़िम णिएज्न मसूंरी अक्खिय जीह सुरुष्पायारी। 

सहरियतस देहेसु पयासड फासु अणेयरूबविण्णायउ। 
। समचररंसु ठाणु सुरसत्यहु हुंडु वि णारयगणहु भहत्यहु। 
मणुयतिरिक्खहु छषप्पि पवुत्तत॑. भोयभूमिवियलहु पढसंतईड । 
**खुल्नर वावण॑गु णमोहउ उच्भासिद्ठ तिरिक्खणररोहउ। 
एईंदिय  णारइय सुसंपुद- जोणिहिं होंति सकम्मसमुब्भठ | 
विय्िंदिय वि वियडजोणीहव संपुड वियड होंति गब्मुब्मव | 
*पामुयजोणि देवणारइयहं मीसा गब्भणिवास्स छश्यहं | 
सीयलुण्ह उण्देव हुयासह ताह विह्टि मिं विविद्ा पुणु सेसहं | 
मंथरगभणहूं ससहरवयणहूं संख्ावत्तजोणि थीरयणहू । 


घत्ता--व्िं जीव अणेय णठ लहति संपुण्ण तणु ॥ 
णियकसममवसेण होंति मरेषिणु जंति पुणु ॥१॥ 


8९ 8४७, ४६ 06 6०॥रप्रादमण्धाशां 0 ऐा3 वदणप, 06 0ि०४॥8 #शाड#॥/ 7 


सूर्यात्तेन ग़भीरिमा जलनिपे. स्थैय सुरा्रेविधो, 
सौम्यत्व कुसुमायुधाच्च सुमगं त्याग वे. संभ्रमात्‌ । 


एकीकृत्य विनिमितो$तिचतुरों धात्रा उसे साप्रत 
भरतार्यों गुणवान्‌ सुलब्धयशस. खण्डक्वेबल्लमः | 


/ 7९४08 विधी #0 विधो ; (8 7९४० क्षुसुमायुधात्सुभगता [0: कुसुमायुधाच्च सुभगं, ४70 खण्ड: 


कर्नेर्वल्‍्लम 0 सण्डकर्वे्वल्लमः । 
0७8 0० ४०६ हाए९ (६६. 


१. 2६? गयमुत्तड, 8 ग्यसोत्तत | २, १४8 णिल्लोयणु ! हे. 8 तिउपुददु । ४ ७९ हठ | 
५. 348? मत्तेच्रालोससहसईं । ६ (8? विष्णि । ७. )४8? अइमुर्ते । ८. १४? दिदिदहिं। 
९. हर जीय । १०, 87' सुहरिय । ११, १४४ तम्देवेसु । १२, )॥8 'चररंस । १३, ऐए? 
एणिय उत्तईं। १४, ६ 76705 पा$ ॥॥6 9८००8 7० 2। १५ 2487 गास्यतुसपूठ 
१६. 3९ फानुय | 


सन्धि ११ 


फिर कामके प्रसारका निवारण करनेवाले आदरणीय ऋषभ जिनने अद्ेष छोकके इन्द्रिय 
भेदका कथत किया। 


१ 


जो संज्ञी पर्याप्क जीव है वह स्पष्ट श्रोत्रगत शब्दको सुनता है। नेम्रोंको छोड़कर तीन 
इन्द्रियाँ ( स्पर्श, रसना और भ्राण ) पृष्ठ और प्रविष्टको दुरसे जान लेती है। आँख भत्पष्ट रूपको 
देखती है। स्पर्श, गन्ध और रसको वे नो योजन दूरसे जान छेती हैँ। कान बारह योजन दुरसे 
जान लेते हूँ। दृष्टि (आँख) का इृष्ट-विषय सेंतालीस हजार दो सो ब्रेसठ योजन है। यह चक्षु 
इन्द्रियके विषयका व्याख्यान किया, जेसा कि केवलज्ञानसे जाना गया। गन्धग्रहण ( बाकका 
अन्तरंग ) जतिमुक्तक पुष्पके समान है। और कान ( अन्तरंग ) जौ की नीके समान है। आँखमे 
भसूरकी आकृति जानता चाहिए; और जीभको अध॑चन्द्रमाके समान कहा जाता है। हरी वनस्पति 
और बसोंके शरीरोंमे प्रकाशित स्पर्शको अनेक रुपोंसे जाना जाता है। देवसमूहका शरीर सम 
चतुरस्र॒ संस्थान होता है। अधोछोकमे स्थित नारकीयोंका हुंड शरीर होता है। मनुष्य ओर 
तिय॑चोंके छहों घरीर हो कहे जाते हैँ। भोगभूमियोंका प्रथम कर्थात्‌ समचतुरक्न संस्थान भर 
विकलेन्द्रियोंका अन्तिम अर्थात्‌ हुंड संस्थान होता है। दुब्जक, बावनांग और न्यग्रोषको तियैचों 
और मनुष्योंका रोधक कहा जाता है। एकेन्द्रिय और नारकीय सुसंवृत योनिमें उत्नन्‍न होते हैं 
ओर अपने करममें उद्भट होते हैं। विकलेन्द्रिय भी विवृत योनिमें होते हैं, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले 
संवृत और विवृत योनियोंमें उत्पत्त होते हैँ। देव नारकोय अचित्त योनिमे होते हैं । गर्भमें निवास 
करनेवाले मिश्चित योनि भी ग्रहण करते हैं, किसीकी उष्ण योनि होती है और किसीकी शीतल | 
पैजसकायिक जीवोंकी उध्ण योनि होती है, देवों और मारकीयोकी तीनों योनियाँ ( उष्ण, शीत 
और मिश्न ) होती है। शेषकी तोन योनियाँ होती हैं। मन्थरगमन करनेवाले, चन्द्रमुखवाले और 
स्त्रीरत्नोकी शंखावत योनि होती है। 

घत्ता--संसारमे अनेक जीव सम्पूर्ण शरीर प्रहण नहीं कर पाते, अपने कर्मके वद्से जो 
उत्पन्न होते हैं और मरकर चले जाते हैं ॥१॥ 


१७० 


२३८ 


सहापुराण [११६९ (६ 
होंति अरुद्द झुम्मुण्णयजोणिह..._केसव राम चक्ि सुहखोगिहि। 
अवरहि जोणिहि रुहिरावत्तहि. पायडजणवयवंसावत्तहि | 
इंदियजुयल जिय॑ति सहरिसई. , मई विण्णायठ बारहबरिसई | 
तोइंदियहु मि राइविमौसईं एंक्ृणवण्णास जि फिर दिवसईं। 
चररिंदियहु आठ उस्मासिड णिस्ुणहि पंचिंदियहु वि भासिद् । 
भच्छहु पुष्वकोडि उबइडी कम्मभूमिभूयरहं मि दिट्ठी । 
वासहं वायालीससहासई उरय जिय॑ंति जायजीयासई | 
पक्खिहि ताईं दुसत्तरि भणियईं पहिओवसइ तिण्णि परिगणियई। 
खेत्तावेक्सइ कहि मि तिरिक्‍्सह॑. एहुउ उत्तमाउ पंचक्खहं । 
मायाविय कुपत्तदाणेण वि एए होंति अद््षाणेण वि। 
घत्ता--इय कहिय तिखिख एवहिं माणव वज्ञरमि | 


पण्णारह ठीस णचइ छ भेय वि संभरमि ॥ण। 


विरियलोयमच्ञत्यु सुद्ासिड 
जोयणाहं णरखेचु रचण्णठं 


03420: 
पंच अहिययरई 
दाहिणभरहु तेत्यु वित्थारें. - 
उत्तरदाहिणाहं वेयहूहं 

पंचवीस उच्छेहु सम्मासिउ 

सहुं वावण्णहुं वित्थद साहिड 
पंचुत्तरसएण सहुं छक्खिय 
अवरहिरण्णवंतु तम्माणड 


होइ सहाहिमिवहु रुंदत्तणु 


दोण्णि दह्दोत्तराई घुबु  सिद्ठ॒उ 


डे क्‍ 


: भणुउत्तरगिरिवल्यविहूसिद। 


पणयालीसल्क्खबवित्थिण्णड | 

एक्कु लक्खु जोयणपरिवित्थरु | 
जोयणसयईं विध्वियणरणयरइ | 
एरावड भणु तेणायारे । 

पण्णास जि पिहुछत्त गुणडुह । 

एक्क सहसु हिमवंतहु भासिड । 

सह तंगते सिहरि वि साहिउ | 
दोण्णि सहस हिसवइयहु अक्खिय | 


' साहिउ दोहिं मि एंक पमाणउ। 


चठसहासअहियर उद्धतणु |. 
१'शन्मियगिरिंदि दि तेत्तिउ दिदढ॒ड । 


घत्ता-खेत्तहुं गुरु खेच गिरि गरुयारठ गिरिवरहो । न 
मा संति करेज् वयणु ण चुकइ जिणवरहो ॥॥॥* । 


२ १.१९ जणवइ। २. !/8? एकुण । ३, ? जीवासई । ४, // ओवमाई। 


हे. १. 2/87 तिरियलोड | २ १४४९ एक्कलछब्खु जोयणहं पवित्यर । ३. १४8? छल्दीसाईं | ४ 7 
नइरावउ । ५. 248 तेणुपयारें ? तेण पयारें। ६ 368 पयासिउ; "' प्ताहिउ । ७, 048 हृइमवयहु । 


८. )48? अबवरु। ९ १(8? एकक । १०, १४8? घुठ । ११, !(8९ रुम्म्िहि दुविहु वि। १९. 
खेत्तहु चउगुणु खेत्तु गिरि वि चउगुणु ग्रिरिवरहो, ॥' 883 ६० ॥2ए8 ६॥6 ६806 :620778 


सेत्तेत्यादि-क्षेत्रादगुर, गुण (7) क्षेत्र भिरेगिरिह्चतुर्गुण, । 


३ 


शुभ भूमि कूर्मोननत योनियोंमें अहंन्त, केशव, राम ओर चक्रवर्ती आदि उत्तत्त होते है। 
और गर्भयोनिके वंशपत्र आकारमे शेष प्राकृत मनुष्य उत्पन्न होते है। मैने जान लिया है. कि दो 
इन्द्रिय जीव प्रसन्‍्ततापूरवक बारह वर्ष तक जीवित रहता है। तीन इन्द्रिय जीव भी रात्रियों सहित 
उनचास दिन ही जीवित रहता है। चार इन्द्रियोंवाले जोवोंकी आयु छह माहकी होती है। सुनो, 
पंचेन्द्रियोंकी भौ आयु वतायी गयी है। मत्स्यकी एक पूर्व कोटो वर्ष आयु बतायी गयी है। कर्म- 
भूमिज तिय॑चोंकी भी एक करोड़ पूर्व वर्ष आयु/होती है। साँप जीवतकी आशावाले बयाछीस 
हजार वर्ष जीते है। पक्षी बहत्तर हजार वर्ष जीवित रहते हैँ। मनुष्यों भौर तिय॑चोंकी जघन्य, 
मध्यम और उत्कृष्ट आयु एक पल्य, दो पल्य और तीन पल्य गिनी गयी है। क्षेत्रकी अपेक्षा कही 
पंचेन्द्रिय तिय॑चोंकी यह उत्तम आयु है। मायावी ये कुपात्रदात और भआार्तध्यानसे भी होते हैं। 

घत्ता--इस प्रकार तिरवंचोकी भायु कही । अब मनुष्योंकी आयु कहता हूँ। उनके पर्द्रह, 
तीस, नब्बे ओर छह भेदोंको याद करता हूँ ॥२॥ 


»,-, रे 

लोकके मध्यमें तियंक्‌ ( तिरछा ) रूपमे फेला हुआ ओर मानुषोत्तर गिरिवलयसे विभूषित 
पैंतालीस छाख योजन विस्तारवाला मनुष्यक्षेत्र हैं। एक लाख योजन विस्तारका जम्बूद्रेप 
सबसे श्रेष्ठ है। कुछ अधिक पांच सौ 'छब्बीस यीजन ( १२६४६ योजन ) वाछे जिसमें भनुष्योंके 
तंगर और नगरियाँ निर्मित हैं। उसके दक्षिणमें भरत क्षेत्र है और उत्तरमे इतने ही विस्तार और 
आकारका ऐरावत क्षेत्र है। भरत/क्षेत्रमे उत्तरपते लेकर दक्षिण तक,; गुणोसे,भरपुर पचास योजन 
चोड़ाईवालछा विजयाघ पवुत है। उसकी ऊँचाई पच्चीस योजन कही गयी है। हिमवन्त कुछाचल 
एक हजार बावन ( ओर ३३ ) योजन विस्तारवाला है, अचाईमे सौ योजन है, शिखरी पव॑त भी 
इतता है। दूसरा हैमवत क्षेत्र दो हजार एक सौ पाँच, पाँच बढा उननीस ( २१०५६६ ) योजनवाला 
कहा जाता है ओर दूसरा हैरण्य ( हिरण्यवत्‌ ) क्षेत्र इसी मानवाछा है, दोनोंको एक प्रमाणवाला 
कहा गया है। महाहिमवत्‌ कुछाचलका विस्तार चार हजार दो सो,दस, दस बटा- उत्नीस 
४२१०३६ ) योजन । ( उसकी ऊँचाई दो सो योजन ) कहा गया है। रुविमि कुछाचछका भी मान 
इसी प्रकार देखा गया है।,. ; , पी प कर, 

घत्ता--स्षेत्रसे बड़ा क्षेत्र, ओर परव॑तसे बड़ा पर्वत है;' इसदे' भ्रान्ति मत करो। जिववरका 
वचन कभी' चूक नही सकता (गलत नही हो सकता।) ॥क॥ « ५ गज पद. हे 


१० 


५ 


चडसयाइ दिहिंतिसहासई 
अह्दियईं कि पि होंति दरिवरिसहु 
अटृठसयईं सोलहसहसालई 
साहियाईं णिसिहँहु पिहुलत्तणु 
णीहिहि त॑ जि ण कोइ णिवारइ 
परमेसर तेत्तीस सहासईं 
अटठसयाईं सबायालीसईं 
उत्तरकुरुसु रकुरुहुं पउत्तड 


महापुराण 
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एकब्रीस जोयणईं पयासई | 

त॑ जि साणु रम्मयहु सहरिसहु। 
ताईं जि जाणहि वाएतालईं। 
सायरसयईं भणिएं तुंगत्तणु । 
विहिं मिं विदेहहं रुदिम ईरइ | 
उद्ुसयाई चठरासीमीसईं | 
अण्णु वि भणु एयारहसदसईं | 
एउ माणु णउ ल्दूसइ णिरुत्तद | 


घत्ता--छह खेत्तई एम भोयमुत्तिसंवोसियई | 
इंह जंबूदीबि विण्णि नि कम्मविहूसियई ॥४॥ 


पोल णाम हिसवंतसरोवरु 


एक सहसु दीहत्तणु सुचच 
एयहु अक्खिउ आगरमि जेत्तिउ 
अवरु महाहिमदंतु वरिज्लर 


प्‌ 

पंचसयाई  तासु परिवित्यर | 
दहजोयणईं गद्दीरिस बुचइ। 
सिदरिमहापुंडरियहु तेत्तिड | 
ओईल्नहु विउणाररठ भन्नर। 

णामु महापोमु जि मईं अक्खिउ। 
होइ मह्पोमक्खहु विउणरं । 
तेवडडु जि केसरिसरु दिद्वद। 
पुंडरीड तहु अद्धपमाणे । 


घत्ता-सिरिहिरिद्हिकंतिकित्तिकच्छिणामालियउ || 
देवीउ वस॑ति सरवरि सुंकयकीलियउ ॥५॥ 


पोममद्दापोमहं तिंगिछेहं 

जलपूरियगिरिकदरद्रियठ 

गंगा सिंघु रोहि भंगाली 

हरि दरिकंत सीय सीओयय 
.. फणयकूँछ रुपयकूछाली 


णीलहु। ६ ए९ तेदीस । 


६ 

केसरिदोपुंडरियह सच्छह । 
सुणसु महाणईठ णीसरियउ | 
रोहियास मंथरगइ छीडी | 
णारी णरकंता वि महोयय। 
रत्ता रतोया वि झसाली । 


४. १. १४8 होंदि कि पि। २. )68 रम्मयहु। ३ १४४९ बाइत्तालईं। ४ ॥४8? णिसहहु। ५. ऐर्ट?? 


५. ६. 82 पोमणामु । २. 8487 हिमवंति । ३. !(8? उबरिल्लहु । ४. १४8९ बओलक्खित | है 
(8 तिमिच्छि वि सर; 7 तिरिछि वि सद । ६ )/४९ महापउमब्खहु । ७. ? महापुंडरीउ तह 


बढ़ । ८. ४८ 


+] ९, 06 सुहकयकोलूउ; 8? सुहकयकीलियठ । 


६. १- )ऐ? तिग्गिछहं। २. 8 यं७ पांड ॥0०७ ३, 8 णापरोड छा ॥6, ४ ? कप्तयकूल । 
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हरिक्षेत्र कुछ अधिक आठ हजार चार सौ इक्कीस, एक बटे उत्तीस योजन प्रकट किया 
गया है; र॒म्यक क्षेत्रका विस्तार भी इतना ही है। निषध पव॑तका विध्तार सोलह हजार भाठ सौ 
वयालीस, दो बे उत्तीस योजन है। उसकी ऊँचाई चार सो योजन कहो गयी है। नील कुलाचल- 
का भी विस्तार भर ऊँचाई इतनी ही है, उसका कोई निवारण नही कर सकता दोनों ( अर्थात्‌ 
निषध और नील कुलाचल ) मिलकर विदेह क्षेत्रके विस्तारकी रचना करते है, जो तैंतीस हजार 
छह सो चोराती, चार बढा उत्तीस योजन है। और भी उत्तरकुद तथा दक्षिणकुरका विस्तार 
ग्यारह हजार आठ सो बयालोस योजन कहा गया है, निश्चय ही यह मान कम नहीं होता । 
' घत्ता--भोगभूमिसे सन्तुष्ट रहनेवाले ये छह क्षेत्र हैं। इस जम्बूद्ीपर्मे कमंभूमिसे विभूषित 
तोन क्षेत्र है ॥४॥ 


| 


हिमवत्‌ परवतपर पद्म नामका सरोवर है, उसका परिविस्तार पाँच सौ योजन है, एक हजार 
योजन उसको लम्बाई कही जाती है। और दस योजन गहराई। इस पद्च सरोवरका आगममे 
जितना विस्तार कहा गया है, शिखरी कुछाचलपर स्थित महापुण्डरीक सरोवरका भी यही 
विस्तार हैं। और श्रेष्ठ महाहिमवान्‌ पव॑त है; उससे दुगुना। उसके ऊपर पद्म सरोवरसे तीन 
गुना महाप्म नामका सरोवर है, यह मैने कहा । निषध पव॑तपर स्थित तिगिच्छ सरोवर महापश्म 
तामके सरोवरसे दुगुता होता है। स्निग्य नील चगराजपर स्थित केशरी सरोवर भी उतना ही 
बढ़ा है। रमणीय हक्मी पर्वतपर स्थित पुण्डरीक सरोवर उससे आधा है। 

घत्ता--श्री, ही, धृति, कोति, बुद्धि ओर लक्ष्मी तामकी पुण्य क्रोड़ा करनेवाली देवियाँ 
सरोबरोंमें रहती हैं ॥५॥ 


द्.., 

सुनो-पद्च, महापक्ष, तिगिच्छ, केशरी, पुण्डरीक और महापुण्डरीक स्वच्छ सरोवर है। 

उनसे अपने जलूसे पहाड़ी गुफाओं और घाटियोंको आपुरित करनेवाली महानदियाँ निकली है-- 

गंगा, सिन्धु, लहरोवाली रोहित, मन्थरगामितरी रोहितास्या, हरि, हरिकात्ता, सीता, सीतोदा, 

महाजलूवाली और नरकान्ता। स्वर्णकूल्ा और रूप्यकूला तथा मत्स्योसे भरपुर रक्ता और 
३१ 


रद 


एयउ भणियड चोहेह सरियड 
अड्जाइजहं पंच जि मंद्र 


महाउराण 
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वयगुणियउ सत्तरि वित्थरियद | 
वहुवेयड्सयरकुछसुंदर । 


घत्ता--वक्खारगिरिंद कुंडलरुजगरिरि सुकारगिरि ॥ 
खेत्तंतहिं अत्यि बहुविहसिहरुद्धरियसिरि ॥$॥ 


७ 

जबूदीवहु बाहिरि थक्कई ठाणई जाईं सहावामुक्कई। 
पढम सुसंकिण्णईं पुणु रंदईं ताईं होंति मज्ञयपडिछंदइ। 
कंयतिहेयगुणण संजुत्तई कम्मभोयभावेण विहृत्तई। 
छुवणसमुद्दि अह्वबाढीसईइं कालोयइ तेत्तियईं जि देसईं। 
बहुजोयणसयमाणविसेसइं संति कुमोयभूमिआवासई । 
थीपुरिसई दो दो रहरत्तईं भहसहावई मणहरगत्तई | 
विगयाहरणई णिलेलक्षई कण्ह्द धवलई' हरियद सक्कई । 
रम्म३' सोमइ णिन्नपहिदुइ जिणणाहेहिं जिणागमि सिद्द॑ई | 


घत्ता--एकोरुयधारि पुंछेधारि तहिं सिंगधर ॥ 
पुव्वादिसु होंति उत्तरदिसि णिव्भास णर ॥ज) 


सक्कुलिकिण्ण कण्णपावरण वि 
हरिमुदद करिमुद झससामलमुहद 
सदृदूलाणण मेसविसाणण 
सयल वि उल्मय पंकयलोयण 
थट्टारहजाईहिं रवण्णा 

एछ्कु जि पलिओबसु जीवेप्पिणु 
हरिह्दिसछोहियपीयलूवण्णा 
हारदोरेकंकग्कंडछूधर 
मइरंगहिं वीणापडहंगहि 
भायणभोयणंगभवर्णगर्हि 
एयहिं फप्परक्खहिं महिं छह 
अहममज्यि मुत्तिमसुहसंगइ 


एक्कु दु तिण्णि पल्ल जीवेषिणु 


५, (९ चउदहू्‌। 


4 


ढंबकण्ण ससकण्ण कुमणुय वि। 
आदंसणमुह जलहर कइमुह। 
सत्तारहतरुहलरसमाणण | 
एक्कोरुय गिरिमट्टियभोयण | 
छण्णवरडहिं खेत्तेहिं विहिण्णा। 
होंति भवणवणवासि परेणिणु। 
तीससुभोयमूमिवित्थिण्णा । 
दिव्ववत्थ सिरवलूश्यसेहर । 
विविदविहूसणंगजुइअंगर्हि | 
अंबरदीबकुसुममारंगहि | 

भोरठ णिरंतर मंणुयहिं सुलइ। 
लल्यिसहावइ णिर्ध छलियंगई | 
होंति कप्पचासेसु चएणिणु। 


७. १ )४ सल्लदयडि । २ ४ कयतिहेण गुणणे ? कयतिमेयगुणण्णे। ३ १४8? किप्हईं। ४ री? 
जिणणाहेण । ५. १४8? दिहुइं। ६ १49 पुच्छधारि । 

८. ३ ? जल्हरमृह कइ । २ (शहर पहियबोवमु | ३, /४४ए 'उप्पण्णा। ४. ? डोर । ५ हरी 
भोगणमायणंग । ६. ॥(87 एहि। ७, /(४९ रज्जइई। ८ 3 भ्ाउ । ९, ? अंजइ । १० है 


मुत्तम॑ । ११. !80? भरेष्पिणु । 
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रक्तोदा। ये चौदह नदियाँ कही गयी है। इनमे पाँचका गुणा करनेपर सत्तर हो जाती हैं। ढाई 
द्वीप ( जम्बूद्ीप, धातकोल्वण्ठ ओर आधा पुष्करद्वोप ) में पाँच मन्दराचल् है जो विजयाध॑ 


पर्वत बौर विद्याधरबुलोंसे सुन्दर हैं। 
घत्ता-प्षैत्रोंके अन्तगंत वक्षार पिरीन्द, कुण्डल, रचकगिरि और सुकारगिरि हैं जो अपने 


विविध शिखरोपर श्रीको धारण करते है ॥३॥ 


७ 

जम्बूद्दीपके बाहर, अपने स्वभावकों नही छोड़नेवाले बहुत-से अन्तद्वीप हैं। पहला सुसंकी्ण॑, 
दूपरा रन्‍्द। वे शराव (सकोरे) के आकारके है, भोर उत्तम, मध्यम तथा जघन्य इन तीन भैदोंसे 
युक्त कर्मभूमिके भावसे ( अपनी चेष्ठसे फछादिका आहार प्रहण करनेवाले ) विभकत हैं। छवण 
समुद्रमे अड़तालीस और काछोद समुद्रमे भी उतने ही देश है। सेकड़ों योजनोंके मानसे विशिष्ट 
कुभोगमूमियोके आवास वहां हैं। रतिमें अनुरक्त वहाँ दो-दो स्त्री-पुरुष हे, भद्टस्वमाव भौर 
सुन्दर शरीरवाले, आभरण ओर वस्त्रोसे रहित, काले-सफेद-हरे ओर छाछ। रम्यन्सोम्य भोर 
नित्यप्रसन्‍त, जिनका जिननाथमे शास्त्रोंमे कथन किया है। 

घत्ता--वहाँ कोई एक रोमधारी है तो कोई पूछ भोर सींग धारण करनेवाला है। थे पु 
दिशामे शोमित होते हैं। उत्तर दिशामे निर्भाष ( बिना भाषाके ) मनुष्य होते है ॥७॥ 


८ 
शष्कुलिके समान कानवाले, कानोंके आच्छादनवाले, लम्बे कानवाले और खरगोशके कान- 
वाले खोटे मनुष्य भी रहते हैं। अश्वमुख, गजमुख और मत्स्यके समान श्याम भुख, दर्पणमुख, 
भेघमुख, वानरमुख, सिहमुख, मेषमुख ओर वृषमुखवाले, जो सब्रह प्रकारके फलोंका भाह्ार प्रहण 
करते है। सभी अत्यन्त सीधे और कमलके समाल आँखोंवाले, एक पैरवाले पहाड़ी मिट्टीका भोजन 
करते हैं। अठारह जातियोवाले ये छियानबे क्षेत्रोंमे विभक्त हैं। ये एक ही पत्य जीवित रहते है 
और मरकर भवनवनवासी होते हैं। हरित, सफेद, छाल और पीले रंगोके रत्नोंसे विजड़ित तीस 
फैली हुई हैं जिनमे हार, डोर, कंकण भर कुण्डछोंको धारण करनेवाले दिव्य 
वस्त्रधारी सिरपर शेखर बाँे हुए देव रहते है। मद्ांग, वीणा-मट्हांग ( तुर्याग ), विविध भूषणांग, 
ज्योतिरंग, भाजनांग, भोजनांग, भवनांग, अम्बरदीपांग ( प्रदीपांग) और कुंसुममाल्यांग, 
कल्पवृक्षोत्, जिसकी घरती शोभित है। और जहां मनुष्य निरन्तर भोग करते रहते है। अधम, 
मध्यम और उत्तम सुखोसे युक्त सुन्दर स्वभाववाल्ले ओर सुन्दर अंग्रोंवाले होते है। एक-दो या 
तीन पल्य जीवित रहकर ओर च्युत होकर कल्पवासमे उत्पन्त होते हैं 


१९ 


१० 


१९ 


रेढरे महापुराण [११ ८ ४ 
घत्ता--तीसविह  पदत भोयभूमि घुअ सणुय जिह | 
सई काठवसेण . अदूधुव दहविद्द होंति तिह ॥4॥ 
९ 
दृहपंचविह कस्मभूमाणुस अज्न भेच्छ इच्छामाणियरस । 
मेच्छ चीण हुण पारस वब्वेर.. भासारहिय णिरूह णिरंचर | 
इंड्रिभणिड्हवंत अज्नणवर इढ्डिबंत जिणवर चक्ेसर। 
बासुएव बलएवं महाबल चारण विजाहर उल्नलकुछ । 
होंति अणिड्हिवंत णाणाविह लिविदेसोभासावत्तण बुह | 
लिणु अहमेण जियह बाहत्तरि. जद्विउ सहसु वरिसई जीवह हरि । 
तहु अहिययरउ सौरि पउत्तर सत्तसयाईं चक्ि णिक्खुत्तद । 
पुन्ह॑ चउरासीलक्खेयहू परमाउसु जिणदरिवेंल्रायहं। 
पुव्यफोडिसासण्णु वि थिरकरक. जीवइ कम्मभूसिजायड णरु। 
पक्खु मासु अयणईं संवच्छर के वि जियंति कईवय वासर | 
णर णिसट्रदबियंगक्म्गस ते सच्नो मरंति संसुच्छिम | 
गब्मेसु वि गर्ुति तणु छेष्पपिु.. अवर वि कइबय दियह जिएपणिणु | 
उत्तमेण ध्णुरुयहं णिसीह्दा पंच संवायईं सयइ पईहा | 
सत्तहृत्थ चरहत्य विदृवत्य वि णिक्ट्रेण पच्त दुहत्य वि। 
तम्हाओ हि होंति छहुययरा अइरहस्स वामण खुलयरा | 


घत्ता-मणुएसु थ होंति सत्तममहिणारय विसम ॥| 


जिद ए तिह ते 


होंति के वि दसहणिट्वावस 
े्‌रयपरिवायय बंभामर 

जंतिं विरिक्ख वि त॑ जि जि वयहर 
सावयवयहलेण सोलहमउ 
रिसिवएहिं विणु पुणु तहु उप्परि 
सन्तुमित्तुतममणिसमचित्ते 
जिणलिंगेण होंति वयभरधर 

आ स्ब॑त्थसिद्धि णिग्गंथह 


उ दाउकायकयभावत्तम ॥%॥ 


१० 


जोइसवणभवणणंतरहिं वावस । 
आजीब वि सहसाराल्य सुर। 
णर सम्मत्ताराहणतप्पर | 

सग्गु लह३ माणुसु दुद्वपिस्‍्मद। 
को वि ण सुंजए अद्द्िद्ह सिरि। 
संजमेण सुद्धे चारित। 

अभविय उवरिमगेवलञामर । 

होई सूइ सम्मत्तपसत्यहं | 


१३. १ त्तीस वि इह उत्त | १३, 7? अदुधुय | 


९, १. ? बच्छर, 97६ २६ 7600८0४ ६ | वन्चर। २. ४ महंउ | दे ॥४ बरिसई । ४. रत? “व्वल- 
॥*। « & ।। 
एवहूं। ५ 8 णिसह; ? विसटं। ६, ४ घणुण्णयहं । ७. )ध5 सवाइ सयाई; ? समाई सबाई। 


<, “(४8 णाराब । 


१०. १. /ध४8ए।' चारय | २. (९ जंत तिरिक्‍्त त॑ं जि थि। ३. उथएए दयघर। ४. 7? सबब । 
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धत्ता-जिस प्रकार भनुष्योंकी त्तोस भोगभूमियाँ निश्चित रूपसे बतायी गयी है, उसी 
प्रकार उससे आधी अर्थात्‌ पन्द्रह कमभ्रमियाँ होती है ॥८॥ 


९ 

पन्द्रह क्मभूमियोके मनुष्य, आय और म्लेच्छ होते है, जो अपनी इच्छाके बनुसार रसका 
भोग करते है। म्छेच्छ चीन, हुण, पारस, बब॑र, भाषा रहित, निव॑स्त्र और विवेकहीन । आयें छोग 
ऋद्धि सहित ओर ऋद्धि रहित होते है। इनमें ऋद्धिसे परिपृर्ण जिनेश्वर और चक्रवर्ती होते हैं । 
वासुदेव, बलदेव, महाबल, चारण ओर विद्याघर आर्यकुलमे होते है। ऋद्धियोसे रहित मनुष्य 
ताना प्रकारके होते हैं, जो लिपि भर देशी भाषा बोलमेवाले और पण्डित होते है। जिन ( भर्थातु 
अन्तिम तीर्थंकर महावीर ) बहुत्तर वर्ष जीवित रहते है, हजारसे अधिक वर्ष चारायण जीते हैं, 
उससे अधिकतर वर्ष बलभद्रका जीना कहा गया है। उससे सात सो वर्ष अधिक चक्रवर्ती 
निश्चित रूपसे जीते है। जिन, नारायण और बलभद्रकी परम आयु चोरासी छा व पु होती 
है। कमंभूमिमे उत्पन्न हुआ स्थिरकर मनुष्य एक पृर्व॑कोटि सामान्य जीवन जीता है। कोई मनुष्य 
पक्ष, मास, छह माह और एक वर्ष तथा कुछ दिन जीते है। शरीरके पसीने आदिसे उत्पल्त होने 
वाले जो सम्मूच्छेन जीव होते हैं, वे जल्दी मर जाते है। कुछ शरोर छेकर गर्भमे गुल जाते है, 
दूसरे कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं.। दुसरे नृतिह ( तरश्रेष्ठ ) सवा पाँच सो धनुष ऊँचे 
होते हैं, निकृष्ट हपसे सात हाथ, चार हाथ, तीन हाथ ओर दो हाथ भी होती है। इससे भी 
छोटे कंदके मनुष्य होते है, अत्यन्त लघु, बौने और कुबड़े । 

घत्ता-साँतवें नरकके विषम जीव सीधे मलुष्ययोनिमें उत्पन्त नही होते। जिस प्रकार ये, 
उसी प्रकार वायुकायिक और अग्तिकायिक जीव भी सीधे मनुष्ययोनिमे जन्म नहों छेते ॥०॥ 


१७ 


कोई तापस असह्य निष्ठाके कारण ज्योतिष ओर व्यन्तर भवनोमें उत्पत्न होते हैं। 
आहिडक, परिव्राजक, ब्रह्म स्वगँमे देव होते हैं औौर आजीवक सहल्तार स्वगगमें उत्पन्न होते हैं। 
न्ृत धारण करनेवाले तियच भी वही जाते हैं। सम्यकत्वकी आराधना करनेमे तत्पर मनुष्य 
श्रावक व्रतोके फलसे सोलह॒वाँ स्वर्ग प्राप्त करता है और दुःखसे विश्वाम पाता है, लेकिन उसके 
ऊपर मुनिव्नतोके बिना कोई भी अहमिन्द्रकी श्रीका भोग नहीं कर सकता। अपने चित्तमे झत्रु 
भोर मिन्रके प्रति समता भाव धारण करनेवाले संयम ओर शुद्ध चारित्य जोर जिनलिगसे, व्रतोका 
भार धारण करनेवाले अजत्मा, प्रेवेयक स्वग॑मे देव होते है, सम्पक्तसे प्रशस्त निम्नेन्थोंकी उर्लत्ति 


र३४६ै महापुराण [ ११, १०.९ 
णारठ सरिवि ण णारठ जायइ खुद वि ण सुरु मुणिणाहु विवेयइ | 
अमरु ण णरयहु णारड सस्गहु वच्नई सविदिविहंसियमसगहु। 
होइ तिरिक्खु वि चडगइगामिड जिह दिह माणह दुच्खायामिउ | 
पम्मियाचहुं तिरिवहुं तिरियत्तणतु. अविरुद्धउ मणुयहुं मणुयत्तणु | 


घत्ता--तिहिं गइहिं ण होंति सणुय तिरिक्ख सोक्खचुयहि ॥ 
पलिओवसजीवि सरयु रहंति सइंसुवहिं ॥१०॥ 


११ 

संखाचस जे ज्ीवाहारिय अण्णोण्णेण वियारिय मारिय। 
सेरिसव जंति पढम वीयावणि... पक्खि तइय वारुप्पह दुहुखणि | 
पुद॒इ चच्त्थी ज॑ठि महोरेय पंचमियहि केसरि मयमसारय ! 

महिलुउ छंट्ृहि वि हुरकमियहि... होंति भणुय मेच्छ वि सत्तमियहि | 
आयठ सघविहि लह्‌इ णरत्तणु._ को वि भरिद्ृृहि देसेवयत्तणु । 
णिग्गड अंजणाहि किर णिव्चुडइ को वि कहिं मि पावइ पंचसगइ | 
सेलहि बंसहि घम्महि आइड होइ को वि तित्ययरु भहाइठ | : 
णर विरिया सलायपुरिसत्तणु णउ लहंति णिम्मछु जसकित्तणु । 
सब्ब॒त्थ वि माणुसु उपत्ञइ एस परउत्तइ सुत्ु पचंजइ। 
राम उड्ढ़गइ सोवंखहु साप्रिय...._ केसव सब्ब अहोगइयामिय | 


घत्ता-पढिसत्तु कयत णड णारायण पीणकर ॥ 
णरयहु णिग्गिवि होंति ण हलहर चक्कहर ॥११॥ 


श्र 

विहिं कार्याह णरत्त ण विरद्ध:. विस्वित्तु वि जिणवुद्ध बुद्धूई। 
वायरपुहइ तोय पत्तेयहं देव चवेवि होंति किर एयहं। 
णउ रुहंति सुरणियर सतामस एुण्णसिलोयत्तणु आजोइस | 
अक्खमि णरयवासु भीसावणु णाणाहुक्खलक्खद्रियावणु । 
पठमासीयहि सिट॒ठु सहासहिं.. पुणु वत्तीसहि अद्वावीसहि। 
घठवीसहि ३28079% विहिं अदृहि... भहूँहिं 38802: | 
एस सहससंखाहिड घ॒णु सणु खरपंकयलक्खु जि मद्त्तणु | 
आयामु वि असंखु संखेब युहइहि पुह॒इहि अक्लिउ देव। 


५. 7 दुबखायासिठ । ६. 'र्ध7' समभुर्वाह। 


११. १ ? विमणस सरठ पढ़म । २. ६ वालुयपहु | ३. ? महोयर । ४. )ैथ? मिगमारय; 9 मियनाख | 


५ ४४8? छट्टिहि 


३४९ हुरक्किमयहि । ७. [८ देसवशत्तणु | ८. ? महावठ । ९. ह साणठ चु। 


१९ १ 8 पत्तेय वि। २ 3 देवत्तणु वि होइ किर एयहुं; 8 होति समागय देवत्तहु कि वि;  देवतर 
ण होइ किर एयहं। ३. 3877 पुण्णासछायत्तणु। ४. ह सिद्धु समार्साह । ५. ऐर्पए केवडघाण ; 
ए 7रवण0६ 8 ह बहुह्ि णि केवली। ६, के 0णाो5 एंड ल्‍000 ; ए 7९805 ६ धतीश 0 # | 
७. >3? ४०४ ४० 0६ . सोलह चोरासी सह जि गुणु, एक्केककड जि लवकु उंदत्तणु । 
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सर्वाय॑-सिद्धि तक होती है। नारकीय मरकर नरकमें नही जाता । और देव मरकर देव नहीं 
बनता, यह विवेचन मृनिताथ करते हैं। जीव नरकसे सीधे स्वग॑ नहीं जाता और स्वर्गंसे नरक 
नही जाता। वयोकि वे अपनी विधिसे मार्ग ( पुण्य और पापका मार्ग ) तष्ट करनेवाले होते है। 
तियंच चारो गतियोंमे जानेवाला होता है, जिस प्रकार तिय॑च, उसी प्रकार दुःखसे पीड़ित मनुष्य 
चारों गतियोंमे जा सकता है। सीमित भायुवाल्ले ति्॑चोका तिय॑चत्व और भनुष्योका भनुष्यत्त 
अविरुद्ध है, भर्थात्‌ एक दूसरेकी योनिमें जा सकते है। 

घत्ता--सुखसे च्युत मनुष्य और तिय॑च, अपने द्वारा उपाजित पृष्यसे तीन गतियों ( नरक, 
तियच और मनुष्य भे उत्पन्न तही होते, एक पल्यके बराबर जीकर स्व प्राप्त करते हैं ॥१०॥ 


११ 


जो संख्यात भायुका जीवन धारण करनेवाले हैं और एक दुसरेको विदारित करते ओर 
भारते है ऐसे सरीसप पहले और दूसरे नरकमे जाते हैं। पक्षी दुःखकी खान तीसरे बालुकाप्रभ 
नरकमें जाते हैं। महोरग चौथे नरकमें जाते है। पशुओको मारतनेवाले सिंह पांचवे नरकमे जाते 
हैं। महिलाएं दुःखे व्याप्त छठ नरक तक जाती हैं। म्लेच्छ और मनुष्य सातवें चरक तक जाते 
हैं। कोई छठे नरकसे आकर मनुष्यत्व प्राप्त करता है। कोई पाँचवें नरकसे आकर देशन्नत धारण 
करता है। कोई चौथे नरकते आकर निर्वेदको धारण करता है। कोई मोक्ष गति प्राप्त करता है। 
तीसरे-दूसरे और पहले नरकसे आया हुआ कोई जीव, महान्‌ तीर्थंकर होता है। मनुष्य और 
स्त्रियाँ निमेठ यश् और कोरति तथा शल्ाकापुरुषत्वको प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य सब कही 
उत्पन्न हो सकता है। सूत्र रूपमे यह बात कही जाती है। जितने राम ( बलभद्र ) है वे ऊध्व॑ 
गतिवाले और सुखके स्वामी हैं, जितने केशव ( नारायण ) हैं, वे नरकगामी है। 

घत्ता--जो यमकी तरह प्रतिशत्रु है, ( प्रति नारायण ) मोर स्थूलकर नारायण नही हैं, वे 
नरकपे निकलकर हलूधर और चक्रधर नही होते ॥११॥ 


१२ 

तीन कायिक (अर्थात्‌ पृथ्वी, जल ओर वनस्पति कायिक ) जीवोके लिए भनुष्यल 
विरुद्ध नही है, ओर तिय॑चत्व भी नही, ऐसा जिनबुद्धते शात किया है। पृथ्वी, जरूं ओर प्रत्येक 
वनस्पतिमे देव च्युत होकर जन्म ले सकते है। ज्योतिष. पर्यत्त तामसिक देवसमूह शक्षाका- 
पुरुषत्वको प्राप्त नही कर्‌ सकता॥ अब, मै भीषण नरकावाप्का कथच करता हूँ जो भीषज़ और 
माना प्रकारके ढाखों दुःब्लोंको दिखानेवाक़ला है।; इन, प्रश्म्त नरकका,विस्तार एक छात्न,अस्सी 
हजार योजन है। फिर क्रमशः बत्तीस हजार, अट्टाईस हजार, चौबीस हजार, , बीस हजार,-सोलह 
हजार और आठ,हजार,योजन . विस्तार है जो केबल ,ज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट है। इस प्रकार 


१० 


१० 
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रैयणसक्षरणह बाहुयपह पंकणह धूमप्पद्ट तमपह | 
अबर षि अंतिमिल्न तमतमपह णिन्नपर॑जियबहुणारयवह | 
एयउ घणतमजाहूणिरुद्ध सत्त णरयधरणीउ पसिद्धठ । 
घत्ता--पुहईसु बिछाहं होंति सहावमयंकरहं ॥ 

घणतिमिरहराह अगणियजोयणवित्थरंदहं ॥१२॥ 

११ 

तीस मे 20 जि लक्खई पुणु कक ३ | 
दृह् पुणु विण्णि एक्क पंचूणड पंच अहिठाणउं | 
णारइयहं तहि भत्थायरई दसिवेहरिकरिहववियार | 
मेहिमयाई' परिमउलियवत्तर' हेहामुहओलंबिययत्ई। 
छोहकीलकंटालिकरालइ' दुग्गंधईं दुग्गमतिमिरालई। 
एसु मुकिण्दणीढक्लेसावस “ उप्पज्नंति विरिय अह माणुस | 
लेंति देहु सहसत्ति मुहुत्त चेउव्विउ णिउत्त हुंड॒तें । 
हृवइ विहंगणाणु वहिं मेच्छह अवहिसहाव जिणमयद्च्छहं | 
कालिगालपुंजसंणिहयर पयडियद्तपंति दह्वाहर | 
विरइयसीमभिउडि रोघुब्भउ कबिलकेस परमारणकक्खड | 
जिद जिद्द ते मुर्णति अप्पाण् तिह तिह त॑ त॑ संभवठाणउं । 
दाढाभीसणु मुहं णिव्वायइ अहवा पाउ कि ण किर घायइ | 
घत्ता--हेटठामुद्द क्तत्ति ते पति असिपत्तवणे ॥| 

सईं अण्णु हृ्णति अण्णहि पढिहस्मंति रणे ॥१३॥ 

श्ड 

ण३ मज्ञत्यु मित्त उवयारि5 जो जो दीसइ सो सो बइरिएठ | 
खेत्तसहाउ तेत्थु कि भण्णइ ज॑ सुयकेवलिसमु वि ण वण्णइ | 
सुइणिद्द तणु दुच्चेरु भूयलु उण्हु सीड दुद्धर चंडाणिलु | 
ज॑क्रेण लंतहुंजि मरिक्षइ वइतरणीविसु विसु कि पिजाइ | 
खंडियकरचरणाणणगत्तईं रुकस्ह खग्गसमाई पत्तई । 
फहलहं वज्ममुद्ि व्य कढोरेईं वैंरि पढंति गिहल्यिसरीरइं । 
मेदिहरदुद॒राहि विप्फुरियाणण... खंँति विउत्बणाइ पंचाणण । 
कुद्रेणिउ जलणजालपजलियइ़ जहि वच्चइ तह्िं खल़यणु मिलियठ | 
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| कन्‍नननमन 
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खर और पंकभाग ( रत्लप्रभा नरक ) का हजार अधिक एक छाख योजन पिण्डत्व ( विस्तार ) 
है। प्रत्येक भूमिका असंख्य आयाम है, जिसे देवने संक्षेपमे कहा है। रलप्रभा, शकराप्रभा, बालुका- * 
प्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम;प्रभा और भी अन्तिम तमतमःप्रभा है जिसमें नित्य नारकीयोंका 
वध किया जाता है। इस प्रकार ये अत्यन्त सघन तमजालसे निबद्ध सात नरकभूमियाँ प्रसिद्ध हैं। 


धत्ता--इन भूमियोंके बिल स्वभावसे भयंकर होते है, सघन अन्धकारोंके घर अगणित 
योजनोके विस्ताखाले होते है ॥१२॥ 


१३ 


इनके क्रमशः, तीस और फिर पच्चीस लाख और फिर दुःख देनेवाले पन्द्रह छाख, फिर दस 
लाख, तीन छाख, फिर पाँच कम एक लाख अर्थात्‌ निन्‍यानवे हजार नौ सौ पंचानबे, और अन्तिम 
नरकके पाँच बिल होते है। इनमे नारकीय जीव भस्‍्त्राकारके होते हैं, पहो और हाथियोंके छपों- 
का विदारण दिखाते हुए । जहाँ राजाओके मुख सब ओरसे बन्द है, अधोमुख छटके हुए शरीर- 
वाले | छोहेकी कौलो और काँटोसे भयंकर | दुर्गन्धित ओर दुर्गंग अन्धकारसे भरे हुए। इनमें 
अत्यन्त कृष्ण लेश्याके कारण मनुष्य या तिय॑च उत्पन्त होते है। सहसा एक मुह॒तमे शरीर धारण 
करते हैं, जो हुंडक आकार वेक्रियक शरीर होता है। वहाँ अवधिज्ञानके स्वभावप्ते जिनमतका 
उच्छेद करनेवाले म्लेच्छोंका विभंगज्ञान होता है। काछे अंगारोंके समूहके समात काले, दाँतोको 
प्रगट करनेवाले और ओठोंकों चबानेवाले, अपनो भौहें भयंकर करनेवाले और क्रोधषसे उद्धत, 
कपिल बालोवाले और दूसरोंको मारनेमे कटोर। जिस प्रकार वे अपने बारेमे सोचते हैं, उस 
प्रकार वह स्थात उनके लिए उतन्‍न हो जाता है। दाढ़ोसे भयंकर अपना मुँह फाड़ते हैं, अथवा 
पाप किसका क्या घात नही करता । 

घत्ता--अधोमुख होकर वे शीघ्र असिपत्रपर गिर पढ़ते है। स्वयंको मारते है, दुसरेको 
मारते है और युद्धमे दूसरेके द्वारा मारे जाते है ॥१३॥ 


श्ष 


उनका कोई मध्यस्थ या उपकार करनेवाला मित्र नहीं होता । जो-जो दिखाई देता है वह 
दुश्मन होता है। वहाँके क्षेत्रस्वभावको क्या कहा जाय ? जो अ्रुतकेवछोके समान है, उसके द्वारा 
भी वर्णन नही किया जा सकता । सुईंके समान तृण हैं ओर चलनेमे कठिन घरती। उष्ण शीत 
और प्रचण्ड पवन । जिसे हाथमे लेने मात्रसे जीव मर जाता है, वेतरणी तदीका ऐसा वह जल, 
विष है, उसे क्‍या पिया जा सकता है। जहाँ वृक्षोके पत्ते हाथ पैर मुख और शरीरकों खण्डित कर 
देनेवाले तलवारके समान है। जिनके फल वज्ञकी मूठकी तरह कठोर है। शरीरको चूर-चूर कर 
देनेवाले वे ऊपर गिरते है। पहाड़ोंकी गुफाओंमे से तमतमाते हुए सुखवाले विक्रियासे निर्मित 
सिंह खा जाते है। जहाँके मार्ग अग्निज्वालाओसे प्रज्वलित हैं, वह जहाँ जाता है, उसे दुष्ट 

३२ 


१० 


१० 
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ण्हाइ जह्टिं जि तहि दूसियपिंडरई॑ पृयरुहिरकिमिभरियई कोंडेई। 
बिहिि तिहं पंचहिं पीडिबि धरियहु॒ ण्ह्वायहु पूयद्हहु णीसरियहु | 
घत्ता--उक्तत्तिवि तासु दिलइ कंत्ति णिय[सण्ं | 

आयसवछयाई सिद्दितावियई विहूसण्ं ॥१७॥ 


१९ 
पेच्छइ जहि जि तहिं जि जमसासणु बइसइ जि जि तहिं जि पूलासणु। 
भुंज३ जहि जि तहि जि दुग्गंघई॑ णीरसाईं फरुसाईं विरुद्धईं । 
आहरियई पुण्गछूई अकामहु असुद्तत्तण जंति परिणामहु | 
णिप्ठुणइ जि जि तह जि दुष्बयणईं फंसइ जहि जि वहिं जि सरसयणईं। 


ज॑ चदखइ त॑ त॑ विरसिल्लठ ज॑ चितइ त॑ त॑ं मणसल्लउ । 

ज॑ अग्घायई त॑ कुणिमंगठ णारैयखेत्ति णठ काईं मिं चंगठ | 
उद्धेंसासु अइसासु जठायरु अच्छिकुच्छिसिरवियण महाजरु | 
संभवंति दुक्ियहलगेहई सब्वड वाहिउ णारयदेहई। 
घत्ता--अणुमीछेणु कालु सोक्खु ण छष्भइ कि पि जहि। 


साटीर॑उ दुक्खु काईं कहिलइ राय तह ॥१०॥ 


१६ 
हुई णारायणु पढिणारायणु हुईं महिषई होंतउ सुहभायणु । 
एम भर्णंतु कयंतु व कुप्पइ साणसिए दुक्ख संतप्पइ। 


दाणवणिवहरद पडिचोइलइ जुब्यमाणु सो एम भणिजह। 
तुहूँ अणेण चिरभवि सरदारिह.._ वरमहिमिहिराकारणि मारिड। 
विश्वमद्गगिरिगेरुयपिंजर सीहँ एण हयड तुहुं कुंजर ! 
पर्क्खि एण गिलिउ तुहुं विसहुर. मद्दिसि णेण दृढिय तुहुँ अयवरु | 
अविरलूखरणहरेहिं णिरुद्धउ बग्घेणेण दरिणु तुहुं खद्धूठ | 


हृणु हणु एहु एम पश्चारिठ ण॑ वाएण जलूणु संचारिद। 
जुज्झइ णारठ णारय ग्ोंद्‌लि णिवडमाणु कोंतासणि सब्व्ि | 
घत्ता--क्ंपंणकणएहिं रंगलमुस्हिं रिउ दूलइ | 


णियदेहु जि ताहं पहरणरूवहिं परिणमइ ॥१६॥ 


६. (8ए7' दुम्मिय । ७. )(8 कुंडईं । ८, )४8९ कित्ति । ९, १४8? 'तावियसं । 


१५ १? जहिं तह जि। २. 287 कुणियंगट । ३ )48 णरवलेत्ति। ४. !री? उद्धखातु । 
५. 8? अणुमीलणकालु । ६ 8? सारीरिठ । 
१६ १ (४९ कुतासणि | ३. १४8९४ क्षण, 97६ 07' कंपण । ३ /॥९ परिणवदई ! 
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मिलता है। जहाँ वह स्तान करता है वहीं पीप रुधिर और कीड़ोंसे भरे हुए कुण्ड और पीड़ित 
शरोर मिलते है। दो तीन पाँच व्यक्तियों द्वारा पीड़ित कर वह पकड़ लिया जाता है और पीपके 
सरोवरते नहाकर ( उसे )-- 

पत्ता--काटकर चमड़ेका परिधान दिया जाता है। तपाये हुए छोहेके कड़े, उसके आभूषण 
होते है ॥१४॥ 


१५ 


वह जहां देखता है, वही यम शासन है। जहाँ बेठता है वहीपर शूछासन है। जहाँ भोजन 
करता है, वही दुर्गंस्ध है। नीरस कठोर और विरुद्ध । नो चखता है वह विरस छगता है, जो 
सोचता है वही मत्रकी चिन्ता बन जाता है। जो सूँघता है वह बुरी गन्धवाला होता है, 
नारकीय क्षेत्रमे कुछ अच्छा नही होता । ऊध्व॑ श्वास, अति खाँसना, जलोदर, आँखों, पेट ओर 
सिरका दर्द तथा महाज्वर थे सब होते है। पापोके फोके घर नारकीयकी देहमे सब बुछ 
व्याधि है । 

घत्ता-पलक मारनेके समय तकका भी सुख जहाँ तही मिलता, है राजन, वहाँ शरीरके 
दुःखका क्या वर्ण किया जाय ? ॥१५॥ 


१६ 


“मे नारायण हूँ, मै प्रतिनारायण हूँ, मै सुखभाजन राजा हूँ” ऐसा कहते हुए उसपर यम 
क्रंद्ध हो जाता है; और वह मानसिक दुःखते सन्तप्त हो उठता है। दानव समूहके द्वारा वह प्रेरित 
किया जाता है और युद्ध करते हुए। उससे उस प्रकार कहा जाता है, (तुम्हारा इसके द्वारा सिर 
फाड़ा गया था; श्रेष्ठ महिला भोर धरतीके लिए मारे गये थे। हस पिहके द्वारा विध्य महा- 
गिरिओे गैरिक ( गेर ) से पिजर तुम गज मारे गये थे | तुम विषधर इस भरुड़के द्वारा निगले गये 
ये । तुम अश्ववर इस भेसेके द्वारा विदोण॑ हुए थे। बाघके द्वारा उसके अविरह नखोंसे तुम हरिण 
खाये गये थे । इस प्रकार तुम इसको मारो मारो, वह इस प्रकार बोछा, मानों वायुने ज्वालाको 
प्रज्वलित कर दिया हो। वारकोयोंकी लड़ाईमें नारकोय छड़ते है मोर भालोके बासन तथा 
सब्बल्ों पर गिरते हैं। 

घत्ता--कृप्पण कमक (!) हछो और मूसलोते वह शत्रुको नष्ट करता है। उसका शरोर 
उन अस्म्रोंके रूपों परिणमित हो जाता है ॥१९॥ 


१० 


२५२ 


अण्ण अण्णु सुसल्ल सल्लिउ 
अण्ण अण्पु तिसुल् सिण्णउ 
अण्ण अण्णु हुआसणि घित्तउ 
अण्ण अण्णु खुरुपप खंडिउ 
अण्णहु अण्ण खग्म विहाइड 
लइ लइ एव काईं णिरिक्खहि 
तठ अइ तंवठ सीसउ ताविउ 
पिच्रसु पिवसु अरहँतु ण याणइ 


महाइणग 
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अण्ण अण्णु मुंमुंढिइ पेल्निड । 
अण्ण अण्णु रहँग छिण्णड | 
अण्ण अण्णु पस्ु व्व विद्वित्ेंड | 
अण्ण अण्णु वियारिवि छंडिउ | 
तहु केरड जि सासु तहु ढोइठ । 
संग बराय मारिवि कि भव्खहि। 
अणणहु मजु भणेषिणु दाविड । 
चंगउ कृठलु तुज्यु वक्खाणई। 


घत्ता--उम्मग्ग ज॑ति ण णिवारिय णिद्धम्ममइ ॥ 
परघरिणि र॒संति ज्ञिह पईं रमिय णिवद्धरइ॥१ण। 


अग्रिवण्ण वत्तिय अइरत्ती 
तिह एचहिं आर्लिंगहि माणिणि 
भण्णिदि णचजोव्वण परवाली 
द्वेनुब्भठ साणसु तणुजायर 
एउ एस पावोह लइयहं 

तेत्यु ण णारि ण पुरिसु सुयंसड 
पढमहि पुढषिहि गारयगत्तई 
दीयहि पण्णारस दोवारहं 


१८ 


लोहबिणिम्सिय ण॑ तुह रत्ती। 
एह करिंदकुंसभपीणत्थणि । 
अवरुंडहिं सामरि कंटाली | 
असुरोईरिड अण्णोण्णायद | 
पंचपयार दुबखु णारइयहं | 
णग्गउ णिंदु असेश्ठु गठंसउ। 
भयधणुतिरियणिहंगुलमेत्तई । 
धणुरयणिउ अंगुल्ईं वियारहं | 


घत्ता--भवहरदेद्दाउ पहर॑तहु रणि रणरणइ॥ 
गरुयारड होइ णारयदेहु विउच्वणइ॥१८॥ 


तच्यहि एफ्तीसधणुतुंगई 

घोत्थियाहि रयणीदुयजुत्तई 

पंचमियहि धणुसर पणवीस३ 

कद्वियाहि चाह जिणमणियई 
[7] दुष्देददुंगमियद्दि 

एग पदिाय दफ्यिद ज३ 


१९ 


एफरयणि भणु कयदुरियंगई। 

धुई चाय बासहि पउत्तई। 

बढ़िई वड आबड़ आभीस३ । 
दोण्णि सयई पण्णास जि गणियई | 
पंचसयाई होंति सत्तमियहि' 
जलद्विपमाणए तिण्णि हडजउ 
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एकके द्वारा दूसरा सेल्से पीड़ित किया गया, एकके द्वारा दूसरा भुशुण्डिसे ठेछा गया। 
एकके द्वारा दूसरा निशूलसे छेद दिया गया । एकके द्वारा दूसरा चक्रपे काट दिया गया। एकके 
हारा दूसरा आगमे फेक दिया गया, एकके द्वारा दूसरा पशुके समान काठ दिया गया। एकके 
हारा दूसरा खुरपेसे ख़ण्डित कर दिया गया, एकके द्वारा दूसरा विदी्ण करके छोड़ दिया गया है। 
एकके द्वारा दृसरा तलवारसे विभक्त कर दिया गया और उत्तीका मांस उसे खानेकों दिया गया 
कि लो-लो, इस समय कया देखते हो, तुमने बेचारे पशुओोंको मारकर क्यों खाया था ! तप्त छोहा, 
ताँबा, बौर सोसा तपाया गया, भर एक दुसरेके छिए मद्यके रुपमें दिखाया कि पियो पियो, तूँ 
अरहन्तको नही जानता, तुम्हारा कोल सुन्दर व्यास्यान देता है। 

घत्ता-धर्महोन मति खोटे मार्गंपर जाते हुए तुमने अपना निवारण नहीं किया। और 
जिससे तुमने रति बांधकर दूसरीकी स्त्रीका रमण किया है ॥१८॥ 


१८ 


अग्निवर्णा, संतप्त अत्यन्त छाल छोहेंसे बनी हुईं। मानो यह तुममे अनुरक्त हो। गजराजके 
छुम्मके समान पीन स्तनोंवाली मातिनीका आलिगन करो, नवयोवना परबाछा मानकर इस 
कटीलछी शाल्मछीका आलिगन करो। क्षेत्रसे उत्पल्त मानसिक शरीरसे उत्पन्न असुरोति प्रेरित और 
अन्यके द्वारा उन्‍्नमित पाँच प्रकारका दुख पापोके समूहसे गृहीत नारकीयोकों होता है। वहाँ न 
तारी है, न पुरुष है, भोर न सुल्दर शरीरावयव है, नंगा, निन्दनीय और अद्योष नपुंसक। प्रथम 
भूमिमें तारकीयका शरीर सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुलका होता है। दूसरी भूमिमे पर्द्रह 
धनुष छह हाथ और बारह अंगुल होता है । 

घत्ता-अरतिजनक युद्धमें जन्मको धारण करनेवाली देहसे प्रहार ऋरते हुए विक्रियाके 
द्वारा नारकोयका शरीर भारी हो जाता है॥१८॥ 


१५ 


तीसरी भूमिमे इकतीस धनुष एंक हाथ और दो अंगुल ऊँचा शरीर होता है। चौथी भूमिमें 
बासठ धनुष और दो हाथ ऊँचा। पाँचवी भूमिमें पच्चीस धनुष ऊँचा शरीर'*”“''”'छठी भूमिमे 
जिनेन्द्र भगवान॒के द्वारा कथित दो सो पचास धनुष ऊँचाई होती है। दुःखके समूहसे दुर्गंग सातवीं 
भूमिमे शरीरकी ऊँचाई पाँच सो धनुष होती है। दृष्कृतोते अजेय पहले नरकमे एक सागर प्रमाण 


१० 


१०७ 


१6 


श्ष्ड 
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विज्ञदइ णरइ सत्त चोत्वइ दृह सायराई पंचमि सत्तारह 
छट्ृइ पुणु वाबीस ण रहियई सचतमि तीस तिअहियई कहियई। 
घत्ता-कदंत कणंद महिद्दि घुलंत सुहंतरिय ॥ 

जीवंत हयास णारय तिछु तिरु कप्परिय ॥१९॥ 


२० 


ते जियंति अहमेण अरन्सहि फुडु दृहवरिससहासई घस्सहि। 


ज॑ धम्महि उत्तिमु ठं चंस॒हि आए जहण्णउं दल्यिसुहंसहि । 
ज॑ वंसहि उत्तिमु त॑ सेरहि आए जहण्णर् रणरवरोलहि। 
ज॑ सेलहि उत्तिमु णिह्िदठ॒ठ अंजणाहि त॑ किर णिकिदठउ । 
ज॑ अंजणाहि परमु पव्ियप्पिड त॑ जि अरिदठ॒हि अहमु वियेणिद्। 
जं जि भरिट॒ठ॒हिं किर परमाउसु_ त॑ मघविहि देसिउड अचिराचयु । 
ज॑ पूरई मघविहि दुहतवियहि.. त॑ आसण्णु मरणु साधवियहि।| 
विक्षिरियासरीरविण्णासई होंति अहोहो दौह्ाउत्सई | 
होंति अहोहो रंद्‌ईं विवरइं होंति अहोहो मंद्‌इ' तिमिर३'। 
होंति अहोहो रणइ' दुवेक्खेइ होंति अहोहो तिव्व३' दुक्खइ । 
घत्ता--जुब्झ॑तहं दाह पहरणकोंडिहिं णिहलिय ॥ 

तणुलूव रूग्गंति सूँचछवा इंच संमिलिय [२०] 


२१ 
अक्खमि सुर दहवसुपंचचिह वि. सोलह दु णव पंचविद्द पुणरवि। 
एयहि रचण्णपह॒हि धरित्तिहि विवरतरि बहुरइरसथत्तिहि। 
असमुरेबरहं चउसद्ठि समक्खई णायघरहं चडरासीलक्खई। 


चाहत्तरि लक्खाईं सुवण्णहं भवणहं भूरिमासमाइण्णह । 
दीवसमुहयणिवतडिणामह आसाणछकुमारवरधामह । 
एकेकदु लक्खाई छद्ततरि अक्खइ एम मयणमयकेसरि | 


टब्द णव३ लेसाहिय घीरहूं आवासाहं समीरकुमारहं। 
कोडिड सत्त दु्दत्तरि उक्खई पिंडीकयई होंति पद्चक्खई | 


भावणमचणईं एम पउत्तईं चडदह सोलह सह णिरुत्तई 
भूयर्खतावासविसेसई वीणावेणुपणवणिग्धोसइ । 


अचराई मि पैंविनलसिरिद्वारइ चणगयणवलजलद्दिसरतीरइ | 
वेत्तरणवरई अयरमणीयई होंदि गणंतदं संखाईयई। 
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आायु होतो है, दूसरेमें तीन सागर, तीसरे नरकमें सात सागर, चौथे नरकमे दस सागर, पांचवें 
नरकमे सत्तरह सागर, छठे नरकमें बाईस सागर प्रमाण रहते हैं और सातवें नरकमें तेंतीत सागर 
प्रमाण भायु होती है। 

घत्ता--आक्रन्दन करते, चिल्लाते हुए सुखसे रहित नारकीय जीव हताश होकर जीते हैं, 
और तिल-तिल एक दूसरेको काट देते हैँ ॥१०॥ 


२० 

वे तारकीय उस असुन्दर धर्मा घरतीमें जघन्य आयुसे दस हजार वर्ष जीवित रहते है। जो 
घर्माभूमिकी उत्तम आयु है वह सुद्ोंके आशयोंको नष्ट करनेवाली वंशाभूमिकी जघत्य भायु है। 
जो वंशाभूमिकी उत्तम आयु है वह रौरव ध्वनियोंसे युक्त मेघाकी जघन्य आयु है। जो भेघाकी 
उत्तम आयु बतायो गयी है वह अंजनाकी निद्ृष्ट आयु है। जो अंजनाकी उत्तम आयु कही गयी है 
वह भरिष्टाकी उत्तम आयु कही गयी है। जो भायु क्षरिष्ठाकी उत्तम है वहो मघवीकी अधिरायु 
(जघन्य ) कही गयी है। दुःखसे सन्‍्तप्त मधवीकी जो पूरी ( उत्हृष्ट ) भायु है, वह माघवी 
नरकभूमिमे आसन्‍्नमरण ( जधन्य आयु ) है। इस प्रकार ( ऊपरसे ) नौचे-नीचे विक्रिया शरीरकी 
रचना ओर दीर्घ आयुवाले बिल होते जाते हैं। नीचे-नीचे बड़े-बड़े बिल होते है, 'नीचे-नीचे सघन 
भन्धकार हो जाता है। नीचे-नीचे दुर्देशतीय युद्ध होता है। नीचे-नीचे तीत् दुःख होता है। 

घत्ता--युद्ध करते हुए उनके करोड़ों शस्त्रोंसे दलित शरीरकण, मिले हुए पारद कर्णोंकी 
तरह प्रतीत होते हैं ॥२०॥ 


११ 


में दस, आठ, पाँच, सोलह, दो, नो और फिर पाँच प्रकारके देवोका वर्णन करता हूँ। 
प्रचुर रतिरसकी स्थितिवाली इस रत्नप्रमा भूमिके विवरके भीतर (ख़र ओर पंक भागमें ) 
अवधिज्ञानियों था सर्वज्ञोंके लिए प्रत्यक्ष असुरवरोके चौसठ छाख एवं नागकुमारोके चौरासी 
लाख भवन हैं। सुपर्णकुमारोके प्रचुर आभासे व्याप्त बहत्तर छाख, द्वोपकुमारो, उदधिकुमारो, 
स्तनितकुमारों, विद्युत्ुमारों, दिवकुमारों और अग्निकुमारोंके नौ लाख साठ हजार भवन है। 
इस प्रकार भवनवात्तियोके कुल मिलाकर सात करोड़ बहत्तर छास प्रत्यक्ष भवत हैं। भवनवारी 
देवोका इस प्रकार कथन किया गया है। भूतों ओर राक्षसों, वीणा, वेणु और प्रणवके निर्धोषोप्त 
युक्त सोलह मोर चोदह हजार आवास विशेष होते हैं। इसरे विशिष्ट तथा विमछ लक्ष्मीको घारण 
करनेवाले देव वन, आकाशतल, समुद्र ओर सरोवरोंके किनारोपर निवास करते हूँ। व्यन्तरोके 
सुन्दर तिवास गिनतों करनेपर संस्यातीत है । हे 


१५ 
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घत्ता-जोयण सय सत्त अण्णु वि णवइ मुएवि धर। 
णहि जोइसवास ते गरठोयहु उवरिचर ॥२१॥ 


श२ 
अद्भकविदृसरिससंठाणईं संखारहियई होंति विभाणईं। 
पंचवण्णरयणावलिखइयई बाहज्नत्त पुणरवि रइयई । 
जोयणसइ खेत्तम्मि दहदोत्तरि अयलइ माणुसलोयहु बाहिरि। 
अवरहइं ढंवियधंटायारे थियईं असंखदीववित्यार । 
बततीस जि लक्खई सोहस्मइ अटद्ठावीसीसाणि सुरम्मइ। 
दुदह सणकृरमारि माहिद्‌इ अट्ठठक्ख परिभमियसुरिंदइ । 


त्यि विमाणहं उदणियसोक्सइ्‌. वंभि सबंसुत्तरि चउलक्खई। 
पण्णास जि लंतवि काविदुइ सहसईं होंति जिणाहिवसिटृह । 


सुकमहासुक्कइ चालीस जि छह सयारसहसारहिं सहस जि । 
आणय पाणय आरण अच्चुय चउकृपहिं सत्तसय संधुय | 
हेट्टिमगेवजइ एयारह अवरु वि सड सुरपवरागारहं | 


सत्तुत्तर मब्झिमहि भणिज्नद णव्रइ एक्कु उबरिमहि गणिजइ | 
णय जि णउत्तरि पंचाणुत्तरि पंच विभाणईं सोक्खणिरंतरि | 
चडउरासीलक्खाईं णिकेयहं संत्ताणददीसहास३ एयहं | 
एक्कीफयईं ण छेक्खि विरुद्धुई आअण्णु वि तेवीसईं लइ छद्ई | 
घत्ता-गेहहं तुंगत्त बिहिं कप्पहिं कबडेण विणु। 

जोयणहं सयाईं उडुमाणईं वज्जर्‌इ जिणु ॥२१॥ 


२३ 
पंचसयाईं विहिं मि उवरि्ञहं.. चड अड॒ढे जि बिहि ताहं पहिल्लहिं । 
उप्परि विहिं चत्तारि सउद्धूई घरई बरइं णाणामणिणिद्धुई । 
पण्णासयईं तिण्णि विहिं अक्खमि. सयईं तिण्णि पुणु बिहिं जि णिरिवंसमि | 


पुणु चरकपहं हम्मुच्छेहड अड्ढाइलसयाईं सरेहउ | 
पुणु हुए दुई दियड॒ह पुणरवि सठ पुणु पएणास समीरिउ उच्छठ | 
पुण उद्धत्ते उबरि विमाणईं पंचवीसजोयणईं पहाणई | 
सब्बदठ॒हु चूलिय लघेप्पिणु बारहजोयणाइ' जाएपिणु । 


तम्मि तिछोयहु सिदरि णिसण्णी. पणयालीसलछक्खवित्थिण्णो | 


२२ १. (07 बाह्छत्तें पर ण वि. ये 6058 20 /' परेण न विरचितानि कैनापि! है. रथ 
जोगणनय । ३ ॥ अबरें | ४ )(8९ दोदह सणकुमारि। ५ ४४९ सुवभोत्तरि | ६. ? कापिटुड | 
७. »॥ मत्ततय5 | ८. 0९ सत्ताणवर्दि । ९ )/(8? लेवसविदद्धई | १० ? अण्णु वि पु तेबीसाद 
"जतक्रए | ११, ए तेगीय जि लइ । १३ | बज्जरिइ | 

२३, १. >शि! धद ३२ »87 परदन्‍्दहि। ३, 9987 सुरेहठ, 7 युरेहुठ 07॥ ५76०४ ॥ (० 
मद ४ गाए बल । ५*७॥९ दििट्ट । 


(६. २३. ८ | हिन्दी अनुवाद २५७ 


घत्ता--आकाशमे सात सो तब्बे योजनकी ऊँचाईपर ज्योतिषदेवोंका वास है। ये भनुष्य- 
लोकके ऊपर विचरण करते हैं ॥२१॥ 


३२ 


इनके आधे कबीट ( कपिस्थ ) के समान आकारवाले संख्याहोत विमान होते हैं जो पाँच 
प्रकारकी रंगावलियोसे विजड़ित और प्रचुरतासे निभित एक सो दस योजनके पटलक्षेत्रमे, 
मनुष्यलोकके बाहर अतलू छोकमे स्थित है। दूसरे विमान ( वेमानिक देवोंके विमान ) छम्बे 
धण्टोंके आकारवाले तथा असंख्य द्वोपोंगे विस्तारवाले जिनचेत्य है। स्रौधर्म स्वगंमें बत्तीस 
लाख, सुल्दर ईशान स्वगमें अट्टाईस लाख, सनत्कुमार ओर भाहेन्द्र स्वर॑मे ( जिनमें इन्द्र परिभ्रमण 
करते हैं) क्रमशः वारह छा और भाठ लाख, ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर स्वगमे सुखपूर्ण चार छाल, 
लान्तव और कार्पिष्ठ स्वरगमें पचास हजार जिन-चेत्यघर हैं। शुक्र और महाशुक्रमें चालीस हजार, 
शतार और सहस्तारमे छह हजार होते है आनत ओर प्राणत ,स्वयों तथा आरण-अच्युतमे सात 
सौ कहें जाते है।' अधोग्रेवेयकमे एक सो ग्यारह, मध्य ग्रेवेयकर्में एक सौ सात, ऊध्व॑ ग्रेवेयकर्में 
इक्यानवे, तो अनुविज्ञोंमे नो और सुखसे निरन्तर भरपूर पाँच अनुत्तरोमें पांच ( चेत्यगृह है )। 
द््स हे चौरासी लाख सन्तातबे हजार तेईस निकेतन हैं। इनको एकीकृत करनेमे विरोध 
नहीं है। 

धत्ता--बिना किसी प्रकारके कपटके जिन भगवान्‌ कहते है कि दोनों स्व्ोंकी ऊँचाई 
सात सो योजन है ॥२२॥ 


रे 


ऊपरके दो स्वर्गोकी पाँच सौ योजन, उनसे पहलेके स्वगोंकी साढ़े चार सौ योजन, उसके 
ऊपरके विभानोकी चार सो योजन ऊँचाई है, जिनमें नाना मणियोंसे स्निग्ध श्रेष्ठ विमान है। 
उनके ऊपरके तीन स्वर्ग साढ़े तीन सौ योजन ऊँचे हैं। उसके ऊपरके विमान तीन सो योजन ऊँचे 
देखता हूँ। फिर चार कल्पस्वर्गके विमान घोभासहित अढाई सो योजन ऊँचे है, फिर दो-दो सौ 
योजन, फिर दोका आधा, सौ योजन, फिर उनकी ऊँचाई पचास योजन है। फिर उसके ऊपर 
प्रधान विमान पचास योजन ऊपर है। सर्वा्थसिद्धिकी चूलिकाको लाँधकर बारह यौजन जाने- 


१ ब्रह्मनह्मोत्तर ४ लाख (क्रमश १९००० + १०४०००), छौकान्तिक गौर कापिष्ठ ( क्रमश २५०४२ + 
२४५८ ८ ५१००० ) शुक्रमहाशुक्र ( २००२० + १९९८०) शतार और सहत्ार (३०११५-२९८१ ) 
जाणत-प्राणत आरण और अच्युत ( पहले दो ४४० + अन्तिम दो २६० ७७०० )। 

३३ 


१० 


२५८ महापुराण [११ २३.९ 
ससहरहिमणिहछत्तायारी सिद्धथत्ति भव्वयणपियारी | 
जोयणाइ' जोइय णीसक्े अदठमपुहृइ अद्ठ बाहल्न | 
घत्ता--सबिमाणहु म॒ज्झि सयणि महारुद्दि समयसणु ॥ 
उववादसहावे भिण्णमुहुत्त छृति तणु ॥२श॥ 


श्ढ 
मष्देहि हारेहि केउरदोरेहिं। 
कंचीकलावेहिं मंजीररावेहि । 
भूसापहासेहिं अइसुरहिसासेहिं । 
वेडन्वियंगेहिं उक्खणपसंगेहि | 
चररंसठाणेहि माणवणिवाणेहि | 
अणमिसहि णयणेहि ससिसोम्मेबयणेहि । 
विच्छिण्णतावेण पुण्णपपह्टीवेण । 
फणय॑ व्‌ गयलेव जौयंति खणि देव | 
णक्खाईं चस्माईं ण सिराउ रोमाईं | 
रत्ताई पित्ताईं ण पुरीसमुत्ताई। 
मीसियउ मासाई ण वछासकेसाईं। 
मत्यिकसुक्काई णउ अत्थि वोक्षाई | 
सोहर्गगेहम्मि देवाण देहम्मि | 
उवहरकवाडाइं सईं होंति वियडाई । 
हरिसेण वर्गंति सहस त्ति णिग्गंति। 
सुरजोणिसंपुडहु भणिकिरणपायडहु । 
जय देव देविद जय पणाह चिर्र णंद। 
एवं पधोसंति परियणहं तूसंति | 


सब्वृहिं मिं तणुमाणु उहिंटठु जिणणाणु | 
घत्ता--असुरहं पणवीस दृह सेसाहं सबंतरहं ॥ 
देहहु दीहत्तु सत्त जि धणु जोइससुरह ॥२७॥ 


१५ 


विह्िं र्यणीउ सत्त विहिं छह भणु पुणु विद्ििं पंच समुण्णउ सुरयणु । 
पुणु चहहुं मि चत्तारि जि गीयणट.. पुणरवि आहुदढ़ जि विहिं णीयड | 
दिण्णेव य रयणिउ सवियहि दहपंचमसोह़हमयक्हिं | 

दो पुण अड्ट पठमगेवजहि मज्ञत्थियहि दोण्णि जेगपुल्नदि | 


६ 'ैएए बाहुरले ।७ ४९ सयणु । 

एष, १. ? रोरेट।२ ? “बमाहँहि ३ (87 अणिमिर्याहं । ४. वह? मोम । ५, 8? दायेदि । 
६ हा दिद्ागेटि। ७ जे जायत। ८ 3४ णिद । 

२ १ के पर घट 7 पृष्ठ पिटि। २ 3४8९? थम पृन्ज़ि। 


१६, २५, ४ ] हिन्दी अनुवाद २५९ 


पर वहां त्रिक्षोकके ऊपर शिखरपर स्थित पेंतालीस छाख्र योजन विस्तीण चन्द्रमा और हिमके 
समात उत्राकार भव्यजनोंके लिए प्यारी सिद्धोंकी भूमि अर्थोसे प्रचुर आठवीं पृथ्वी है। 

घत्ता--अपने विमानके भीतर अत्यन्त मृल्यवान्‌ शयनमें एक समयसे लेकर उपपाद 
स्वभावसे जो भिन्‍व मुहुतंभे शरोर ग्रहण कर छेता है ॥२३॥ 


२४ 
उसमें मुकुटों, हारों, केयूरों, दोरों, कांचीकलापों, मंजीर शब्दों, वेशभूषाके प्रसाधनों, 
अतिसुरभित साँसों, वेक्रेयक शरीरों, लक्षण प्रसंगों, समचतुरस्र संस्थानों, माववी आकारों, अपछक 
तेन्नो, चन्द्रमाके समान सौम्य मुखों भोर सन्तापशून्य पुष्य प्रभावोंसे स्वर्णके समान विकारसे रहित 
देव एक क्षणमे उत्पन्त होते है। सौधम॑ स्वर्गके देवोके शरीरमे नखचर्म और सिरमे रोम नही 
होते। तन रक्त न पित्त, और न पुरीष और न मूत। ते मसे न मांस और न दाढ़ी केश होते है। न 
उनके मस्तिष्कमे शुष्कता होती है और न कछेजा ( यकृत ) होता है। उतके वासगृहोके किवाड़ 
स्वयं खुल जाते है। (इस प्रकार ) मणिकिरणोंसे आलोकित देवयोनि-विमानोसे देव अचानक 
निकल पड़ते है और ह॒ष॑से उछलने लगते हैं, है देव-देवेन्द्र, आपकी जय, है स्वामी, आपकी जय । 
आप प्रसन्‍त हो” यह घोषणा करते हैं और परिजनोको सत्तुष्ट करते है। इन सबके शरीरोंका 
मान जिनज्ञानके द्वारा निविष्ट है। ' 
धत्ता--भवववासियोंमे असुरकुमारोकी ऊँचाई पच्चीस धनुष ओर व्यन्तरों सहित शेष 
देवोके शरोरकी ऊँचाई दस धनुष तथा ज्योतिष देवोके शरीरकी सात धनुष है ॥२४॥ 


0१ १५ * ' 

( वेमानिक देवोंमे ) सोधरम और ईशान इन दोनो स्व्गोमे शरीरकी ऊँचाई सात हाथ, 
सनतृकुमार ओर माहेन्द्र स्वगंमे छह हाथ, फिर ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ठ स्वग्रमि 
पाँच हाथ ऊँचे देवजन होते हैं। शुक्र, महाघुक्र, शतार और सहत्तार स्व॑में चार हाथ, ओर फिर 
आनत मोर प्राणत स्वर्गंमे साढे तोन हाथ होते हैं; भारण भर अच्युत इन दो स्वर्गोमे तीन हाथ । 
प्रथम ग्रेवेयक ( अधोग्रेवेयक ) के विमानोंमें (३) ढाई हाथ, विद्धवपूज्य मध्यम ग्रेवेयकके विमानोंमें 


२६० के महापुराण [ १ 4६ १९, १ 
५ होइ दियडढ़ रयणि उवरिज्ञह अमरबोदिपरिमाणु सुहिल्लहि । 


णव पंचाणुत्तरह सि सारड एकक जि रयणि पउत्तु सरीरद। 
अणिमामहिसारूधिमापत्तिई ईसत्तणवसित्तगइसत्तिहि । 
जुत्तकामरूवे कामाउर कीछालोललील सयशामतर | 
णल खुजय वासेण चड हुंडय णारी पुरिस जि णउ ते पंडेय | 
१० आईसाणकप्पसंभवणउं जावघशउ ता देविहि गमणउ । 
भावणाई' णाणातणुधारा आईसाण कप्पपडिचारा | 


घत्ता-फार्स पडिचारु सगकुमारमाहिदरुद | 
रूवेण करति उबरिम चउकप्पय विबुद ॥२५॥ 


5६ 
पुणु चउकप्पसमुव्भव सुरवर होंति सहपडिचार सुहंकर | 
बरि चउकणहिं मणपदियारा एतसो उवरिमि णिप्पडियारा । 
सप्पडियार णिएवि अणिद्हु अतुरूसोक्खु णिहिल्हु अहमिंदहु । 
अदद्मिंदहु पासाउ जिणिदहु गयरायहुं तिरायबइवंदहु । 

५ कहमसि आउ तियसहं सुहसंगमु॒ असुर जिय॑ति एक्क सायरसमु । 
णायहूं पल्ञईं विण्णि वियाणयु॒ वणदेवहुं पल्छु जि परमाउसु । 
अड्दाइल्न पह्न सोवण्णहं दीवहू दोण्णि पुण्णपरिपुण्णह । 
सेसहं होइ दिवड्डु गित्तत.. चंदु जियइ लबसे संजुत्तद। 
एक पन्न 'सहुं सहसें बरिसहुँ. जीबइ दिणयरु वढ़्िहियहरिसहुं। 


१० एक्क जि सुछु सएण समेयउ वारारिक्खहुँ ऊगउ णेयड । 
पंच सत्त पुणु णच एयारह तेरह पण्णारह सत्तारह | 
एक्कुण एक्षवीस तेवीस वि पंचवीस भणु सत्तावीस वि। 
चजत्तीसेक्षताल अडदौल वि पंचावण्ण जि पह्लई जगरवि | 
सोहम्माइहिं भणइ सत्तिल्यहं आउ अज्ुयंतहं सुरविल्यहं। 


१५ घत्ता--वे सत्त दसेव चोहहठारह वि॥ 
वीस जि वावीस उद्ढ एछु बड़्डिमु कह वि ॥२७॥ 


२७ 
ताम जाम तेत्तीसेसमुहई सब्बट्टम्मि आउ कयमहई । 
फपहई कपाईयई एट्रड अक्सम्रि णाणविसेस्तु वि जेहउ | 
मफोसाणझ अवधि पधाचइ जाम पठमम हिमंतु विहावइ । 


3, व पर्माएु। ४ हएए घाफ़। ५ शी) महमत्ताह। ६, ४8? सयदामर । ७, तीर 
बाबध ८ 5 सटय। ९ फ्ेए्ए झव्पण । 
२६ १, शीश बअतुए । ३. ह दिसाय। ३, 30९ पड़ परिणद। ४ हि पउतीमे । 


५ लीए धरणाण। ६ ? मण्पूपतां। ७, 3४? चदछ्धर छर॒र बट्ाणु । ८ )ै48 रदयु एप ! 
$ दर्द ३ 0 


३३ (. 2का' रपृक्ती। 5. आहाल' नल इरम) ३, फवी% 'म्रकित । 
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दो हाथ। उपरके आर्थात्‌ अन्तिम ग्रेवेवकके तीन सुखद विमानों और ( अनुदिशों ) के देवसमूहका 
परिमाण डेढ़ हाथ, विजयादिक पाँच अनुत्तर विमानोंका श्रेष्ठ शरीर एक हाथ प्रमाण कहा गया 
है। अणिमा, महिमा, रधिमादि शक्तियाँ ईशित्व, वश्षित्त और गतिश्षक्तिके द्वारा, युक्त कामरूपसे 
आतुर समस्त देव क्रीड़ासे चंचल लोलावाले होते हैं। वे कुबड़े, वामन, न्यग्रोध संस्थानवाले और 
हुंड॒ ( विकछावयववाले ) नारी-पुएष और नपुंसक नही होते। च्यूति ( च्यवन ) पर्य॑न्त देवांगनाओं- 
के साथ गमन आदि ऐशान स्वर्ग तक सम्भव है। नाता शरीर धारण करनेवाले भवनवासी देवोंसे 
लेकर ईशान स्वर्ग तक शरीरसे कामसेवन किया जाता है । 

घत्ता--सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वग॑में स्पशंसे कामसेवन होता है; उससे ऊपरके चार 
स्वर्गो ( पाँचवेसे आठवे स्वर्ग तक ) में देव रूप देखकर कामकी शान्ति करते है ॥२१॥ 


१६ 

फिर चार स्वर्गों ( नौवेसे लेकर बारहवे तक ) में शुभ शब्द-कामसेवन होता है। उसके 
बाद चार स्वर्गों (१६वें स्वर्ग तक मतके विचारोंसे कामसेवन होता है। यहाँसे ऊपरके देव 
कामसे रहित होते हैं। कामको नियन्त्रित कर अनिन्‍्ध निखिल अहमिन्द्रोंको अतुछ सुख होता है। 
अहमिन्द्रोंकी तुछ॒तामें गतराग और तिभुवनपतियों द्वारा वन्दनीय जिनेन्द्रका सुख होता है । देवोंको 
सुखका संगम करानेवाली आयुका कथन करता हूँ। अतुर एक सागरके बराबर जीते हैं। 
नागबुमारोंकी तोन पलय आयु जानो। व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्य ही है। सुपर्ण- 
कुमारोंकी आयु ढाई पल्य होती है। पृण्यते परिपूर्ण द्वोपकुमारोंकी दो पल्य होती है। और शेषकी 
डेहू पल्य होती है। चन्द्रमा एक लाख वर्ष अधिक एक पल्य जीवित, रहता है। सूर्य हषको बढाने- 
वाले एक हजार वर्ष अधिक एक पतल्य जीवित रहता है। सो वर्ष अधिक एक पल्य शुक्र जीता है, 
ताराओं और नक्षत्रोंकी कुछ कम एक पल्य ( अर्थात्‌ नक्षत्रोकी आधा पल्य, तारोंकी चौथाई पल्य ) 
जानो। फिर सौधर्मादि स्वग्रोके प्रत्येक युगलमे क्रमणः सोधम॑-ऐशालमे कुछ पाँच सागर ( अधिक 
दो-सागर ) सानलुमार-माहेन्द्र स्वर्गमे सात सागर, ब्रह्ममरह्मोत्तरे नौ (दस ), छान्‍्तव और 
क्रापिष्ठमें ग्यारह ( चौदह ), शुक्र-महाशुक्रमे तेरह ( १६ सागर ), शतार और सहस्तारमें पन्दरह 
( भठारह्‌ ), आनत-प्राणतमे सत्रह ( बोस ), भारण और अच्युतमे उन्तीस ( वाईस ), चौतीस, 
इकतालीस, अड्तालीस सागर ओर पचपन पहल्य आयु होती है। इस प्रकार विद्वसूर्य जिन 
भगवान्‌ सौधर्म आदि स्वर्गोकी वनिताओं भर अच्युतादि स्वर्गोकी देवांगनाओंकी आयुका कथन 
करते हैं । 

घत्ता--दो, सात, दस, चौदह, अठारह, बीस, बाईस, उससे एक ऊपर कुछ अधिक ॥२३१॥ 


२७ 

वहाँ तक कि जहाँ तक, सर्वार्थसिद्धिमें कल्याण करनेवाले देवोकी तेंतीस सागर आयु है ।.. 
कल्प और कल्पादिक स्वगंके देवों जैसा ज्ञान विशेष है, वैसा कथन करता हूँ। सौधर्म और ईशान 
स्वर्गके देवोके अवधिन्ञानकी गति वहाँ तक है कि जहाँ तक पहली भूमि धर्माका अन्त है। फिर 


१० 


श६२ भमहापुराणं [११, २७.४ 
पुणु दोसग्ग देव बीयहि तु पेच्छंति वि जाण॑ति वि णिम्मलु | 
भणु चउकृप्प तियस तइयावणि चउसंभूय चरत्थी मेइणि। 
आणयपाणथ सुर पंचमियहि आरणजुयामर छट्ठमियहि | 
णव गेवज मुर्णति महंतर ताम जाम सत्तमणरयंतद । 
सुद्वइ ओहिइ अणुद्सि सुंदर विजेगणाडि पेक्खंति अधुत्तर | 
उप्परि णियविम्ाणचूडामणि जा ता देव मुणंति महागुणि। 
पंचवीस जोयणहं वर्णेसहं संखाजुत्तईं जोइसवासहं । 
अबरु वि हवेइ ओहि कयसमरहँ गणियड जोयणकोडिउ असुरह | 
जिह असुरहं तिह रिक्‍्खेंह तरह चंद सूरहं गुरुअंगारहं । 
सुक्कहु पुणु सईं अक्खिउ भन्नर संखाहिउ ओहिविसउल्लद | 
घत्ता-णार॒य वि मुणणंति जोयणेक्क रयणपहदहि॥ 

गाउय अद्धदूधु होइ हाणि सेसहि. महिहि ॥२७॥ 

हि २८ 

कम्माहारु असेसहं जीवह णोकम्माहरु वि भवभावह | 
लेवाहारु वि दीसइ रुक्खहं कवलाहारु णरोह॒तिरिक्खह । 
ओज्जाहारु पक्खिसंघायहं मणभोयणु चउदेवणिकायह | 
अहमिंद वि कर॑ति तेत्तीसहि बोलीणहिं वरवरिससहासहि । 
वत्तसेक्षत्तीस पुणु दीसहिं एक्कणतीसहिं अद्ठावीसहि । 
एक्षेक्ष7 जि एस पढिहेम्मइ सोलंहमे बाबीसदिि जिस्मइ | 
आंणिवंध महोवहिसंखरहि णीससंति तेत्तियहिं जि पक्खहिं | 
पह्जीवि पुणु भिण्णमुदृत्त णीससंति अअँह वाह पुद्त्तें। 
उससंति केईं वि पक्खेण जि असुर असंति अहिय सहसेण जि। 
सरसइं सुरहिियाई अइमिटइ सुद्मई सुद्धई णिद्वई इटुईं। 
आहरंति दवियाई सच्चत्त परिणमंतरि सहस त्ति बणुत्त। 


घत्ता-संसारिय जीव चउबिह चदठगइमिण्ण जिह ॥ 
इंदियभेएण पंचपयार पउत्त तिद ॥२८॥ 





४ 7६ ठमियहि। ५ ? ते जिगणादी। ६. )४0? अवर। ७, ? चहुइ। ८, !(8 तिवसहू। 
९ »हिए सईं। १० 3९ संद्ाई क्रोहोविसयल्छठ; 0 संज्ाईड ओहिविसयल्छठ । ११ 'ी? 


गपगेग्डू। १२ 3 पीनेसदि । 


२८ १ ४ रोबाराग। २ जैएए४ ओडाटराक । 


३. 2६9 तेतीसि । १87 मेबकद्दीग | 


४ जय परशिम्मइ। ६ दाप्माए मोलद्मढ । ७ >ैड? कराई घिवदय। ८ ४४? पर | 
४४ दे जि बबपैद थि।.. १० 30० जरगेष वि। 
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१२८ 


गगगा बाद्ार मय जोवोके लिए होता है, शरोरयुक्त जीवोका तोकमंका आहार ( छह 
पर्यापयों और मीन घरीरोंके योग्य पृदगछोंका ग्रहण ) होता है। लेपाहार वृक्षोंमे भी दिखाई 
ता )। मन्रप्यों और तियंधोका _फवछाहार होता है। भोदय आहार पक्षीसमूहका होता है। 
भागे देव-नकार्यो का मानसिक आहार होता है। अहमिन्द्र भी क्रमशः तेतीस हजार उत्तम वर्ष 
बीत जानेपर मानसिक आहार ग्रहण करते हैं। फिर बतीस, इकतीस, तीस, उनतीस, 
अद्ाटम, बागस और सोलह हजार वर्षोंमे देव ( भूखसे ) आहत होते हूँ भर भाहार (मानसिक) 
ब्रत्ण करते है । जितने सागरोको संस्यामे उनकी आयु होती है, उतने हो पक्षोंमे वे विश्वास छेतें 
है । पल्यजीयी देव एक भिन्‍न मुह॒त्तेमे अथवा भिन्न मुहृत्तोंमे तीन मुहु्तोंति ऊपर और नौ मुहूर्तोकि 
नीचे, कभी, निश्वास छेता है। कोई एक पक्षमे श्वास लेते हैं। असुर एक हजार वर्षमे भोजन 
करते हैं। मरम-सुरभित अत्यन्त मीठा सुद्षम शुद्ध स्तिग्ध इष्ट जो द्रव्य चित्त खाये जाते है वे 
धीघ्र ही शरीरस्पमें परिणत हो जाते हैं। 

घत्ता--संसारी जीव जिस प्रकार चार गतियोसे भिन्न होनेके कारण चार प्रकारके होते 

उसी प्रकार इन्द्रियमेदसे पांच प्रकारके होते हैं ॥२८॥ 


१० 


१९ 


१० 


महापुराण 
रथ 
काएं छब्विह चचछथिरेण वि तिविद तिविहजोएं वेएण वि। 
जलूणिहिविह वि कसाएं जाया. अट्टुमेय,णाणें विण्णाया। 
संजमदंसणेण तिचडव्विह्‌ लेसापरिणामेण वि छब्विह । 
भव्वत्तेण विविह सम्मत्ते सण्णि असँण्णी दो सण्णित। 
आहार आहयरिय जे जे चउसु वि गइसु परिष्टिय ते ते । 
केवलिससुहय विग्गहगइगय अरुह अजोइ सिद्ध परमप्पय। 
तेण लेति आहार वियारिय सेस जीव जाणहि आह्ारिय। 
मग्गणठाणईं चोहंहमेयई णिस्चुणहि गुणठाणाईं मि एयई। 
मिच्छादिट्टि पहिल्लर गीयई सासणु बीयर मीसु वि वीयर्। 
अविरयसम्भाइट्टि चच्त्थईं पंचमु विर्याविरद पसत्यड। 
छट्दउ पुणु पम्त्तसजैसघरु सत्तमु अपमत्तु गुणसुंदरु | 
अइम्ु होइ अच्य्वु अच्व्व॒रं अगियत्तिल्लद णव॒मु अगन्ब। 
दृहमसरउ सुहुमराई जाणिजइ एयारहमुवर्संतु भणिज्ञई | 
बारहमड परिखीणकसायड तेरहमड सजोइजिणु जायड। 
उल्हियतिविहसरीरभरंतरु उवरिज्वं अजोइ पर अक्खद | 
घत्ता-णारय चत्तारि चचारि जि पुणु सुरपवर ॥ 
विरियंच वि पंच णीसेसम्सि चडंति णर ॥र०॥ 
३० 
कम्सविहस्ममाण ससरीरा सासयकरणुल्ञय विवरेरा | 
दंसणणाणसहावपहट्ठा होंति जीव उक्िद्वणिकिदवा । 
ताईं चेटु जा होइ समासस सा तदलियगहणसावक्खस | 
जेम तेल्छु सिहिसिहपरिणास्‌हु तेम कंस्मपोग्गछु वि णिसामहु। 
जीव लश्यठ जोइ जियत्तहु विव्वकसायरसेहि पमत्तहु। 
जिह सिश्टिभावहु बच्चई इंधणु तिह कम्मेण जि कस्सहु चंधणु । 
असुद्द असुह 3 संघइ सिद्धैभडारड कि पि ण चंधइ | 
अभव जीव एक्कु ण ते वि अणंत्त णियच्छिय । 
सइसुओहिसणपत्न फेवछ णाणावरणबविसुक्ष सुणिक्षठ । 
णिह्ाणिद्दा पपछापयछा थीणगिद्धि णिद्दा पुणु पयलछा | 





[११ २९, ! 
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विह व ३, )र्व0 कसायं। ४. 348? बसण्णि दोण्यि। ५ 38९६ चढवह । ६ 268४5 


१०, 3[87 चोपेसहूं मि। 


३०. बा >9 द्म्मु योग्गलु । २. 38 जाय बियत्तहु; ९ जिबंतहु। ३. ५8? सिदव 
ड़ य 


मिच्छाइट्टि । ७. 3(87 संजमहर। ८ जैव8? अणियदिल्लर णबं। ९. 8? परिहीण ॥ 


भडटारुठ; मे 
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२६ 


जीव चपल ओर स्थिर स्वभाववाले योगसे छह प्रकारका, तीन प्रकारके योगों और वेदों 
( पुल्िग आदि ) से तोन प्रकारका और कषायोसे चार प्रकारका होता है। ज्ञानसे उसके आठ भेद 
हैं। संपम और दर्शनसे तीन और चार भेद हैं, लेश्याओंके परिणामसे भी छह प्रकार हैं। भव्यत्व 
और सम्यक्वके विचारसे दो-दो भेद है ( भव्य-अभव्य, सम्यकदृष्टिअसम्यग्दृष्टि ), संज्ञासे संज्ञी 
और असंज्ञी दो भेद हैं। जो-जो शरीरसे आहार प्रहण करनेवाले है, वे चारो गतियोमें प्रतिष्ठित 
है। समुद्घात* करनेवाले और विग्रहृगतिमें जानेवाले अहंन्त, अयोगी सिद्ध, परमात्मा होते हैं, वे 
आहार प्रहण नहीं करते। शेष जीवोंको आहारिक समझना चाहिए। भार्गंगा और गुणस्थानोंसे 
भी जीवके चोदह भेद होते है। अब इन गुणस्थानोकों सुनिए--इनमे मिथ्यादृष्टि पहला गाया 
जाता है। सासन--सासादन दूसरा, मिश्र तीसरा, अविरत ( असंयत ) सम्यक्‌ दृष्टि चौथा, देश- 
संयत पाँचवाँ । प्रमत्त संयम धारण करनेवाछा छठा। गुणोंसे सुन्दर अप्रमत्त सातवाँ, अपूर्व- 
अपुर्वंकरण आठवाँ, गव॑रहित अनिवृत्तिकरण नौवाँ, सुक्ष्म-साम्परायकों दसवाँ समझना चाहिए, 
उपशान्त कषाय ग्यारहवाँ कहा जाता है। परिक्षीणकषाय बारहवाँ कहा जाता है, तेरह॒वाँ संयोग- 
केवली कहा जाता है, तीन प्रकारके शरीरभारसे रहित ( औदारिक, तैजस भर कार्मण ) सबसे 
ऊपर अयोगकेवरी परम सिद्ध होता है। 

घत्ता--चार प्रकारके नारकीय होते है, और देव भी चार प्रकारके। तियंच पाँचवें 
गुणस्थानों तक चढ़ सकते है। मनुष्य समस्त गुणस्थानोमे चढ़ सकता है ॥२९॥ 


३० 


कर्मोत्ते आहत होकर संसारी जीव, धाइवत परिणामोंमें उद्यत होते हुए भी विपरीत 
आचरणवाला हो जाता है। इस प्रकार दर्शन, ज्ञान ओर स्वभावसे प्रमृष्ट जीव उत्कृष्ट और 
निदृष्ट दो प्रकारके होते है। और इससे जो उनकी सम-विषम चेष्टाएँ होती हूँ जीव उस प्रकारके 
भावोको ग्रहण करनेमें सक्षम होता है। ( तरह-तरहके कर्मपरिणामोंको ग्रहण करता है )। जिस 
प्रकार तेल, आग और उसकी ज्वालाओंके अनुसार परिणमत करता है, उसी प्रकार कर्म पुदृगल 
भी भावोके अनुरूप परिणमन करते है। इस प्रकार तीज्न कषायोके रसोसे प्रमत्त जीवगफो यह 
जीव धारण करता है, जिस प्रकार ईंधन अग्निभावको प्राप्त होता है, उसी प्रकार कर्मसे कर्मका 
बन्धन होता है। अशुभकर्से अशुभकर्मका और शुभकर्मसे शुभकर्मकी सन्धि होती है परन्तु 
सिद्ध भट्टारक कुछ भी बन्धत नही करते। जिननाथके द्वारा अभव्यजीव भी चाहे ( सम्बोधित 
किये ) जाते हैं, वे एक नही, अनेक देखे जाते है। मति श्रुति अवधि मन.पर्यंय तथा केवलज्ञाना- 
वरण | केवक्ज्ञान जो अत्यन्त निष्कक और नाना आावरणोसे मुक्त है। निद्रा, अनिद्रा, प्रचहा 


१, दण्ड-कपाटअतर-पूरणके द्वारा जब कैवल़ी जैोब्यका भरप करते हैं उन समय दर बदाटारफ होते है । 
इ४ 


१९ 


१० 
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चकक्‍्खुअचवखुदंसगावरणर अवही केवलदंसंणवरणउ। 
तेहिं विणासि३ णचसंखाय वेयणीयदुगु सायासाय् । 
दंसणमोहणीड सस्मत्तु वि मिच्छतु वि सम्प्रामिच्छत्तु वि। 
दुविहु चरित्तमोहु विवखायड णोकसाड णामेण कसायठ । 
ते कसायजायउ सोलह विहु इयर भणेसमि पच्छह णबविहु | 
पढमकसायचरुछु सुभीसणु सत्तमणरयगामि दिहिदूसणु। 
घत्ता--अइकोहु सभाणु माया छोहु वि दुत्थयरु॥ 
उबसमहुं ण जाइ जइ वि पबोहइ तित्थयर ॥३०। 
३१ 
अदर अपबक्खाणु गुरक्र पञ्नक्खाणु चतक्क विमुक्कद। 
संजरुणु वि जलूंतु उल्हावि5 थीपुंसंढराड ब्ड्ाविड | | 
भेयरइयरइदुगुंद॒ड जित्तर हासु वि सहुं सोएण णिद्दित्तठ । 
सुर णर णरय तिरिय चउआाउ वि. बायालीसविहेयर्ड णाउं वि। 
गइणामठ वि जाईणामु विभणु. तणुणासर्ड पुणु तणुद्दि णिबंधणु । 
तणुसंघार तणुह्दि संठाणरं 'हणुअंगोअंगु वि णामाणएं | 
तणुसंघढणु  वण्णगंधिन्ञई॑. रसणास॒उं अवर बि फासिल्नउं। 
आगुपुन्वि अगुरुक्हु ठक्खिहड_ उबधाड वि परघाउ वि अक्खिड ! 
उसासु वि आदाबुल्लोयड अण्णु विहायगइ वि तसकायउ | 
थावरु थूछुसुहुमु पत्नत्तठ अण्णु वि मण्णिड॑ अप्यज्ञुत्तर। 
पत्तेयंगणाउ साहारणु थिरु अधिरु वि मुहणाउ सकारणु | 
असुहु सुभगु दुब्भगु सुसरिल्ञआ.. दुस्सरु आदेज्नड जगि भल्नड । 
णाईं अणादेजर जसकित्तिवि. तित्थयरत्तु णिमिणु मछकित्ति वि। 
घत्ता--चचगइजम्मेण गइणामर्ं अद्दद्धविहु ॥ 
ईंदियइ गणेवि जाइणामु भणु पंचविह्ठु ॥३१/ 
| ३२ 
हणिवि पंच णामईं पंचविह एक्कु तिभेयर दो' दो दुविह्‌ई। 
दो छह पुणु दो चड अहविहई॑ उश्बारुयई जाई एकविह॒ई । 
समलामलईं दोण्णि जगि योत्तई ताईं मि जेहिं दूरि परिचत्तई। 
दाणभोयडबभोयणिवारड वीरियछाहु हेउसंघारउ | 
४ौयघघयययघय तत्व 
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पह। ६ ? विहित्तत । ७ ? गिरय। ८ (४8 ज्ाइगाउं । ९ ४8? तगुअंगरोवंगु वि णिम्माणउ | 


६०. £ मधदणु । ११. ? बष्णु गंधिल्छठ । १२. !श87 अणुपुन्दिय भगरुगलहु | १३, 2/8? आदा- 
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अप्रचला, स्व्यानगृद्धि, निद्राप्रचछा, चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदशंनावरण, अवधिदर्शनावरण 
और केवलदर्शनावरण उन्होंने नष्ट कर दिया। सातावेदनीय और असातावेदनीयके दुरगंको, 
दर्शनमोहनीय ( सम्यवत्त प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यग्मिध्यात्वप्रकृति ), चारित्र मोहनीय 
दो प्रकारका विज्यात है ( कबाय वेदनीय और नोकषाय वेदन्तीय ) उसमे कषाय वेदनीय सोलह 
प्रकारका हे, भौर दुसरेका, जो नो प्रकारका है, मै बादमें वर्णन करूँगा । पहला जो कपाय चक्र 
( अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ ) है; वह भाग्यके लछिए दृषण और सातवे नरकका 
कारण है। 

धत्ता--अत्यन्त क्रोध, मान, माया और लोभ भी अत्यन्त दुत्तर होता है। वह उपशमको 
प्राप्त नही होता, भले हो तीर्थंकर उसको सम्बोधित करे ॥३०॥ 


३१ 


दुसरा अप्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, छोभकषाय भी भारी होती है। प्रत्याव्यात ओध, 
मान, माया और लोभ भी चार हैं। उन्होने जछते हुए-से ज्वलन क्रोध, मान, माया और छोभको 
भी शान्त कर दिया । स्त्रीत्त ओर पुरुषत्वके भावकों उड़ा दिया। भय, रति, भरति, जुगुप्साको 
उन्होने जीत लिया। शोकके साथ हास्यको भी समाप्त कर दिया | सुर, नर, तरक भर तिय॑च 
इन चार आयु कर्मोको भी और बयाछोस भेदवाल्ले नाम कर्मको भी, गतिनाम और जातिनाम, 
शरीरनाम और शरीरसंरचना, शरीर संस्थान, शरीर अंगोपांग और निर्माण, शरीरका बन्धन, 
वर्ण-गन्ध, रस-स्पश, आतुपुर्वी, अगुरुछघु भी लक्षित किया। उपधात और परघात भी कहा 
गया। उच्छवास, आतप, उद्योत, विहायोगति, त्रत॒काय, स्थावर, स्थूछ, सूक्ष्म, पर्याप्त और भी 
अपर्याप्त माना जाता है। प्रत्येकशरीर, साधारण शरीर, स्थिर-अस्थिर, सकारण शुभ-अशुभ, 
सुभग, दुर्भग, सुस्वर भोर दुस्‍्वर। आदेय भी जगमे भा होता है, अनादेय यद्ञ:कीति, अयश्:कीति 
ओर ती्॑करत् । 

घत्ता--चार गतियोंमे जन्मके नामसे गति नामकर्म आठका आधा चार होता है। 
इन्द्रियोंके छेनेसे जाति नामऊर्म पाँच प्रकारका है ॥२१॥ 


३१ 

इस प्रकार पाँच प्रकारके पाँच नामों [ अर्थात्‌ (१) औदारिक बादि पाँच दरीरोका संघात, 
(२) कृष्ण-मील-पीतादि पाँच वर्ण, (३) कहु-तिक्त भादि पाँच रस, (४) ओदारिकादि शरीर- 
निबन्ध, (५) औौदारिकादि पाँच शरीर, ओदारिक वेक्रियक ओर आहारक शरोरके अंगोपांग 
( एकके निभेद ) दो प्रकार दो ( सुभग, दुर्भग, भ्रदस्त, अप्रशस्त ), दो छह, (समचतुरज्न, वत्मीक 
न्यग्रोध कुन्ज वामत हुंड संस्थान और वज़पंभनाराच, वज्ञताराच, नाराच असंप्राप्त अस्पृष्ट 
आदि संघट्टन ), दो-चार ( नरकादि गतियाँ ओर गत्या्नुपुवियाँ ), आठ प्रकार ( कर्कृश्न-मुदु- 
गुरूलूघु, शीतोष्ण-स्निग्ध-सुक्षम और स्पर्श नाम ), को प्रकृतियाँ जो नाम उच्चारण करनेपर 
एक-एक प्रकारकी हैं। संसारमे गोत्र भी ऊँच-तोच दो प्रकारका है, जिनको उन्होने दुरसे त्याग 
दिया है। दान भोग उपभोगका तिवारण करनेवाला, वीयें और छाभके कारणोका संहार करने- 


१० 


१० 


१५ 


२७० 


२६८ 


अंतराउ पंचविहु घुणेणिणु 
पयडिहि भाणवंगु मेल्लेप्पिणु 
जे गये जीव परसणिव्याणहु 
चरमसरीरमाण किंचूणा 
णिस्मछ णिरुवस णिरहंकारा 
उडुंगसणसहावे गंपिणु 
अट्ंमपुदईबद्धि णिविद्वा/ 


महाउरण 
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अडयालीसरं सउ विहुंणेणिणु | 
सुरडसह्ाड संइंभु रहेणिणु । 
हुँहवविरहिहु सासयठाणहु | 
बवगयरोयसोय अविलीणा | 
जीवदृन्बधण णाणसरीरा | 
ड्डलोड सयदु वि हंघेणिणु। 
अभव जीव जिणदेव दिद्वा | 


घत्ता-ते साइ अणाइ दुविह अंत जि विविहदुह्दे ॥ 
ते पुणु ण मरंत्ति ण३ पढंति संसारमुद्दे ॥३श॥ 


णउ बाल णउ बुड्ढ 
णीसोव णित्ताव 
णाणंग णिम्मेह 
पिक्कोद्ट णिल्लोह 
णिव्वेय णिल्लोय 
णिद्धस्स णिक्षस्म 
णीराम णिक्षाम 
फिव्वेस णिल्लेस 
णीरस महाभाव 
अव्वत्त चिस्सेत्त 

ण छुह्दाइ घेप्प॑ति 

ण हैयाइ झिजंति 
णाहार सुंजंति 

ण सलेण ढिप्पंति 
णिईं ण गच्छ॑ति 
अमणा वि जाण॑ति 
सिद्धाण जं सोक्खु 
कि साणदो को वि 


रेरे 
णउ मुक्ख सुवियड्ढ । 
णिग्गाव णिणाव | 
णिण्णेह णिद्देह । 
णिम्माण णिम्मोह | 
णीराय णिव्मोय | 
णिच्छस्म णिज्नम्म 
णिव्बाह णिद्धाम । 
णिग्गंघ णिप्फास । 
णीसद णीरूत | 
णिच्चित णिव्वित्तु । 
ण तिसाइ छिपंति | 
ण रईईइ सिज्ञ॑ति। 
ओसहु ण जुँल्नति। 
ण जलेण घुप्पंदि । 
अणयणा वि पेच्छंति | 
सयरायरं झत्ति 
त॑ कहइ चस्मक्खु ! 
छुरं खबर देवो वि। 


घत्ता-पंचिंद्यमुक्कु परमप्पद हूयंड घिसले 
ज सिद्धह सोक्खु त॑ ण॑ वि कास्ु वि भुवणयढे ॥१श॥ 


३. कि? विहणेष्पिणु । 


४. 9 सिद्धसहाउ । 


भू. 28? संग । ६. 25 गय परम जोद । 


७ +।89 दुसप्विमुक्वहु | ८ 5 उद्हें गरमणु । ९, है अद्डनि । 
३३. १. ? पीमाम। २, त8? जीताब। ३ 88? र्ाइ। ४. 8 भुजति, ? हुबति आते 8०४ 
योजपन्ति। ५ १४8९ ध्षघयण दि। ६. ह8ए चुद । ७, 38९ हुयइ। ८, 28९ णउ । 
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वाले पाँच प्रकारके अन्तरायको नष्ट कर, इस प्रकार एक सो भड़तालीस प्रकृतियोंकों ध्वस्त कर, 
प्रकृतियोंते मानवशरीरको मुक्त कर, स्वयम्भू शुद्ध स्वभाव प्राप्त कर, जो जीव दुःखसे विरहित 
शाइवत स्थानमें गये हैं, वे चरमशरीरी किचित्‌ स्यूब, रोग-शोकसे रहित सिद्ध स्वरूप नहीं छोड़ते 
हुए निर्मल अनुपम निरहंकार जीव द्रव्यसे सघन भोर ज्ञानशरीरी, ऊध्वंग्मन स्वभावसे जाकर 
समस्त ऊर्ध्वकोकको लाधकर आठवीं धरतीकी पोठ (मोक्षपी5 ) पर आसीन हो गये, ऐसे 
अजन्मा जीवोंकों जिन भगवानूने देख लिया । 

घत्ता--अनन्त वे भादि और अनादिके भेदसे दो प्रकारके विविध दुःखबाले संसारके मुखमें 
फिरसे नही पड़ते, उनकी मृत्यु नहीं होती ॥३२॥ 


डरे 


वहाँ त बालक है, न वृद्ध, न मूख॑ हैं और व पण्डित हैं, जो शाप और तप रहित। गये 
ओर पापसे रहित, काम और इन्प्रियबोधसे शून्य, देहचेतना और स्नेहसे रहित, क्रोध और छोभसे 
रहित, मान ओर भोहसे रहित, वेद ओर योगसे रहित, नोौराग ओर निर्भोग, निर्धर्म-निष्कर्म, 
क्षमा और जन्मसे रहित, स्त्री और कामसे रहित, बाघा ओर घरसे रहित, ढेष और लेश्यासे दर, 
गन्ध-स्पशंसे शूल्य, तीरस महामाववाले, शब्द और हूपसे होत, अव्यक्त चिस्मात्र, निश्चिन्त 
निवृत्त, जो भूखसे प्रहण नही किये जाते, जो प्याससे नही छुए जाते, जो रोगोंके द्वारा क्षीण नहीं 
होते ओर न रतिसे दुःखको प्राप्त होते है। आहार नही लेते, ओषधिका प्रयोग नही करते। महसे 
लिप सही होते भौर न जलूसे घुलते हैं, नीदको प्राप्त नही होते, जो बिना आँखोके भी देखते है, 
बिना मनके जान छेते हैं, शीघ्र हो सचराचर विश्वको। सिद्धोंको जो सुख है क्या उसे कोई 
चरम चक्षुओवाला मनुष्य, देव या विद्याधर कह सकता है। 

घत्ता--पाँच इन्द्रियोसे मुक्त विमल परम पदोमें सिद्धोको जो सुख होता है वह सुख विद्व- 
तलमे किसीको भी नही होता ॥३३॥ 


१७० 
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रेड 
एहा दुविह हक कहमि अजीव षि ४४३ कं | 
धस्मु अधस्मु दो वि रुबुब्यिय आयास काछ सहुं बुन्धिय | 
गइठाणोरगह॒वत्तणलक्खण के वि भुणंति सुणाण वियक्खण | 
संतु अणाइ समर वहूंतंड तौर काछु अगामि अणंतर | 
तामु ठाणु भण्णए णरछोयड धेस्माधस्महं सम्बतिछोयड ! 
मि छोयणहसोण वियपह आयासु वि अणंतु सुसिरपद | 
तंज अछोड जोइपण्णत्तर पोग्गढु होइ पंचगुणवंत्ठ | 
सह गधे रुवें फास जुत्तठ भिण्णवण्णविण्णास । 
खंधु देसु अद्धेद्धपए्सु वि परमाणुठ अविहाइ धसेसु वि | 
पत्ता-ं सुहुमु वि थूछु धुल पुणु थूछु भणु । 
थूलाण वि थू छु चरपयार महुं मुणइ मणु ॥रश। 
रे५ 
गंध बण्णु ससु फासु संसहृह. सुहूमु थूछु वजरइ समहउ। 
थूछुसुहुमु जोण्दाछायाइड थू छु सल्छु वीरेण णिवेइट। 
थूछुथूडु पुणु धरणीमंडछु सम्गविस्ाणपढलु मणिणिस्मछु । 
सुहुम३ कम्माइयई सणासई मणभासावर्गणपरिणासई | 
वण्णाइयहि रसेहिं अगेयहिं परिणमंति संजोयविश्रोयहि। 
पूरणगलछणसह्ावणिउत्तई पोग्गछाईं विविद्ाईं पउत्तई | 
कस परमजिणिदें णिसुणिवि धम्मु सुधस्माणंद । 
वेसहसेणु सुदभाव छद्यड पुरिसतालूपुरवइ पावइयड | 
सोमणहु सेयंसणरेसरु थिउ पव्वत्य ठेवि हयमयजर। 
श्य रिसहहु परिमुक्षबिसाया णिव चररासी गणहर जाया। 
वेस्ददी सुंदरि अज्ियस॑घहु फंतियाड जायाउ महत्घहु। 
दंसणमोहणोयपेडिस्द्ूउ एककु भरीइ णेय पढिुद्धव। 
तावस कंदाह्ारु मुएप्पिणु थिय कच्छाइय रिसिव्यड लेणिणु | 
परमेसरु हुयड अणंतवीर अप्गेसरु। 


शा 


रेड, १. )87 रूचज्यिय ।२ ९ वढ्ढंतउ । 


३. 38 तीयड, ए तइबउ ! ४, 'ध8ए घम्माहम्मह सु । 


५ »0ए९६ प्राणु वि बणउ; 7 लोगणमाणु ! ६ (8? बद्धदुधु । ७ 3 सुहुमृयुहुमु तह सुहुमु वि 
पुणु; 8 चत्पयार सूहु मुणद मु; 2 सुहुम सुहुम्‌ तह सुहुमु पुणु । 
रे६ १. 3 बु्द्॒‌उ । २. (व इतत छह थ४$ : सुहुमृपुहुमु परिमाणुवितेसईं; छम्यहिं णिवड़वि 


बणपएगई । ३, 9 पत्यडयठ । 


४ १48? सेयंसु परेसह। ५ धह३ए दंसी। ६, ६ 'परिस््धर । 
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इस प्रकार दो प्रकारके जोबोंका मैंने कथन किया । अब मैं अजीवका कथन करता हूँ कि 
जिस प्रकार मैंने देखा है। धर्म और अधम दोनों रुपसे रहित हैं, आकाश और कालछके साथ, यह ' 
समझना चाहिए | गति, स्थिति, अवगाहुन ओर वर्तना लक्षणवाल्े इनको कोई विक्क्षण सुन्ञानी 
ही जानते है। काल सान्‍्त भौर अनादि है। वर्तमान आगामी और भूत--ये कालके तीन भेद है। 
उसका ( व्यवहार काल ) समस्त नरछोक स्थान है। धर्म और अधर्म समस्त त्रिलोक है। उन्त 
दोनोंसे छोकाकाश व्याप्त है। आकाश भी अनन्त है ओर शरुषिरके स्वरूपवाला है। अलछोकाकाश 
वह है जो योगियोंके द्वारा ज्ञात है। पुद्गल पाँच गुणवाला होता है। शब्द गन्ध रूप स्पर्श और 
भिन्न-भिन्न रंग-रचताओसे युक्त स्कन्ध देदा-प्रदेशके भेदसे तीन प्रकारका है। स्वयं अशेष 
मविभाज्य है। 

धत्ता--उसे सुक्ष्मस्थूछ, स्थूलसुक्ष्म और फिर स्थूछ कहो। ओर स्थूलोंका भी स्थूछ, वह 
चार प्रकारका है ऐसा मेरा मत सोचता है ॥३४॥ 


श्ष 

गन्ध-वर्ण-रस-स्पर्श-दब्द सूक्ष्म स्थूछ मादववारा कहा जाता है। स्थूल सुक्ष्म ज्योत्स्ता 
छाया ओर तप, स्थूल जैसे पानी ऐसा वीर ( महावीर ) ने कहा है स्थुलस्थूल धरतीमण्डल 
भणि लिम्म स्वर्ग विमान पटल है। सृक्ष्म नाम सहित सभी कम मच भाषा वर्गंणा और परिणामों, 
अनेक रसो-रंगों, संयोग-वियोगोसे परिणमन करते हैं। पुरण-गछून आदि स्वभावसे युक्त पुदगल 
अनेक प्रकारके कहे गये हैं--इस प्रकार परमजिनेन्द्र द्वारा कथित ध्मको धर्मके आनन्दसे सुनकर, 
(७७३8४ शुभ भावसे ग्रहण किया। उसने पुरिमितालपुरमे प्रव्नज्या प्रहण की । सोमप्रभ श्रेयांस 
गा भदज्वरको नष्ट करनेवाही प्रश्नज्या लेकर स्थित हो गये । इस प्रकार विषादसे रहित चौरासी 
गणधर ऋषभ जिववरके हुए; ब्राह्मो-सुन्दरी जैसी कान्ताएँ महाआदरणीय संघकी आयिकाएँ 
बनी । लेकित दर्शन मोहनीय कर्मसे अवरुद्ध एक मरीचि नामका भरतका पुत्र प्रतिबुद्ध नहीं हो 
सका । वह उन्हे छोड़कर कन्दका आहार करनेवाला कच्छादिका मुनिपद ग्रहण कर तपस्वी बन 

गया। लेकिन मोक्षमागंपर चलनेवालोमे अनन्तवीय॑ सबसे अग्रणी हुआ। 
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१५ घत्ता--सावउ सुयकित्ति सावइ देवि पियंवइय ॥ 
भरहेण वि पुत्ञ पुप्फयंत एह जिणि रइय ॥३५॥ 


इय महापुराणे तिसट्िमहापुरिसतुणारंकारे महाकृइपुष्फयंतविर्ृप महाभब्वभरहाणु- 
सण्णिए सह्दाकच्चे प्ह्मवत्थुणिदेसो जाम एयारहमो परिष्छेओोे सस्मत्तो॥ ३३॥ 


॥ संघि ॥ १९ ॥ 


जल आी जम 
७. )४]7 पह; 7: पह ०४४ ००:९९८७ $£ (0 एहू ४70 8058 एस्सिनू जिने । 
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घत्ता-श्रावक श्रुतकीति और श्राविका देवी प्रियंददा। जिसमें रत नक्षत्र-्यल्य ये छोग 
भरततके द्वारा भी पृज्य हैं ॥२५॥ 


इस प्रकार न्ेसठ भहापुरुषोके पुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचित और भहाकब्ब भरत द्वारा लचुमत ग्यारहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥११॥ 


प्‌ 


संधि १२ 


अरिवरणिद्ारणि खत द्वारणि तिजगलच्छिविजयाणडं ॥ 
विहल्यसाहारणि मेशणिकारणि भरहें दिण्ण पयाणउ ॥९॥ 
१ 

छुडड छुडु सरयागमि अप्माणु णहु णाईं धोयहरिणील्माणु । 
ण॑ दीसइ ओमत्थिउ अएण सरयव्भद॒हियखंडहुं कश्ण । 
ण॑ जगहरि णीलुक्लोउ वद्धु तारामोत्तियझुंबुक्कणिद्धु । 
अइ दस वि दिसा सईं गयरयाईं. ण॑ चारित्तई सजणकयाईं। 
ससिद्ठुंभगलियजोण्हाजलेण पक्खालियाइ' ण॑ णिम्मलेण | 
णिड्ड॒हंइ कमदु सरए ससंकु तहु तेण जि छूग्गठ पिंडपंकु । 
सो अजय वि दीसइ मढूविरुद्धु_णियडिभपराहवि को ण कुदूधु | 
तेण जि रोस रवि तिव्वु तवद॒ सररुहसुद्दि कि चिक्खिल्छु खबद। 
पंकक्खइ सुक्क३ णलिणणालु अइग्गत्तणु वंधवह काहु। 
कुबछूयद्हिगारठ णाइ' राड कयवंधुजीवसुच्छायभाउ । 
तरु कुमुमामोएं महमहंति रयकचिलइ' सलिलइ' वणि वहँति। 
अलि रुणुरुणंति पावाहपिंड महुमता ण॑ गायंति सोड | 


घत्ता--सारयमयलंछणु रुइरंजियज्रणु जद्॒मयमलिणु ण होंतउ ॥ 
तो हुई कयसंतिद्दि जिगजसयंतिहि एहु जि उप्पडं देतउ ॥१॥ 


पणवेषिणु लेपिणु सिद्ध सेस 
आवेणिणु पहसेपिणु अच्ब्स 

मणु ठोयवि जोयबि तणयवयणु 
दालिदूदु रफूदु पवासियाहं 
गिदृणिवि वरेण चामीयरेण 
भंतियि अदंगु पंचंशु मंतु 
परियागिधि भाणिवि बुदट चार 
छइय ग्गिठ मग्गिदर को ण सृष्पु 


२ 

अवर्ठंभिवि रंभिवि सयल देस । 
परचक्षमुफपहरणदुगेब्स | 
परियंचिवि अंचिवि चफ़रयणु | 
काणीणहं दीणहं देसियाह। 
णाणाविल्ञासनोमायरेण | 

फो सत्तु मित्र को तब्विरत्तु । 
ओद्वाग्धि धारिति सरज्ञषमार । 
भणु फेण ण केण वि मुद दष्पु। 


सन्धि १२ 


शनरुवरोंके निर्दकन, क्षात्रधर्मके उद्धार, विकलित जनोंके सहारा देने, ढाढ्स और घरतीके । 
लिए भरतने त्रि्ञोक रृक्ष्तरी ओर विजयका प्राप्त करानेवाला प्रस्थान किया ॥१॥ 


१ 
शीघ्र हो शरद ऋतुके आगमनपर धुल गये हैं सुर्य-चन्द्र जिसमे ऐप्ता आकाश अप्रमाण 
( सोमाहीन ) हो उठा, जो ऐसा दिखाई देता है मानों शरदुके मेघरूपी दही ख्ण्डके लिए ब्रह्माके 
हारा झुका दिया गया हो। मानो विश्वरुपी घरमे तारारूपी मोतियोके गुच्छोंसे स्तिग्ध वीछ चन्दोवा 
बाँध दिया गया हो, दक्षों दिशाएँ रजसे इस प्रकार अत्यन्त शुत्य हो गयी, ( निर्मछ हो गयी ); 
मानों सज्जनोके तिर्मल चरित्र हों। मानो वे चल्ररूपी घड़ेसे प्रगल्तित ज्योत्स्तारूपी मिमेंठ जलसे 
प्रक्षाित कर दी गयी हों। शरदूमे शशांक--तन्द्रमा कमलको जछाता है, इसीलिए उसका 
( कमलका ) शरीर-पंक उसीको ( चन्द्रमाको ) छग गया। वह (सुयये ) आज भी मल विरुद्ध 
दिखायी देता है, अपने बच्चेके परामव्ते कोन कद नही होता ! क्या इसी क्रोषसे सुय॑ तीब्र तपता 
है, और कमलबत्धु ( सूर्य) कोचड़को सुखाता है, कोौचड़के सुखनेसे कमछोके ताल ( मृणाल ), 
सूख जाते हैं, अत्यन्त उग्रता बन्धुओके लिए भी काल सिद्ध होती है? जिसने अपने बन्धुओंके 
प्राणोके लिए सुन्दर छायाका भाव किया है, ऐसा चन्द्रमा राजाकी तरह कुवलूय ( क्ुमृदों और 
मण्डल ) के छिए भाग्यकारक होता है। कुसुमोके आमोदसे वृक्ष महक रहे है। परागसे 
पीछे जल वनमे बह रहे है। पापके समान रंगवाले अर्थात्‌ काले रंगके पभ्रमर गुनगुना रहे हैं, 
मानो मधुसे मत्त मद्यप गा रहे हो । 
घत्ता--अपनी कान्तिसे जमोंको रंजित करनेवाला शरदूका चन्द्रमा, यदि मृगके रांछनसे 
मैला नही होता, तो मैं ( कवि पुष्पदन्त ) उत्की शान्तिका विधान करनेवाढ़े जिन भगवालुके 
यशरूपी चन्द्रमासे उपमा देता ॥१॥ 


२ 
सिद्धोंको प्रणाम कर और शेष तिल ( निर्माल्य ) छेकर समस्त देशोंपर बलपुर्वक आक्रमण 
कर, उन्हें स्थापित कर ओर शब्रुमण्डलके द्वारा छोड़े गये अस्त्रोके लिए दुर्भाह्म अयोध्यामे प्रवेश 
कर, मनको लगाकर, पुत्रका मुख देखकर और चक्ररलको परिक्रमा भौर अचंचा कर प्रवासियों 
परदेक्षियों ओर कन्यापुत्नोंका भयंकर दारिद्रय, स्वंदानके हारा समाप्त कर, अभंग पंचांग मन्तरकी 
मन्त्रणा कर कौन शत्रु है, कोन मित्र है, और कौन विरक्त (मध्यस्थ ) है? यह जानकर वृद्ध 
मन्त्रियोके आचारको मानकर और विचारकर राज्य-भार देकर (वह चला ) वताभो, उसने 


१० 


१ 


१५ 


२० 


२७६ महापुराण [१९९९ 
भुयदंड्च॑डविक्ममएण उक्खंडमंडलावणिकएण | 
गंभीरतूरठक्खईं हयाईं दुप्पेकसई रक्खई हयमयाई | 
कयसमरह अमरहं थरहरंति गत्तई सोत्तईं बहिरत्तु ज॑ति। 
असुरिद्ह णाइंदहं पियाईं पायालई विउलईं कंपियाई | 
तुदृई फुट्ट/ गिरिमहियलाईं झलझेलियई वेलियई सरिजलाई | 
थिरभावहं देदहं जाय संक रवपेल्लिय डोल्लिय रधि ससंक। 


घत्ता-तहु तिजगविमहहु तूरणिणद्‌हु मिलिउ दुरगणिव्वाहणु | 
परमंडलेसाहणु गहियपसाहणु खणि चररंगु वि साहण ॥श॥। 


३ 
णिर्णय णिवव्ल धरियहलसब्वल॑ 
क्षणयर्कुतुजल चंदणसुपरिमल | 
सरसघुसिणारुणं खयतरणिदारुणं | 
तुस्तुरियकाहलं मुहृडकोलाहलं | 
मुक्कहुंकारय फुसियअसिधारय॑ | 
चद्धतोगीरयं अहियखोणीरय॑ । 
गहियसंणाहय॑ णवियणियणाहय॑ | 
वल्इयसरासणं परिहियविवृसण । 
बूहजंपाणयं चोइयविसाणयं | 
जंतजक्खामर चलियचलचामर | 
खुहियणाणाणिवं जणियगमणुच्छव । 
काम्रिणीसुरुलिय॑ किंकिणीमुहृ॒लिय॑ । 
रहियवाहियरहं छत्तछाइयणहं । 

। वंद्विण्णियगुर् दिण्णमणिकंकेणं । 
प्वणघुयधयचर्ड गिरिगरुयगयघर । 
गहियसयगारख रणियघंटारं | 
परिभमियमहुयर॑ मुकढकासर॑ | 
भलियफणिसेद्टर॑ काल्लीलाहर॑ । 
णडियसुरणरणढं चडुलहयवरथ्ं | 


बहूल 


घलियमणिह्ारय । 


धूलीरयं 
घत्ता-कथयरिव्वहुविरदूँ जगज्ञसभरहेँ चलियएण पधाइड। 
बररहसायग्िं म्दहि तुर॑ग्िं सेण्णु ण कत्थद साइड ॥श॥ 


२, - १,३8२ भयगयाईं। २ ४४8 झल्िश्वलियई । ३ )/8? चलियई। ४. (8? रह । १. !ही 
जेल्लिय ! ६. १ परमंडल । 

३. १. !/९ 'कंतुज्जल । २. ४8? सयतररणि । ३ )6? फुरिय । ४. ॥/ झुह । ५ 24? कचर्ण । 
६ 248? सुखरणईइं। ७, )४४)ए जयभरहें चल्लेतेण; /' बगजसभरहें ?एा ए800708 4 
, जगजयेति पाठे जयति जयेनोपलक्षितों भरतस्तेन। ८. ? पघाइयठ । ९, //8? वररह॒बरमायंय्गाहि 
१०, 2 भाइयउ। 


१३, ३. २२] हिन्दी अनुवाद २७७ 


अतियवित किससे कर नहीं माँगा, किस-किसने गये नहीं छोड़ा ? भुजदण्डोंके प्रचण्ड विक्रम ओर 
मदवाले उसके हारा छह खण्ड धरतोमण्डलके लिए लाखों गम्भीर तूर्य बजवा दिये गये, दुर्दशनीय 
रक्षक भाहतमद हो उठे। युद्ध करनेवाले देवोके शरीर थरथर काँप उठे। उनके कान बहरे हो 
गये। असुरेन्द्रों और नागेन्द्रोंकी प्रियाएँ ओर विपु्ल पाताछछोक काँप उठे । पहाड़ और धरतीतल 
हुट-फूट गये। नदियोंके चमकते हुए जल मुड़ गये। स्थिर भाववाले देवोंको शंका उत्पन्न हो गयी । 
शब्दोसे आहत सूर्य ओर चन्द्रमा डोल उठे । 


घ्रत्ता--त्रिजगका विमर्दन करनेवाले उस तूयँ शब्दके साथ दुर्गोको ध्वस्त करनेवाला, 
शत्रुमण्डलको सिद्ध करनेवाला, साधनोसे युक्त चतुरंग सैन्य भी जा मिला ॥२॥| 


हा; 

जिसने हल-सब्बल ग्रहण किया है, जो स्वर्णकुन्तलछोंसे उज्ज्वल है, जो चन्दनसे सुरभित 
है, सरस केशरसे आरक्त है, प्रठयकालके सुर्यके समान भयंकर है, जिसमे तुर-तुरिय और काहुु 
वाद्य बज रहे है, सुमठोंका कोलाहल हो रहा है, हुंकार शब्द छोड़ा जा रहा है, तलवारकी धारे 
चमक रही है, जो पगीर तरकस ) बाँघे हुए हैं, जो शत्रुमे अत्यन्त आसक्त है, जिसने कवच 
» पारण कर रखे है, अपने स्वामीके लिए प्रणाम किया है, जिसने घनुषकों मोड़ रखा है, 
जिसने आभूषण पहन रखे हैं, जो जंपाण धारण किये हुए हैं, जो विमानोंको प्रेरित कर रही है, 
जिसमे यक्ष और देव चल रहे है, जिसमे चंचल चमर चल रहे है, जिसने अनेक राजाओको क्षुब्ध 
किया है, जिसने प्रस्थानका उत्सव किया है, जो स्त्रियोंसे सुन्दर है, किकिणियोंसे मुखर है, जिसमे 
सारधियोके द्वारा रथ हाँके जा रहे हैं, जिसमें छत्रोसे आकाश आच्छादित है, जिसमे चारणोके 
द्वारा गुणोका गान किया जा रहा है, जिसमे मणिकंकणोका दान किया जा रहा है, पवनसे 
ध्वजपट उड़ रहें है, जिसमे गजघटा ग्रिरिवरके समान भारी है, जिसने मदके गोरवको ग्रहण 
किया है, जिसमे भण्टोंका शब्द हो रहा है, जिसमे भ्रमर धूम रहे हैं, जिसमें ढकक्ाकी ध्वनि हो 
रही है, जिसमे तागोंके फगामणि चूर-चूर हो गये हैं, जो काछकी छीछाको घारण करता है, 
जिसमे देवरूपी नट नचाये जाते हैं, जिसमे श्रेष्ठ अरवोंकी घटा चंचल है, जिसमे अत्यधिक 

धूलिरज है, जिसमे मणिमय हार व्याप्त हैं, ऐपा राजसेन्य चल पड़ा । 
घत्ता--जिसने शत्रुवधुओंकी विरह उत्तन्त किया है ओर जो विश्वयशञसे भरित है, ऐसे 
राजाके चहते हो पैन्य दोड़ा और श्रेष्ठ रथो, गजों, भटो और भदवोके द्वारा वह कही भी नही 

समा सका ॥३)। है 


१५ 


२७८ 


. भ्णी कागणी कामिणी दंडरण्णं 


रहंग॑ णर्रिंदंगतुंग॑ पहार॑ 
पिय॑ 2 पल ५ भहंत॑ 
कीरपिंछोहकविल्लकाओ 


पुरोहो पिरोहो व्व भीसावयाणं 


समे वेसस॑ वेसमे सामकारी 


महपुराण 


[१३.४१ 
हैः 


णिसीसंक्षमाणिक्ृरमामारमिण्णं | 
अजेय॑ सुतेय॑ कराल॑ किवाणं | 
महावीरखंधारवित्थारवंत॑ 
करी णिज्नियाणिद्देविंदगाओ | 
णिवासो पयासो पयासंपयाण | 
चसृपुंगवो दुग्गमग्गावद्वारी | 


गिह्दी को वि देवो मेहिड्होसमिद्धों महंतेण पुण्णेण रायस्स सिद्धो | 


सुरागारफिस्मीरकस्मावयारो 


परो को वि अण्णो णिकेऊहकारो | 


घत्ता-धय साहियसुबर्णाह चोहंहरयणहिं सहुं गरणाहहु इच्छइ ॥ 
हयगयरहवाहणु चज्लि३ साहणु सयद्ु रहंगहु पच्छइ ॥४॥ 


सणिरहवरे चडिउ 
दृढकढिणभुयजुयल्ु 
कि भणमि पुरिसहरि 
सदृदुलूवरखंधु 
अहिणील्घम्मेल्टु 
दृंकुरालेण 
उक्खित्तसेसेण 
संचलिड भरहेसु 

घड धइण पडिखलिठ 
कं ४३ मल 

करि घुणइ णि 
सत्य” रपद्देण 
भग्गाईं सायणईं 
णवणढिणपेत्ताइ 
परिगलियचेलाइ 
खंरचडणपडियाइ 
रसबणिय जूर॑ति 
अब्चतपोढेण 
पिरथोरवाहेण 
पफुल्नचयणेण 


हे 

ण॑ इंदु णहिं वढिउ | 
अइब्यिडवच्छयु । 
बलतुलियकुछसिहरि | 
बहिरंघजणवंधु | 
तेलोक्षपडिमल्लु । 
दृहिचंदणालेण । 
कर | 

ण॑ मयणु णरवेमु । 
णर दरिह्िं वैरमलिल । 
करहस्स सहेण | 

महि णिवद्धिओं मेंठु। 
घित्तो चलहेण | 
चुण्णाईं गोहणई। 
वेसरि णिह्तित्ताइ । 

हा भणिड वालाइ। 
भहुसीहुघडियाइ | 

कह कह व वियरंति। 
तेल्लोकहढेण | 
सेणाहिणाहेण । 


दढदंडरयणेण | 


, 5 पिच्छोह । २ » गिरी । $ 3४8९ मह॒द्वी । ४. ९? चउदह । 


5 | 
१, 3 तह्बदित। २ आह? 'बिम्मिल्लु। ३, 2 ददमलिउ। ४, 3087 मेदढु । ५. 38 


१५ 


२९४ ४६०४ ऐछ : बम्मेण घठिएप । 


देगा । ६ शा परचदुल । ७. व? 200 गत धा$ : बवणहिगरणयग्रेण। ८. टैगीी 
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फाफणो मणि, कामिनी, दण्डरत्त, सुर्यकान्त ओर चन्द्रकात्त मणियोंकी कान्तियोंसे 
मिन्नित चक्रवर्तके शरीरको ऊँचाईवालो भारी अगेय तेजस्वी भयंकर क्ृपाण, पीत छत्र, महावीर- 
के स्फत्वावारफे समान विस्तारवाला महान सुन्दर चर्म, हरे कीरोके पंखोंके समूहके समान 
फान्तिवाला, और देवेन्द्रके अमिन्‍्य नागराजको जीतनेवाला गज, भयंकर आपत्तियोंका तिरोध 
करनेवाला और प्रजाओकी सम्पदाओका निवास और प्रकाशित करनेवाला पुरोहित, समतामे 
विपमता भौर विपमतामे समता स्थापित करनेवाला तथा दुगगभा्गोंका अपहरण करनेवाढा 
मेनापति, महाऋट्धियोंसे समृद्ध कोई देव गृहपति, महापुण्यसे राजाकों सिद्ध हुआ। देवगुहोके 
लिए विचिन कर्मोंका अवतरण करनेवाला श्रेष्ठ कोई सूतधार अर्थात्‌ स्थपति उसे सिद्ध हुआ। 
धत्ता-जिसने चोदह भुवनोको सिद्ध किया है, ऐसे चौदह रत्नोके साथ, राजाके चक्रके 
पीछे हय-ज गौर रथ वाहन हूँ जिप्तमे ऐसो समस्त सेना इच्छापृवंक चली ॥४॥ 


५ 


मणियोंके रधवरपर आरूढ़ राजा ऐसा जान पड़ता था मान्रों नभमे इन्द्र हो। जिसका 
बाहुयुगल दृढ़ और कठोर है, वक्षस्थल भत्यन्त विकट है, जिसने अपने बलसे कुलपवंतको तोल 
लिया है, उस पुरुष्सिहके विषयमे वया कहूँ । उसके कन्घे सिहके समान हैँ जो बहरे भौर अन्धोका 
बन्धु है, जिसके केश भ्रमरके समान तीछे है जो त्रिलोकका प्रतिमल्‍्क है, ऐसा वह भरतेश, 
दुर्वाकुर, दही, चन्दन और शेवाक्षत ( तिल ) तथा मंगलूघोषके साथ इस प्रकार चछा मानो 
मनुष्यके रूपमें कामदेव हो। ध्वजसे ध्वज प्रतिस्व॒ल्ित हो गया। भनुष्य अश्वोसे कुचछ 
गया । गज अपना कण्ठ घुनने छगा। महावत धरतीपर गिर पड़ा। भयसे भरा हुआ, बेलके द्वारा 
फेंका गया। पात्र टूट-फूट गये। गोधन चूण॑-चूर्ण हो गये। जिसके नेत्र नवनलिनके समान हैं, 
जिसकी साड़ी खिसक गयी है, ऐसी खच्चरपर बेठी हुई बालाने 'हा' कहा । गधेके पतनसे गिरी 
हुई तथा मधुसुरासे चेष्ठा करमेवाी उस बालाके द्वारा छोग कामसे घायर होते है और बड़ी 
कठिताईसे चल पाते है। अत्यन्त प्रोढ़, त्रिलोकमे प्रसिद्ध स्थिर स्थूल बाहुवाले प्रफुल्लमुख सेना- 


२५ 


३० 


२८० 


गिरिणो दलिज्ञंति 
दुर॑ समग्गेण 
संतोसपुण्णाईं 
णयणाहिरामाईं 
विसमाई मंठोई 
हल्ददरणिवासाईं 
पविसंतु रोहंतु ' 
णिक्खवियणियसत्तु 


सहापुराण [१३ ५, २१ 


भग्गा रइज्नंति । 
चक्काणुमर्गेण । 
गच्छति सेण्णाईं | 
गामाईं सीमाई। 
विश्लोषकंठाई । 
लघंतु देसाई | 
अहिणो बविरोहंतु | 
सुरवरसरि पत्तु। 


घत्ता--पंडुर गंगाणइ महियल्ति घोलइ किंणरसरसुहभंतहों | ॥ 
अचलोइय राएं छुड्डु छुडड आएं साडी ण॑ हिमबंतहो ॥५॥ 


६ 

ण॑ सिहरिघरारोहणणिसेणि ण॑ रिसहणाहजसरयणख्ाणि | 
णिम्मठ णावइ जिणणाहबाय मयरंकिय ण॑ वम्महवडाय | 
ण॑ विसमविडेप्पसउत्तसंति धरणीयलि लौणी चंदरकति | 
ण॑ं णिद्धेधोयकलहोयकुद्दिणि ण॑ कित्तिहि फेरी छहुय बहिणि। 
गिरिरायसिहरपीवरथणाहि ण॑ हारावलि बसुहंगणाहि | 
विययेल्ियकंद्रद्रिवडिय सच्छ. धरणिहरकरिंदहु णाईं कच्छ | 
सिय कुल तहु जि ण॑ भूररेह ण॑ चक्षपट्टिजयविजयलीह | 
आयासहु पडिय धरित्तियाइ सुपडिच्छिय ण॑ पियसहि पियाइ | 
पवेखलइ वलइ परिभमइ ठाइ णियठाणमंसर्चिताइ णाईं। 
णिग्गय णयवम्मीयहु सदेय विसपरर णाइईं णाइणि सुसेय | 
हंसावलिविलियविरण्णसोह *उत्तरदिसिणारिद्दि णाईं बाह | 
घत्ता--बहुरयणणिद्दाणहु सुद्द सुलोणहु धवरूबिमछमंथरगइ। 

सायरभत्तारहु सईं गंभीरहु मिलिय गंपि गंगाणइ ॥्षा 
जहि मच्छेपुच्छपरियत्तियाईं सिपिरदुच्छेलियईं मोत्तियाई । 
चेप्पंति तिसाहयगीयएहि जलबिंदु भणिवि बैमीहएहिं | 
जलरिटृ॒दिं पिजइ जछु सुसेड तसपुंजहिं णावईं चंद्तेट | 
सोहइ रत्तुप्पलद्ूरुईइ पुणु सो ज्वि णाई संझारुईइ | 
जहि कीरठलई कीछारयाईं दृहिकुट्टिमि णाबइ मरगयाईं | 
जहि फंफद्दारणीहारछाय कल्लोल हंसपक्ख बि ण णाय | 


९. १3? संठाईं। १०. २ गेहंतु। ११, ? भत्तहों। 


६ १. ४8? बम्महपडाय । २. ९ विडप्पइ भउ तसंति । ३. ७ सिद्ध ७0६ 8088 स्तिग्प। ४ री? 


विवरिय । ५. )/87 उत्तरदिस | ६, १४४? सलोणहु । 


७. ९ +फए६ 'पुछ । २ 8 उदच्छलियइं। ३ १487 बन्वीहर्शह 
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पतिने दण्डरत्लसे पहाड़ोंकों विदी्ण क्रिया तथा मार्गोंका निर्माण किया। चक्रका अनुगमन करते 
हुए सन्तोषसे परिपूर्ण सैन्य अपने मार्गसे दुर तक जाता है, नेत्रोंके छिए सुन्दर प्राम--सीमाओं, 
विषम निस्नोननत भूमियों, विन्ध्याके उपकण्ठों, कृषकोंके निवासभूत देशोंको छाँघता हुआ, धरोंमें 
प्रवेश करता हुआ, नागोंको विरुद्ध करता हुआ, तथा जिसने अपने शत्रुका नाश कर दिया है ऐसा 
सैन्य गंगा नदीपर पहुँचा । 

घत्ता-सफेद गंगानदीको आगत राजाने इस प्रकार देखा मानो वह किननरोंके स्वरसुखसे 
श्रान्त धरतोपर फैली हुई हिमवन्त की साड़ी ( घोती ) हो ॥५॥ ' 


६ 

मानो वह पहाड़के घरपर चढ़नेकी नसैनी हो, मानो ऋषभनाथके यद्रूपी रत्नोंकी खदान 
हो, मानो जिननाथकी पवित्र वाणी हो; मानो मकरोसे अंकित कामदेवकी पताका हो; मानों 
राहुके विषम भयसे पीड़ित चन्द्रमाकी कान्ति धरतीतलपर व्याप्त हो, मानो स्तिग्ध निर्मल चाँदी- 
की गली ( पगडण्डी ) हो; मानो कीतिकी छोटी बहन हो, हिमालयके शिखर जिसके स्तन हैं, ऐसी 
वसुधारूपी अंगनाकी मानो वह हारावली हो; प्रगछित विवरों और घावियोंमे गिरती हुईं स्वच्छ 
वह ( गंगा ) ऐसी मालूम होती है, मानो पहाड़रूपी करीन्द्रकी कच्छा हो। सफेद और कुटिछ वह 
भानो उसकी भूतिरेखा हो, मानो चक्रवर्तीकी विजयलेखा हो, मानो आाकाशसे आयी हुईं प्रिय 
धरतीकी चिर प्रतीक्षित सत्ी हो। वह स्खलित होती है, मुढ़तो है, परिभ्रमण करती है, स्थित 
होती है, जैसे मानो अपने स्थानसे भ्रष्ट होनेकी चिन्ता उसे हो। वह मानों सफेद नागिनके समान, 
परवेतकी वाल्मीकि ( बिल ) से वेगपुवंक निकली है, ओर विष ( जछू/जहर ) पे प्रचुर है। जिसे 
हंसावलियोके वलय शोभा प्रदान कर रहे है, ऐसी वह मानो उत्तर दिशारूपी तारीकी बाँह हो । 

घत्ता--जो अनेक रत्नोंका विधान है और अत्यन्त सुन्दर है, ऐसे गम्भीर समुद्रहपी पतिप्ते, 
धवल, पवित्र और मन्यर चालवाली गंगानदी स्वयं जाकर मिल गयी ॥३॥ 


७ 

जहाँ मत्स्योंकी पूंछोंसे भाहत, सीपियोके सम्पुटोसे उछले हुए मोती, प्याससे सूखे कण्ठवाले 
चातकोके द्वारा जलबिन्दु समझकर ग्रहण कर लिये जाते है, जलकाको द्वारा सफेद जल दिया 
जाता है मानो अन्धकारोके समूहोंके द्वारा चन्द्रमाका प्रकाश पिया जा रहा हो । फिर वही (जछ) 
छाल कमलोंके दलोंकी कान्तिसे ऐसा शोमित होता है, मानो सन्ध्यारागकी कान्तिसे शोभित 
हो। जहाँ क्रीड़्ारत कीरकुल ऐसे जान पढ़ते हैं, मानों स्फटिक मणियोंकी भूमिपर मरकत मणि 
हो। जिसको लहरे कंकहार ओर नीहारकी कान्तिवाली हे, उनमे हंस पक्षी भी ज्ञात नही होते 

३६ ५ 


१७ 


श्ष 


१० 
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जहि पाणिह पंडुर अच्छराइ 
परिद्माणु सहत्थं घरिए ताइ 
सायंराहुं दाण वह णेहु 


जडसंग विउमु वि जडु जि होइ 


सिररयण धणासइ धरइ ते वि 
दिव्बंगगघणथणजुयरूखलिय 
उच्छलियवद्लसीयलतुमार 


महाउराण 
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उपरियणु दिद्द ण जंतु जाइ। 
जंपिड हो ए्द्रार्ण एत्पु माई। 

जा तह घिवंति तवस्ि वि सुदेहु 
कमलावासेसु सुयंति भो5। 
धणवंत वहुपिय सबिस जेवि | 
जिणण्हवरणारंभदिणम्भि गलिय | 
ण॑ खीरमहोवहिसीरधार । 


घत्ता-एयहि महिणारिद्ि मुवणजणेरिहि ससिमणिरडयपहुलल । 
सायरगिरिरायहि धरित्रि सरायहिं णाई णिवद्धी मेल ॥»॥ 


सरि पेच्छिवि महिपरमेसरेण 
झसणयणी विव्ममणाहिगहिर 
मज॑तकुंमिकुंभत्यगाल 
तडविडबविगलियमहुघुसिणपिंग 
सियघोलमाणहिंडीरचौर 

,  वित्थिण्णमणोहरपुलिणरमण 
कव॒णेह भणसु सियकरोमरलंगि 
त॑ णिम्लुणिदि रहिएं बुत्तु श्म 
घरणीसमड्डपणिकिरणराइ 
दाल्दिपंकसोसणदिणेस 
पणईयणपयणियपरमपणय 
सुधराधरिंदभेयणसमत्य 
गंभीर पसण्ण सुलक्खणाल 
रहवरसिरि व्व दृरिसियरहंग 
'हिमवंतपोससरणिस्गयंधि 
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पुच्छिउ सारहि भरहेसरेण | 
णबकुसुमविमीसियभमरचिहुर । 
सेवालणीलणेत्तंचछाल | 
चलजलभंगाबरठिवलिविरंग | 
पवणुद्रयतारतुसारद्दार । 

णइ णाईं विल्यासिणि मंदगमण । 
रइ जणद विहूंगह ण॑ विहंगि । 
कर्मणीयसुकासिणिकामएव । 
रुइरजियचरणणरेसराड | 
मुयवलकंपावियतिहयणेस । 
णिछ्ुणसु णरिंद णाहेयतणय । 

ण॑ मंतिहि केरी मइ मदत्य । 

ण॑ सुकइहि केरी कब्बंलील । 
किंण वियाणहि णामेण गंग । 

ण॑ सहिवहुयदिि परियाणेसंगि । 


घत्ता-गिरिणहघरणियरूहिं जरूणिहि विवरहिं वह॒इ छाय ससिद्त्तिहि | 
मरुवणत्तयगरामिणि जगमणरामिणि एह सरिस तुह कित्तिहि ॥4॥ 


९ 


वणे जक्खिणी जक्खकीछावियारे. तओ तम्मि गंगाणईचारतीरे | 


पधावंतमायंगदापंतरग्ध 
विसंक जंसंक कयारिंद्स कं 


घुलंतुद्धपालिद्य॑ चारचिध। 
बल रायसेणाहिवाणाइ धक्क । 


४. १४8? जंदु ण॒ दिखठु । ५. 3(8ए६ सदेहु॥ ६. १६827 बहूपिय । ७. ४४? एत्तहि । 
८. १. 36 परमेसरेण । २. ॥48९ पवणुद्धुय । ३. !(8? कमणीयकासिणी । ४. )/8 सघरा । "१. 
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जहां, जो अप्परा पानीसे सफेद अपने बहते हुए दुपट्रेको नहों देख पाती, उसके हारा परिधान 
अपने हाथते पकड़ लिया जाता है और कहती है--'हे माँ, यहाँ स्तान हो चुका ।” जिसमें मातंगों 
( गजों और चाण्डाल़ों ) को दातका स्तेह ( चिकनापन और राग ) बहता है, और जिसमे तपस्वी 
भी अपने शरीरको डालते हैँ । जड़ ( मूर्ख बौर जल ) के साथ विद्वान भी मू्स हो जाता है, जहाँ 
लक्ष्मीके आवासमें साँप शयत करते है। जो साँप और धनवान सविष तथा बहुप्रिय ( वधुओके 
प्रिय या अनेकके प्रिय ) हैं, उन्हे भी वह धनकी आशासे धारण करती है। जिन भगवातुके जन्मा- 
भिषेकके समय दिव्यांगनाके घन स्तनयुगलसे तिकली हुईं जो जिनेन्द्र भगवानके स्तानाभिषेकके 
प्रारम्भिक दिनसे बह रहो है, जिसमें प्रचुर शोतल हिमकण उछल रहे है, ऐसी वह मानो क्षीर- 
समुद्रकी क्षीरधाराके समान जान पड़ती है। 


घत्ता--सरागी समुद्र ओर हिमालय दोनोने मानो मिलकर चन्द्रकान्त मणियोंकी प्रभासे 
उज्ज्वल इसे ( गंगाको ) पकड़कर विश्वकों जन्म देनेवाली इस धरतीरूपी नारीसे मेखलाके रुपमें 
बाँध दिया है ॥७॥ 


& 


नदीको देखकर धरतीके परमेश्वर भरतेश्वरने सारथिसे पुछा, “मत्स्योके नेत्रवाढी, जला- 
वर्तोकी नाभिसे गम्भीर, नववुसुमोंसे मिले हुए भ्रमरोके केशोंवाली, इूबते हुए गजोके वुम्भोके 
स्तनोंवाली, शैवालके नीले नेत्रांचछोंसे अंचित, किनारोंके वृक्षोंसे विगलित मधुकेशरसे पीली, 
चंचल जलोकी भूंग्रावलीसे मुढ़ो हुई तरंगोंवाली, सफेद और फेले हुए फेनके वस्त्रोंवालो, हवासे 
हिलते हुए स्वच्छ हिमकणोंके हारवाली, विस्तृत सुन्दर पुलितोंसे सुन्दर, यह तदी मन्द चलने- 
वाली विछासिनीके समान जान पड़तो है, यह श्वेत कौमलांगी कौत है ? बताओ । यह विहंगो 
(पक्षिणी) की तरह विहंगोंसे प्रेम करती है।” यह सुनकर सारथि बोला--/है सुन्दर कामिनियो- 
के लिए कामदेवके समान, राजाओके मुकुटमणियोको किरणोंसे शोभित, कान्तिसे रंजित प्रथम 
चक्रवर्ती राजन, दारिद्रधरुपी कीचड़के शोषणके लिए दिनेश्वर, अपने भुजबलसे त्रिभुवन ईशको 
कपानेवाले, प्रणयिनी स्त्रियोसे परम प्रणय करनेवाले हे नामेयतनय राजन, सुनिए--वया आप नही 
जानते कि यह गंगा तामकी नदी है, मन्त्रीको महार्थवादी मतिकी तरह जो पृथ्वीके धरणीन्दरं 
( राजाओं-पर्वतो ) का मेदत करनेमे समर्थ है; गम्भीर, प्रसन्‍त और सुलक्षणोवाढी जो मानो 
सुकविकी काव्यडीलाके समान है? और रथश्रीकी तरह रथांग ( चक्रवाक और चक्र ) को 
दिखानेवाली है ? हिमवन्त सरोवरंसे निकलनेवाली जो मानों घरतोरूपी वधूके चलनेको 
भंगिमा है । 

घत्ता-यह पर्वत, आकाश, धरणीतलछो और समुद्रके विवरोंकी शोभा धारण करती है। 
तोनों छोकोमे परिभ्रमण करनेवाली जनमनोंके लिए सुन्दर यह चन्द्रमाकी दीप्तिवाली तुम्हारी 
कौतिके समान है ॥८॥ 


९, 

निसमे यक्षिणियों और यक्षोंका क्रीड़ाविकार है ऐसे उत्त वतमे, गंगानदीके सुन्दर तटपर 
राजसेनाध्यक्षकी आज्ञासे सैन्य ठहर गया। वह सेन्‍्य दौढ़ते हुए महागजोके मदजलसे गन्धयुक्त था, 
उड्डती हुईं, तथा बाँसमें लगी हुईं पताकाओंसे सहित था, जो वेलों और यशसे अंकित था। उसकी 


१७० 


१५ 


१० 


१७ 


१८४ 


पकीर॑ति दूर समा भूमि एसा 
गवक्खंतणिग्गंतधूमोह॒बासा 
विमुश्य॑ति पल्लाणमारा हयाणं 
भरुम्मुकदेहा जहिच्छ बलद्ा 
तरूणं तणाण॑ पषरावंति दासा 
पहज॑ति णाणाविद् भक्खभेया 
सरिच्छेण दीहेण पंथेण भग्गा 
बलिजंति दिज्ति गासा करीणं 
पपेच्छंति अण्णे धय॑ साहिणाणं 
ष संसंति अण्णे णर्रिद्स्स कार्म॑ 
इम्ो वेसरो वेसरी लेउ चार 

कड्दूधुद्धगीवा वर्णते पयट्टा 
इले होठ जत्ताइ पत्ता णिविग्घ 
"रण जत्थ फेणावि रीणेण बुत्त 
सहहूं सटेटं सदेव॑ समिद्ध 


महापुराण 


तडिज्ति दूसाईं चंदोवहासा। 
रइजंति संचारिसा भूरिवासा | 
गयाणं पि ढक्कारवेणागयाणं | 
गया रासहा रासह्दीदिण्णसदा | 
पहिपंति चुल्लीणिहित्ता हुयासा | 
णरा के वि भुंजेवि णित्तंगसेया। 
पसुत्ता सुहं गेहिणीकंठलप्गा | 
तणं भोयणं खोणलोण हरीणं | 
पयंपंति अण्णे पईह पयाण । 
समामो कह णिन्च गामाउ गाम॑ । 
परेणेव दुत्तो परो वारवारं। 
ल्यापन्नवं पाणिय॑ छति उद्धा । 
पिए पेच्छ दूसाईं आगच्छ सिम्ध॑ | 
सवेसाणिवास सचिधोवरत्तं | 
इम एवं राएण ठाणं णिवद्ध॑ । 


[१२, ९, ४ 


घत्ता-णियथवइ विरइयई सणिगणखइयह सईं सम्गहु उतइृण्णठ ॥| 
ण॑ सुरबरसुंदरु देउ पुरंदरु पड्ठु सहहयल्ि _ णिसण्णउ ॥९॥ 


सामंत महासामंत जेवि 
सेणाहिवसिट्ठहेसणिलइ 

हुय र॒यणि पुणु वि उन्गमरिउ भाणु 
गयमयसलेण मइलिज्िमाणु 
उत्तंघयारछाइलमाणु 
झल्लरिभेरीरवगलमाणु 
णग्गोररेणुधवलिजमाणु 
भरगयपहाइ णीलिजमाणु 
असदइंदिइ भडयणमभरु महंतु 
अणडुहृबजरखरमाणिएण 
णाणावाहणरहसंकडेण 


७. वयसाहिणाण । ८. ऐ णमंसति । 


१० 


मंडलिय महामंडलिय तेवि। 
थिय रायपसायविहण्णपुलइ | 
सगभत्यिजारूजजल्लमाणु | 
हरिलाछाणीर धुष्पमाणु। 
पहरणविप्कुरणह्िं दीसमाणु। 
सणहरकामिणियणगिजमाणु | 
वणधूढियाइ कवलिजमाणु। 
साणंदु सविक्षमु साहिमाणु । 
ण॑ बसुह्दवणियह पित्त बंठु। 
णरणियरकरहसंदाणिएण | 
चज्निय5 तुरिउ गंगातडेण | 
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१०, (8 कभोउद्धगीवा, 


? क्बोबुद्ध । ११ शरद उठा। १२. (8? इमं। १३ 8 विवद्धं । १४ )४8? सुरवर सुदर देव 


पुरंदर । १५ ४! णिसण्णिड । 


१० १, १(8? णवद | २. 8 ०5 णीहिज्जमाणु ३, 38 ०णां हाई 00 | ४. 9 08 88 
97५, ५ ॥(९ चित्त बतु | ६, 9 ०0 अगडुह । ७, 007 गंगायडेण । 


११, १०, ११ ] हिन्दी अनुवाद १८५ 


समतल भूमि दूर-दूर तक फैली हुईं थी। कपड़ोंके तम्बू और मण्डप फैछा दिये गये थे। जिनके 
गवाक्षोसे धृम-समूह निकल रहा था, ऐसे तथा संचार योग्य प्रचुर गन्धवाले निवास बनाये गये। 
अस्वोंके जीन खोल दिये गये । और ढवकार शब्दोसे आते हुए गजोंके भी । भारसे मुक्त है शरीर 
जिनका, ऐसे बेल भी इच्छापुर्वंक चले गये। गधीके छिए शब्द करते हुए गधे भी चछ दिये। 
वृक्षों और घासके लिए दास दोड़ रहे थे। चुल्हों मे दी गयी आय जछू उठी। नाना प्रकारके भक्षय- 
भेद बनाये जाने छगे। कितने हो लोग भोजन कर, तथा शरीरके पसीनेसे रहित होकर, समान 
दोध पथसे थके हुए, गृहिणियोंके गलेसे लगकर सुखसे सोये हुए थे। हाथियोंकों घास देकर सन्तुष्ट 
फिया जा रहा था। धोड़ोंके लिए तृण, भोजन और खाननमक दिया जा रहा था। कोई अपने 
साथियोंसे पुछ रहा था, कोई छम्बे मार्गके बारेमे बात कर रहा था। कोई राजाके कामकी प्रशंसा 
तहो करते हुए कह रहे थे कि हम दिन प्रतिदित एक गाँवसे दूसरे गाँव कहाँ तक घूमें। यह 
खच्चर और खच्चरी और चारा लो, ऐसा एकमे दुसरेसे कहा । अपनी गरदने ऊपर करके ऊंट 
ज॑गलमें चले गये ओर वहाँ लताओंके पत्ते तथा पानी छेने छंगे | “हे प्रिय, अच्छा हुआ, यात्रासे 
निविष्म भा गये । तम्बुओको देखो भौर शीघ्र आओ ।” वेश्याओंके निवाससे सहित, अपने-अपने 
चिह्नोंसे उपयुक्त, ह॒षयुक्त, तम्बुओं ओर देवोसे सहित, यह इस प्रकारका स्थान राजाने बनवाया 
है। इस प्रकार किसी खिन्‍्त व्यक्ति ( सैनिक ) ने कहा । 

घत्ता--अपने स्थपतिके द्वारा विरचित और मणिसमूहसे विजड़ित सोधतलूपर बेठा हुआ 
राजा भरत ऐसा मालूम हो रहा था, मानो स्वग॑से स्वय॑ उतरकर सुरवरोंमें सुन्दर इन्द्रदेव आकर ह 
बेठा हो ॥५॥ 


१० 


जितने भी सामन्‍्त और महासामन्त, एवं महामाप्डछीक राजा थे वे भी इकट्ठे हुए! 
पेनाध्यक्षके द्वारा निदिष्ट और राजप्रसादसे पुलकित वे निवासमे ठहर गये। रात हुईं, फिर 
अपनी किरणोके जाछसे चमकता हुआ सूर्य उग आया। गजमद-मछसे मेला होता हुआ, धोड़ोके 
लारजलसे गीछा होता हुआ, उत्रोके अन्धकारसे आच्छादित हुआ, शश्लकी चमकमे दिखाई देता 
हुआ, झल्डरी और भेरीके शब्दोसे गरजता हुआ, सुन्दर कामिनी जनोके द्वारा गाया जाता हुआ, 
कपूरकी धूहसे धवल होता हुआ, वनकी धूलोसे ग्रस्त-होता हुआ, मरकत मणियोते नोछा होता 
हुआ, सानत्द पराक्रमी ओर स्वाभिभानी वह सेत्य जो महान भटजनके भारको सहत वे करनेके 
कारण मानो वसुधारूपी वनिताके द्वारा पित्तनी तरह उगल दिया गया हो। जो वेहों, खच्चरों 
और गधोके द्वारा मान्य है, नरसमूहों ओर ऊंटोंके द्वारा अवलम्बित है, भोर चाना वाहनों तथा 


९५ 


१० 


१५ 


२८६ महापुराण [१६ १०, ११ 
चक्कीसचमूवइपेरियंगु चक्कहु पच्छइ वलु चाररंगु। 
आरुहिबि विजयगिरिवरकर्रिंदर. केसंरिकिसोरु ण॑ गिरिवर्िंदि। 
खंधोषबद्धतोणीरजुयलु करंणिहियचाबगुणरावमुहल्ु । 
संचलिड विजयदुंदुद्िणिणाउ सुरवइदिसाइ रायाहिराड । 
घत्ता-उल्लंधिवि भीयरु उवरयणायरु पुणु थठमग्ग आइड॥। 

महिहरदरिवासई गोहणघोसइं पहु गोडलइ पराइड ॥१०। 

११ 

जहि मंथिजह अइथदूधु दहिई थद्धत्तणु काठु वि होइ ण हिंड । 
जहि कड्डिड मंथड गोवियाइ दीह गुणेण ण॑ पिउ पियाइ । 
चप्पेवि धरिड मंदीरएण परिभसइ णाईं घणथणकएण। 
हो हो हलि गोविणि मईं जि रमइ संथाणु ण तुद्द कामग्गि ससई । 
मा कह्ृृहि केयाकट्टणीइ गजिउ जहिं ण॑ मंथणीइ । 
अइमहण सिढिलीहूड देहु कि दहिरं ण अण्णु वि मुयइ णेहु | 
तछूई एमेघ जि जहि घिवंति यामीयंण तकहिं कि करंति। 
घयदुद्धइं जहिं पंथिय पिय॑ति गयपहसम सुंहु णिहृइ सुयंति। 
जहि गोविइ पेच्छिवि णरपहागु._ वच्छुल्नउ मेल्लिवि वदूघु साणु | 
मूरविड तक्कु अविचित्तियाइ घिठ छड्लिड तर्गयणेत्तियाइ | 
महिवइमुहपंकयरसणतण्ह्‌ जहि संठिय णीसासुण्द सुण्द । 
जहि कुणरिंदृइं रिद्वीउ जेम मदिसिउ सत्लेहिं दुब्झंति तेम । 
काहलियवंससई सुणंति ण करइ घरकस्मु वि सिरु घुणंति। 
चच्चइ संकेयहु गोवि का वि मज्झणएसि वहुडिंसया वि। 
जहि दति तालु कौलापयासु संडलिय योव गायति रास | 
जहि सिंगसमुक्खयतरुवरेहिं ढक्कारिउ धोरु धुरंघरेहिं । 


घत्ता -त॑ योद्द मुयंत गहणि चरंत हरिणसियखयकंदर्दि | 
मयमासाहारईं कुहरागारईं दिदुई सबरपुरिंदृहि ॥११॥ 


१२ 


दुबईई--वामणथद्भथोरचछूव॒लियकलेवरसंधिवंधणा । 
कृढिणतिकंड्चंडकोदंडकमागयजणणकुरूहणा ॥१॥ 


८. 38९ क्षेसरकिसोर । ९. 8 करि पिहिय । १०- (87 *दखातई । 
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रथोसे संकीर्ण है ऐसे गंगातटके किनारे-किनारे, चक्रवर्तीके सेनापतिके द्वारा प्रेरित चतुरंग सेना 
रथके पीछे-पीछे चली । राजाधिराज भरत भी गिरिवरपर सिंहकिशोरकी तरह, विजयगिरि 
नामक गजवर॒पर आहरूढ होकर, अपने कन्धोंपर तृणीरयुगल बाँधे हुए और हाथमे लिये हुए 
धनुषकी प्रत्य॑चाके शब्दसे मुखर होता हुआ नगाड़ोके शब्दोंके साथ पुर्व॑ दिशाको ओर चला। 
घता--भयंकर उपसमुद्रकों पार कर वह फिर स्थलमार्गपर आया। वह 'राजा पहाड़ोकी 
घाटियोंमे बसे हुए गोधन घोषवाले गोकुछोमे पहुँचा ॥१०॥ हे 


११ 

जहाँ अत्यन्त गाढ़ा दही बिलोया जाता है। अत्यन्त घतत्व किसोके छिए भी हितकारी 
नही होता । जहाँ गोपीने मन्‍्थक ( मथानी ) को ख्ीच लिया है, वेसे हो जैसे गुणोसे प्रियाके द्वारा 
प्रिय खीच लिया जाता है। सघन शब्द करते हुए मंदीरक ( साँकछ ) से चाँपकर पकड़ा हुआ वह 
मन्धानक घूमता है। “हो-हो, हछा, गोपी मेरे साथ रमण करती है; ठेकिन यह मथानी तुम्हारी 
कामपीड़ा शान्त नहीं कर सकती, इसे मत खीच।” रस्सीसे खीची गयी मथानीके द्वारा, मानो 
इस प्रकार गाया जाता है? अत्यन्त मथे जानेसे शिथिल् शरोर क्या केवल दही ही स्नेह छोड़ 
देता है, दुसरा कोई स्नेह नहीं छोड़ता ? जहाँ तक्र (छाछ ) इसी प्रकार छोड़ दिया जाता है। 
ग्रामीण जन तक्र ( तक, विचार, ओर छाछ ) से क्या करते है? जहाँ पथिक घो-दृध पीते हैं, 
ओर पथके कामसे मुक्त होकर सोते हैं। जहाँ गोपीने नरप्रमुखको देखकर बछड़ेकी जगह कुत्तेको 
बाँध दिया। अपचित्त ( अस्त-व्यस्त चित्त ) और प्रियमे छीन हुईं गोपीने घी छोड़ दिया, और 
तक्र तपा दिया। जहाँ राजाके मुखरूपी कमरसे रमण करनेकी इच्छा रखनेवाली वधू गर्म 
उच्छवासोंके साथ बेठो हुई थी । जहाँ खोटे राजाओकी ऋद्धिके समान भेएें, खो ( खछो और 
दुषटों ) के द्वारा दृह्ो जाती हैं। कोई गोपी काहछ और वंशीका शब्द सुनती है, वह घरका काम 
नही करती और सिर घुनती है। कोई गोपी कंशोदरी और अनेक बच्चोंवाली होकर भी संकेत 
स्थानके लिए जाती है। जहाँ क्री्ाका अवकाश देनेवाढी तालो बजाते हुए गोप मण्डछाकार 
होकर रास गाते हैं। जहाँ अपने सीगोंसे वर्व रोको उखाड़नेवाले वृषभोंके द्वारा गम्भीर ढेवका 
शब्द किया जाता है । ; 

घत्ता-ऐसे उस गोकुछको छोड़कर, हरिणके सीगों और उखाड़ी हुई जढ़ोवाले शवर 
पुलिन्दोंसे गहन वनमे जाते हुए उन्होने पश्ुओंके मांयाह्ारों और पहाड़ोके मकानोको देखा ॥११॥ 


१२ 
बोने तथा सघन स्थूल बलसे, जिनके शरीरोके जोड़ गठित हैं; कठोर वाणोसते प्रचण्ड धनुप 
जिनका कुलक्रमागत पितृकुरूषन है; छोटे स्थूछ और विरल दाँतोसे उज्ज्वल, जिनके मुखपर, 


१७० 


१५ 


१० 
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सुमडहथूछविरछद्सणुलल्मुहसिहिपिच्छेणिबसणा । 
गयमयपररपंकचेबिक्षियगुंजादामभूसणा ॥र।। 
झंपडकबिलकेसरुहिरारुणदारुणतंवणयणया | 
तिक्खखुरुप्पपहरपवियारियसारियमोरहरिणया ॥३॥ 
इसुहयदंतिदंतकयसंदिरिसंचियचारबोरया | 
तलेतरुवत्तरत्तणी छुपलूविरइयकण्णपूरया ॥»॥ 
द्सिपसरंतविसछससियरणिहणरबइजसभयंगया | 
वंसविसेसजायमुत्ताहलचमरीरुहकरर्गया ॥५॥ 
पीयसुसीयकुसुसरयसुरहियसह्हिरकंद्रंसया । 
सबरीवयणकमलढरसलंपडखंघुद्धरियडिंसया ॥ | 
हरगलगरूहूमलिणणवजलूहरछ॒बिसारिच्छकायया | 
आया पहुसमीवि मउलियकर विविहृकिरायरायया ॥ज। 
गुरुमयवसणिद्वित्तणियदेहमहीयलछस्गभालया । 
ते अवछोइऊण करुणेण णवंतवर्णतबालया ॥८॥ 
"हंततरंतजक्खिथणघुसिणाम्रोयमिलंतसहुयर॑ । 
च॑ंचलसंगढं॑तकल्लोलगरूत्यियखयरवहुवर ॥९%॥ 
फच्छवसुंसुयारमयरोहरपुंछुच्छलियणीरय॑ । 
पत्तो परियणेण सह्द महिव३ सुरबरसरिदुवारय ॥१०। 
घत्ता--आवासिउ साहणु वणि सुपसाहणु णिसि पणविवि परमेसरु | 
ण॑ जिणु जिणसासणि थिए दृब्भासणि उववासेण णरेसरु ॥१२॥ 


१३ 
अहिवासिउ राएं चक्करयणु ज़िह त॑ तिह अवरु वि दंडरयणु | 
सुयवण्णु अहंग तुरंगरयणु करिरयणु लछोहंबल्यंकरयणु। 
उर्गमिड णहूंगंणि दुसणिरयणु आरूढठड संदणि पुरिसरयणु। 
कइबयणरेहिं सह सूरसंसु ण॑ माणसपंकइ रायहंसु | 
पहरणपरिपुण्णु महामहंतु परिभमियचक्कचिक्कार देतु | 
चलपंचवण्णघयवडललंतु णाणामणिकिरणह पजल॑तु | 


ओलंवियकिंकिणिरणश्नणंतु तियसिंदह मणि विम्हैउ जण॑तु | 
सलिलणिहिसलिलधोइयपर्एहिं मुहसंमुहघुल्यितरंगएहिं। 
तक्कारिचस्मल्ट्रीहएहिं रहु कड्डिड सादयजवहएहिं । 
उक्खंड़पुदरबलयाहिवेण अवलोइच ज्णणिहि पत्थिवेण । 
घत्ता-हरिसेण च गलइ भरहु ण भजइ पहु ण कासु किर रुच३॥ 
मरुहयकल्लोंरुहिं चलभुयडालहिं रयणायरु ण॑ णन्च३ ॥१श॥ 
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विल्तर 005 805 ताउवृक्ष । ८ 8? दिउ । 
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मयूर पंखका आच्छादन है, गजमदकी प्रचुर कोचड़मे सनी हुईं गुंजामालछाएँ ही जिनके आभूषण हैं, 
जो घुंघराले ओर कपिल केशों तथा खूनसे छाल और भयंकर आताम्न नेत्रोंवाले है; जिन्होंने तीखे 
खुरपोके प्रहारोसते विदी्ण कर मोरों और हरिणोंको मार डाछा है; जिन्होंने, तीरोंसे आहत 
हाथियोके दाँतोंसे निर्मित घरोंमे अचार ओर बेर इकट्टें कर रखे है, जिन्होंने ताल वृक्षके 
पत्तो, छाल भर नीले कमछोंके फर्णफूल बना रखे हैँ, जो दिशाओंमे फेले हुए विमरत चन्द्रके 
समान राजाके यहासे भवभोत है, जिनके हाथोंमे वंश-विशेषमे उत्पन्त मोती और चमरी 
गायके वाल है, जो सुशीतल और कुसुमरजोसे सुरभित महीधरोंकी गुफाओका जह पीते हैं, 
जो छवरियोके भुखरूपी कमलोके रसके रूम्पट और कन्धों-पर अपने बच्चोंको उठाये हुए हैं, 
जो शिवके कण्ठविषके समातर मलिन ( एयाम ) ओर नवमेघोंकी छविके समान शरोरवाछे है, 
ऐसे विविध किरातराज हाथ जोड़े हुए राजा भरतके पास आये। भारी भयसे जिन्होने अपने 
शरीर और भालतलको धरतीपर छगा रखा है, तथा जो अपने बालकोंको झुका रहे हैं, 
ऐसे उन भीऊ राजाओंको करुणापृर्वंक देखकर वह राजा अपने परिजनके साथ उस गंगा नदीके 
द्वारपर पहुँचा, कि जिसमे नहाती और तैरती हुईं यक्षिणियोंके स्तन-कैशरके आमोदसे भ्रमर 
इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमे चंचछ और संघटित लहरोंके द्वारा विद्याधर-वधुओको उछाल दिया 
गया है। जिसमे कच्छप, शिशुमार, मगर और मत्स्योकी पूँछोते जल उछल रहा है। 

घत्ता--सुन्दर प्रसाधनोसे युक्त सैन्य वनमें ठहर गया। राभिमे परमेश्वरकों प्रणाम कर 
राजा भरत उपवासपुववेक दर्भासनपर इस प्रकार बेठ गया, मानो जिन भगवान्‌ जिनशासनमे 
स्थित हो गये हों ॥१२॥ 


. र३ 

राजाने चक्ररलकी पूजा की। जिस प्रकार उसकी, उसी प्रकार दुपरे दण्डरलकी पूजा 
की। घुकके रंगवाले अंग अह्वरत्न, और लोह श्रृंखलाभोसे अलंकृत गजरत्तको (पुजा की )। 
आकाशमे सु निकछ आया । वह पुरुषरत्त (भरत ) अपने रथपर आहरूढ़ हो गया। वोरोंके 
द्वारा प्रशंसनीय, कतिपय भनुष्योंके साथ, ( मानो जैसे मानसरोवरके पंकमे राजहंस हो ) प्रहरणों 
( शस्त्रों ) पे परिपुर्ण, अत्यन्त महान्‌ घूमते हुए रथचक्रोसे चिवकार करता हुआ, चंचल फहराते 
हुए पंचरंगे ध्वजोसे सुन्दर, नाना मणिकिरणोसे आलछोकित, लटकती हुई किकिणियोसे 
करता हुआ, देंवेन्द्ोके मतमे भय उत्पन्न करता हुआ, वह रथ, जिन्‍्होने समुद्रके जलमे अपने 
पैरोंकों धोया है, जिनके मुहके सम्मुख तरंग व्याप्त है ( आन्दोलित हैं )। जो सारथिकी चर्म॑यष्टियों 
( कोड़ों ) से आहत है, ऐसे हवाके वेगवाले अश्वोंके हारा खीचा गया । छह खण्ड धरतीके स्वामी 
राजा भरतने समुद्रको देखा | 

घत्ता--वह समुद्र हषसे गरजता है, भरतकी सेवा करता है। प्रभु किसके लिए अच्छे 
नही छगते। पवनसे आहत छहरोंहपी अपनी सुन्दर हाथरूपी डाछोसे मानो रलाकर नृत्य कर 
रहा है ॥११॥ 

दे७ 


१० 


२९७० 


उक्खिवह व भोत्तियतंदुलाईं 
भीएण व रायहु लइय वेल 
ण॑ ढोयइ जलमयगर सरंत 
भाणिक्कई पवरपवालयाईं 
ण॑ वोहइ बडवाणलपेईबु 
संखाउरउ जिह संखु धरइ 
उम्मुककविविहजल्यरसणेहि 
कि विदृदुमराएं तुहुं जि राउ 


मा जोयहि महिच३ तिक्खभल्लि 


होएपिणु अच्छड एत्यु ताम 
तुद्द मुदृइ अंकि३ हुई समुदृढु 


महाउराण 


[१३ १४. १ 


१४ 
तोयईं ण॑ अग्धंभलिजराईं। 
दावइ व विउलसलिलंतसेल | 
जलणरफिंकरकररुहफुरंत | 
ण॑ दरिसेइ दौरढयालयाई। 
ण॑ वेढिवि रक्खइ जंबुदीलु | 
पहुआणइ किंकरु कि ण करइ | 
ण॑ जंपइ पायालाणणेहिं । 
तेलोक्रेपियामहु जासु ताए । 
तठ तणिय बाय मजायवेल्लि। 
णेंड लंघमि महियल्ति चसमि जाम। 
भा र्कि पि फरहि मच्छर रचदृदु। 


घत्ता--खारत्तु ण भेल्लइ जणु किं बोल्लइ णत्थि सहयवहु ओसहु॥ 
जहु णामु जि सायरु अवसे सायरु सो संभासइ णिययपहु ॥१४॥ 


तरुणीअंगाईं व सलवणाईं 
लंघेणिणु रयणायरवणाईं 
ठाएणिणु पुणु तेत्तियहिं तेहि 
रिउ्भवणु पलोइवि णिववरेण 
अंदोलिय तारागहपयंग 
अच्छोडियवंधण बिविलियंग 
धरटरिय धराहर धरण चरुण 
संचालिय मरिसरसायरंभ 
णिबडिय पुरवर पायार गेह 
मरबीरहिं खग्गह दिण्ण दिह्िं 
दृ्पिट्ट दृद् भुयवलूविमद्दु 
हि मंदरमसिह्म सठाणल्हमिट 


१९ 


अदसिचियतीरलयावणाई | 
पइसेणिणु वारहजोयणाईं। 
तंवेहिं सरोसहि लोयणेहिं | 
अप्फालिए धणुहूं घणुद्धरेण । 
महि चलिय विवरणिगायसुयंग। 
णिण्णासिय तासिय रवितुरंग | 
आसंकिये जम वइसवण पवण। 
गय मयगल मुढियालाणखंभ | 
मुय कायर णर संयंभंतदेह । 
अवर वि चर्व॑ति हा णट्ठु सिद्धि । 
भठभीयर भाव भीमु सदूदु । 
कि जग फवलिवि कालेण हसिठ । 


पता-पायाटि फर्णिदई महिह्ि णरिंद्दिं सगगि सुर कंपिई॥ 
धणुगृणटकार अश्यंभोरें कायु हुयई बिग्पि३ ॥१७॥ 


१६, १५. १४ ] हिन्दी अनुवाद ५९१ 
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जैसे वह मोतीरूपी अक्षत फेंक रहा है, जछ ऐसा मालछूम होता है मानो अर्धाजलिका जरू 
हो। भयके कारण जैसे उसने राजा ( भरत ) की मर्यादा प्रहण कर छी हो, जेसे वह पानीके 
भीतरके पहाड़ दिखा रहा हो। मानो चलते हुए और जलू-मानवरूपी अनुचरोकी अंगुलियोसे 
स्फुरित जलमदगज, भ्रवर प्रवाछ और माणिक्य उपहारमे दे रहा हो; मानो किनारोंके छतागृह 
दिखा रहा हो, मानो बड़वानरूडपी प्रदीप जला रहा हो, मानो घेरकर जम्बूहीपको रक्षा कर 
रहा हो। जिस प्रकार शंखोंको बजाता है, उस्ती प्रकार शंखोंको, धारण करता है, प्रभुकी भाज्ञासे 
किकर क्या नही करता ? जिसमे विविध जरूचरोके शब्द हो रहे हैं, मानो ऐसे बड़वामुखोसे वह 
कहता है कि है राजन्‌ ! आपको विद्वमकी छलिमासे क्या प्रेम ? कि जिसके पिता तिछोक पितामह 
हैं। है महीपति, भाप अपनी तीखी भल्लिकाकी ओर न देखें, आपको बात मेरे लिए मर्यादाकी 
रेखा है। मैं जबतक यहो स्थिर होकर रहता हूँ तबतक महोतलूका उल्लंघन नही करूँगा। में. 
अब आपको मुद्रासे अंकित समुद्र हूँ। इसलिए मुझपर कुछ भी भयंकर ईर्ष्या, लहो करिए । 

घत्ता--वह अपना खारापन नही छोड़ता । छोग यह क्यों कहते हैं कि स्वभावकों दवा नहीं 
होती । जिसका नाम समुद्र है ( सायर--सागर ); वह अवश्य ही अपने स्वामीसे सायर ( सादर ) 
बात करता है ॥१४॥ 


१५ 


जो तरुणियोंके अंगोकी तरह सलवण ( छावण्यमय, सौन्दयंमय ) है, औौर जिसके किना रोके 
छतावन भिंचित हैं, ऐसे समुद्रजछोमे बारह योजन तक प्रवेश कर और वही स्थित होकर अपने 
लाल-लाल्‍ तथा क्रोधसे भरे हुए नेत्रोसे शुभ भवनको देखकर धनुर्धारी राजाने अपने धनुषको 
आस्फालित किया। उससे तारा ग्रह और पतंग ( सुय॑ ) आन्दोलित हो उठे। जिसमे बिलोंसे 
ताग निकल आये है, ऐसी धरती चलित हो गयी । अपते बन्धतोकों खीचते हुए ओर काँपते हुए 
शरीरवाले सुयंके घोड़े नस्त होकर नष्ट हो गये। पव॑त घरण ( इन्द्र ) ओर वर्ण थर्स उठे । 
यम, वेश्रवण और यम बाशंकित हो उठे। नदी, सरोवर और प्॒मुद्रका जछ संचालित हो उठा, 
जितके आहानस्तम्भ मुड़ गये है ऐसे मेगल हाथी भाग गये; पुरवर, परकोटे ओर घर गिर पढ़े। 
भयपे भ्रान्त-शरीर कायर नर मर गये। श्रेष्ठ वीरोने अपनो तलवारोंपर दृष्टि डाली । दुसरे कहने 
लगे कि हा, सृष्टि नष्ट हो गयी। द॒पिष्ठ, दुष्ट ! बाहुबलका मदन करनेवाला, योद्धाओको डरानेवाला 
वह भयंकर शब्द ऐसा छगता है कि क्या मन्दराचछका शिखर अपने स्थानसे खिसक गया है ? 
क्या विश्वको निगलनेके छिए कालते भट्टहास किया है ? 

घत्ता--पाताललछोकमे नागेन्द्र और धरतोपर नरेन्द्र तथा स्वग॑मे सुरेन्द्र काँप उठे | अत्यन्त 
गम्भीर धनुषकी डोरीकी टंकारसे किसका हृदय भयाक्रान्त तही हुआ ? ॥१५॥ 


१० 


श्र सहापुराण [१३ १६. १ 
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धणुवेयजाणु परिछिण्णमाणु वंघेष्पिणु णिरुवमु कि पि ठाणु | 
ण॑ काछे भासुरु कालदंडु णरणाह पेसिड वजकंडु | 
घस्मुल्झिड पलयहुयासलीढु गुणकोडिबिमुक्कर ण॑ कुसीछु। 
पिच्छेचिउ चंचलु ण॑ विहंगु उज्जयगइ एं सुयण॑तरंगु | 
अइदूरगामि ण॑ परमणाणु अइंसुद्धिवंतु ण॑ सुक्कझाणु | 
अइदौहायारद ण॑ मुयंगु अइप्राणद्वारि णं खलपसंगु। 
अइगुणिहि परंमुहुँ होवि गयर्ड. ण॑ माणुसु कुसमयभत्तिहयद। 
अइलोहघढिद ण॑ छुद्धचित्तु अदगयणगमणु ण॑ खेयरत्तु । 
अश्मोक्‍्खगामि ण॑ चरमदेहु अइकढिणसे३ ण॑ णइपवाहु ! 
णावाढूड ण॑ दश्चिय महंतु हुंकार चोइउ ण॑ सुसंतु । 


घत्ता-मागहडु णिद्ेछणि हरिणीलंगणि खुत्तु कणयपुंखुब्जलु ॥| 
रुइणिव्जियकृब्जलि जरं॑णाणइजह्लि ण॑ पप्फुल्लिठ सयददु ॥१६॥ 


१७ 
भूमंगभीसमिच्डीहरेण विप्फुरियद्सणडसियाहरेण । 
सुरसमरसहासभयंकरेण दुणिरिक्खविवक्खखयंकरेण 
देवेण समुइपरिग्गहेण त॑ पेक्खिवि गज्जिउं सागहेण । 
भणु केणुप्पाडिय जमहु जीह्‌ भणु केण रुहिय खयकाछलीह । 
णायउलवल्यविरुछतु गीहु भणु केण णिसुंमिउ घरणिवीहु | 
भणु केण कलिउ मंदरु करेण उद्धाविउ सुत्तठ सीहु केण। 
भणु फेण खलिउ णहि भाणु जंतु. णिव्विण्णड प्राणहं को जिय॑तु 
भणु कासु करोढिहि रिट्ठ रसिंठड. भणु को क्यतेदंतति वसिउ। 
भणु केण विहृंडिड मच्छु भाणु केणेहु विसल्लिउ कुलिसबाणु। 
घत्ता-जेणेड वियंभिडं रणु पार॑मिउं सो भहु अज्ु ण चुकइ ॥ 
णिव्मंगु जमाणणु भीयड काणणु विह्िं वि एक भवु दुकइ ॥१ज॥। 
है] १ ८ 
इय भणिवि तेण कड्डिउ कराहु. धाराढूड णावइ मेहजाढु | 
पडुताडणखंडियमडवस्ादु असि अरिकरिमोत्तियदंतुरालु । 
दढमुद्ठिणिवीडियड वह्‌इ वारि.. दाझु व विश्वईरि व बंसधारि। 
वसुणंदठ ससिसंडलसरिच्छु उरि चणिवि उद्धिउ छोहियच्छु । 


१६ १. 359 जाण। २, (87 उज्जुय । ३, 08? भइसिद्विवंतु ) ४. ४8? प्राण । ९ शी 


होद। ६ 0(87 भंति ।७ ४९ छद्धरत्त । 


१७. १. १8? विलुलंत । २ 4 घरणिपीदु । ३. १8? पाणहूं। ४. 8 रिदूधु | ५. है दंदंतवत्तिउ ! 


६५ ७57९ बुध ) 
१८. ६. ४४0? कवाल । 
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१६ 

घनुर्वेदके अनुसार ज्ञात और निश्चित मानवाला बाण राजा भरतने किसी अनुपम स्थान- 
को लक्ष्य बनाकर प्रेषित किया, मान्तों कालने भास्वर कालदण्ड प्रेषित किया हो। प्रलयकी 
आगकी लीछावाला वह बाण धम्मुज्यित (धर्म और डोरीसे मुक्त ), कुशीलकी तरह मानो 
गुणकोठि से ( गुणोंकी परम्परासे मुक्त, डोरी और धनुषसे मुक्त ), विमुक्त वह (बाण) मानो विहंग 
(पक्षी) की तरह, पिच्छ (पंख और पुख) से सहित था, सुजनके हृदयकी तरह अत्यन्त सीधी गति- 
वाला था, परम ज्ञानकी तरह अत्यन्त दुर तक गमत करनेवाला था। शुक्लुध्यानकी तरह अत्यन्त 
शुद्धिवाछा था, भुजंगकी तरह अत्यन्त बड़े आकारवाछा था, दुष्टके प्रसंगकी तरह प्राणोंका 
अत्यन्त अपहरण करनेवाला था। वह बाण अत्यन्त गुणी ( मुनि और धनुषसे ) से विमुख होकर 
इस प्रकार गया मानो खोटे शास्त्रोकी भक्तिति आहत मनुष्य हो, छोभीके चित्तके समान वह 
अति लोह घडिउ ( अत्यन्त लोभ, और छोहेसे रचित ) था। वह विद्याधरत्वकी तरह मानो 
आकाशमे अत्यन्त गमन करनेवारा था। मानो चरमशरीरीकी तरह शीघ्र मोक्षणामी था। मानों 
तदीप्रवाहकी तरह अत्यन्त कठिन भेदनवाछा था, वही ( तच्चिय ) वरदीप्रवाह और महान 
तात्त्तिककी तरह ठाणारूउ ( नावोसे यृक्‍तत और नमनशील ) था, वह मानो हुंकारसे प्रेरित 
सुमत्त था। 

घत्ता--भरतने हरित और नीछे मणियोंसे रचित मागधराजके घरमे स्वर्णपुंससे उज्ज्वल 
तीर फेंका, जो ऐसा छग रहा था मानो अपनो कान्तिसे काजलूकों पराजित करनेवाले यमुना 
नदीके जलमें शतदक कमल खिला हुआ हो ॥१६॥ 


१७ 
भौहोंके भंगसे भयंकर भुकुटो धारण करनेवाला, विस्फुरित दाँतोसे ओठोंको चबाता हुआ, 
हजारों देवयुद्धोमे भयंकर दुर्देशनीय शत्रुओको क्षय करनेवाला ओर समुद्रका परिग्रह करनेवाल्ा 
बह मागधदेव उस तीरको देखकर गरज उठा। वह बोछा--“बताओ यमकी जीभ किसने उखाड़ी, 
बताओ क्षयकालूकी रेखाको किसने पोछा ! बताओ नागकुलके वलयके द्वारा गृहीत घरिणीपीठको 
किसने नष्ट कर दिया ? बताओ किसने हाथसे मन्दराचल उठाया ? सोते हुए सिहको किसते 
जगाया ? बताओ आकाशमे जाते हुए सुर्यको स्खलित किसने किया ? कोन जीते जी अपने 
प्राणोसे विरक्त हो गया ? बताओ किसके सिर॒पर कोआ बोछा है ? बताओ यमके दाँतोके भीतर 
कौन बसा हुआ है? किसने मेरे मानकों भंग किया है ? किसने यहाँ यह वज्ञवाण छोड़ा है ? 
घत्ता--जिसने यहू तीर फेंका है और युद्ध प्रारम्भ किया है, वह आज मुझसे नहीं बच 
सकता, अनिष्ठ यम्रमुख या भयंकर कानत, दोनोमे-्से एक, निश्चित रूपसे उससे भेंट 
करेगा ॥१७॥ | 


१८ 
यह कहकर उसने कुशल आधघातसे जिसने योद्धासमूहकों नष्ट किया है, जो शन्रुरूपी गजके 
भोतीरुपी दातोवाली है, ऐसी भयंकर तलवार इस प्रकार निकाल छी जैसे वारावर्पी मेघजाल 
हो। मजबूत मुद्दियोसे पीड़ित जो दासकी तरह जलू धारण करती है, जो विन्ध्याचलके समान 
वंश ( बाँस और कुटुम्ब ) को धारण करनेवालो है, चन्द्रभण्डलके समान उस तलवारकों अपने 


१० 


१० 
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१६ 
धणुवेयजाणु परिछिण्णसाणु वंधेष्पिणु णिरुवमु कि पि ठाणु । 


ण॑ काले भासुरु कालदंडु णरणाह पेसिउ बजकंडु। 
घस्मुज्झिड पहयहुयासलीलु गुणकोडिबिमुक्कर ण॑ कुसीलु | 
पिच्छेचिउ चंचलु ण॑ विहंगु उज्जेयगह ण॑ सुयणं॑तरंगु । 
अइदरगामि ण॑ परमणाणु अइसुद्धिवंतु ण॑ सुक्कझाणु । 
अइदीहायारउ एं मुयंगु अद॒प्रीणहारि णं खलपसंगु। 
अइगुणिहि परंमुहुं होवि गय॑. ण॑ माणुसु कुसमयभत्तिहयड। 
अइलोहघढिए णं छुद्धेचित्तु अदृगयणगमणु ण॑ खेयरत्तु । 
अइमोक्‍्खगामि ण॑ चरमदेहु अइकढिणमेइ ण॑ णइपवाहु । 
णावाढुड ण॑ तब्चिय सहंतु हुंकार चोइउ ण॑ सुमंतु । 


घत्ता-भागहहु णिद्देलणि हरिणीलंगणि खुत्तु कणयपुंखुष्जदु ॥ 
रुइणिग्जियकब्जलि जउंगाणइजह्ि ण॑ पफुल्छिड सयददु ॥१६॥ 


१७ 
भूभंगभीसभिच्डीहरेण विप्ुरियद्सणडसियाहरेण । 
सुरसमरसहासभयंकरेण हुणिरिक्सविवक्खसयंकरेण | 
देवेण समुददपरिगद्देण त॑ पेक्खिवि गब्जि् सागदरेण | 


भणु केशुभादिय जमहु जीह भणु केण लुहिय सयकाल्लीह । 
णायउछवल्यविलुलुतु गीहु भणु केण णिसुंभिउ घरणिवीहु । 
भणु केण कछिउ मंदरु करेण उद्वाविउ सुत्तड सीहु केण। 
भणु केण खलिउ णह्दि भाणु जंतु. णिव्विण्णउ प्राणहं को जिय॑तु | 
भणु कासु करोडिद्दि रिट्रू रसिंड. भणु को कर्यतेदंतति चसिउ | 
भणु केण विहृंडिउ सच्छु साणु केणेहु विसज्जिउ कुलिसबाणु। 
घत्ता-जेणेउं वियंम्रिउं रणु पारंभिरं सो महु अज्ु ण चुकइ ॥ 

णिव्मंगु जमाणणु भीयद काणणु विद्दिं वि एक्क भूदु हुक ॥१७। 


न १ ८ 
इय भणिवि तेण कड्डिउ कराहु... धाराल्ड णावइ मेहजाडु | 
पहुताइणसंडियभडघमालु असि अरिकरिमोत्तियदंतुरालु । 


दढमुद्ठिणिवीडियड वहइ वारि दासु व विश्वदरि व वंसधारि। 
वसुणंदड ससिमंडछ्सरिच्छु उरि चणिवि उद्धिउ छोहियच्छु | 


१६ (६. 38 जाग । २. 387 उन्दुर्य । ३ 3व0? बदइसिद्धिवंतु॥ ४ है? प्राण । ५. शी 
शेर। ६ 3 नि । ७. 387 जुद्रत्त । 


१७ १ »॥0 विदुस्त। २. 0 घरणिपीदु। ३. 007 पागह। ४. 9 रिदघु । ५. ? दंछावमित । 
६. $87 धर । 


१८, $ >पि वश । 
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१६ 

घनुरवेदके अनुप्तार ज्ञात और निश्चित मानवाछा बाण राजा भरतने किसी अनुपम स्थान- 
को लक्ष्य बनाकर प्रेषित किया, भानों कालने भास्वर कालदण्ड प्रेषित किया हो। प्रत्यकी 
भागकी लीलावाछा वह बाण धम्मुज्लित (धर्म और डोरीसे मुक्त ); कुशीलूकी तरह मानों 
गुणकोटि से ( गुणोंकी परम्परासे मुक्त, डोरी और धनुषसे मुक्त ), विमुक्त वह (बाण) मानो विहंग 
(पक्षी) की तरह, पिच्छ (पंख और पुत्र) से सहित था, सुजनके हृदयकी तरह अत्यन्त सीधी गति- 
वाला था, परम ज्ञानकी तरह अत्यन्त दूर तक गमन करनेवाछा था। शुक्लध्यानकी तरह अत्यन्त 
शुद्धिवाला था, भुजंगकी तरह अत्यन्त बढ़े आकारवालछा था, दुश्के प्रसंगकी तरह प्राणोंका 
भत्यन्त अपहरण करनेवाला था। वह बाण अत्यन्त गुणी ( मुनि और धनतुषसे ) से विमुख होकर 
इस प्रकार गया मानो खोटे शास्त्रोंकी भक्तिसे आाहत मनुष्य हो, छोभीके चित्तके समान वह 
अति लोह घडिउ ( अत्यन्त छोभ, औौर छोहेसे रचित ) था। वह विद्याधरत्वकी तरह मानों 
आकाशमे अत्यन्त गमन करनेवाला था। मानों चरमशरीरीकी तरह शीघ्र मोक्षगामी था। मानो 
नदीप्रवाहकी तरह अत्यत्त कठित भेदनवारा था, वही ( तच्चिय ) नदीप्रवाह भौर महाव्‌ 
तात्त्विककी तरह ठाणारूड (नावोसे युवतत ओर नमनशील ) था, वह मानो हुंकारसे प्रेरित 
सुमन्त्र था। 

घत्ता-भरतते हरित और नीले मणियोंसे रचित मागधराजके धरमें स्वरणपुंखसे उज्ज्वल 
तीर फेंका, जो ऐसा छूग रहा था मानो अपनी कान्तिसे काजलकों पराजित करनेवाले यमुना 
नदीके जलमे शतदल कमछ खिला हुआ हो ॥१३॥ 


१७ 
भौहोंके भंगसे भयंकर भुकुटो धारण करनेवाछा, विस्फुरित दाँतोसे ओठोंको चबाता हुआ, 
हजारों देवयुद्धोंमे भयंकर दुर्देशनीय शनुओंको क्षय करनेवाला भोर समुद्रका परिग्रह करनेवाला 
बह मागधदेव उस तोरको देखकर गरज उठा। वह बोछा--“बताओ यमकी जीभ किसने उखाड़ी, 
बताओ क्षयकालकी रेखाको किसने पोछा | बताओ नागकुछके वलयके द्वारा गृहीत धरिणीपीठको 
किसते नष्ट कर दिया ? बताओ किसने हाथसे मन्दराचलछ उठाया ? सोते हुए सिहको किसने 
जगाया ? बताओ आकाशमे जाते हुए सु्यंको स्ख॒छित किसने किया? कोन जीते जी अपने 
प्राणोसे विरक्त हो गया ? बताओ किसके सिर॒पर कोआ बोछा है ? बताओ यमके दाँतोके भीतर 
कोन बसा हुआ है? किसने मेरे मानको भंग किया है ? किसने यहाँ यह वज्ञबाण छोड़ा है ? 
घत्ता-जिसने यह तीर फेंका है और युद्ध प्रारम्भ किया है, वह आज मुझसे नहीं बच 
सकता, अनिष्ट यममुद्ध या भयंकर कानन, दोनोमे्से एक, निश्चित रूपसे उससे भेंट 
करेगा ॥१७॥ 
१८ 
यह कहकर उसने कुशल आधातसे जिसने योद्धासमूहको नष्ट किया है, जो श्रुरूपी गजके 
मोतीरूपी दाँतोवाली है, ऐसी भयंकर तलवार इस प्रकार निकाल छी जैसे |धारावर्पी मेघजाल 
हो। मजबूत मुद्दियोसे पोड़ित जो दासकी तरह जल धारण करती है, जो विन्ध्याचछके समान 
वंद ( बाँस धोर कुटुम्ब ) को धारण करनेवाली है, घन्द्रमण्डलके समान उस तहवारकों अपने 
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पहु पेच्छिवि केश वि छठ कोंतु.. आर को वि हणु हणु भणंतु । 
मोग्गर मुझुंढि पैरसु वि तिसूछु._ केण वि करि लइयड सिंडिसादु | 
वावेल्लु सेल्छु झसु सत्ति मुसखु॒. हलुु सब्बदु कंपणु जुब्झकुसलु । 
केण बि भुय॑गु केण वि विह॑ंगु केण वि तुरंगु केण वि मय॑गु। 
केण वि अडियल्लि घुलंतजीहु केण वि खरणहरुक्षेद सीहु । 
केण वि संचोइड करहु सरहु कु वि आहवि धाइडउ जाम सरहु। 
घत्ता-ता मागहर्॑तिह्धिं कयकुछुसंतिहि पणवेष्पिणु उच्चाइड ॥ 

छणससहरवयर्णहि दारहिं णयर्हिं रायसिलिम्मुहु जोइड ॥१८॥ 
१५ 

तहिं लिट्टियई दिटुईं अक्खराइं.. सुरमणुयखयरदेसंदराइं | 
जिणतणयहु विविदृणिदीसरासु णियकाहलब॑ट्संधियसरासु । 
रायहु भरहहु ण णवंति जाई णिच्छठ दोहाई मरंति तोईं | 
मणु रंजिबि जुंजिवि अवहिणाणु._ दक्खबिड ससामिहि गंपि बाणु। 
पुणु अक्खिड खठयणमइयवद्दि.._ उपपण्णठ महियढ्ि चक्षबष्टि। 
भो मागह कि जुब्झर्गहदेण सुई पहरणु कि विणडिउ गहेण | 
जइ अज्न ण इच्छहि तासु सेव 2: अम्हई मि देव। 
तुहु एक्कु ण अवरइ सुरसयाइं तहु दासत्तणु गयाई। 

. लिहियहु कि किरे कौरइ विसाई._ दीसइ पणविवि रायाहिराइ। 
ते बयण सो पु थिउ मंतपहाव णाई सप्पु। 
अवलोयबि संरलिविपंतियाड भावेण्णु मंतिपउत्तियाईे | 


९५१० 


घत्ता-मागहिण अगराव  सविणयभाव चक्‍्करेण व दिवसेसरु। 
पणविवि थुइबयर्णाह णाणारयर्णाहू पूइवि द्ह्ठ णरेसरु ॥१०॥ 


२० 
सविहषविम्दावियसयमहेण विहसेणिणु त्रोज्लिउ मागहेण । 
जय भरह सहागयलीढ्यामि तुहुं इह जम्महु महु परमसामि। 
तृहुं इंदु इंदरिद्वीसगाहु तुहँ हुयवहु अरिबिरदिण्णडोहु । 


२. )(9? बुंतु । ३. १४8९९ पह्िसु तिसुछू। ४. ? भिडमालु | ५. !(87 बावल्ड । $. है 
कप 


१९, १. ? दि ४7० ०७ बाणे । २. १४8? छेहियई । ३. )/ 'कालवट्टि | ४. ४ जे वि । ९ 7र्थ पे 
वि। ६, 8 किकर | ७. है पविमुक्त ।। ८. )ध5९ सरलिपपंतियाउ । ९ ?र 800 शीश ही 
भरहेपरायणामंकियाउ, सुरणरखेयरभय ( ) तय ) गारियाउ, ता तैण वि चित्ति चमक्कियाठ, वर्ऐँ 
प्पिणु अक्लर॒पंतियाउ; 8 2005 : भरहेसरायणामंकियाठ, जुइणिज्जियरवियरकंतियाउ, ता तेण विं 
चित्ति चमविकयाठ, चक्‍्कवइभरह॒थामकियाउ। १०, ) अकुड्लि । 

२०. १ 3487 विभाविय । २. १8? दाहु। 
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उरमे नापकर, छाल-छाल भाँखोगला भागमेश वसुतत्द उठा। स्वामीको देखकर किसोने भाला 
हे लिया, फो३ 'मारोमरो' कहता हुआ कद हो उठा । किसीने मुद्दंगर, भुशुण्डो, फरसा, निशुल, 
हल और भिन्दिमाल अपने हाथमें ले लिया । किसीने वावह्छ, सेल, झस, शक्ति, मूसल, हल, 
मब्बल और युद्धकुधछ फम्पन ले छिया। किसीने भुजंग, किसीने विहंंग (गरंड़ ), किसीने तुरंग, 
क्िमीने मातंग ( गज ), फिसोने जोभ हिछाता हुआ बाघ, किसीने तीज नखोंके समूहवाल सिह, 
मसोने 35 और प्वापदको प्रेरित किया। कोई तवतक रथसहित युद्धमे दोढ़ा । 

घपत्ता-जिन्होने कुछफी शान्ति स्थापित को है ऐसे मागध-मन्त्रियोने प्रणाम कर उस 
तीरको उठाया ओर पूर्ण चन्द्रमाके समान मुखवाले उन्होने स्वच्छ नेत्नोंत्ते राजा भरतके उस 
तीरकों वैसा ॥१८॥ 


१६ 


उसने ( मागधेश वसुनन्‍्दने ) उसमें लिखे हुए हस्ताक्षर देखे -“जो देव, मनुष्य, विद्याधर 
मोर देशान्तरके विविध विधियोके स्वामी तथा अपने कालपृष्ठ नामक धनुषपर तीर साथे हुए, 
ऋषभनायक्े पुत्र राजा भरतको नमस्कार नही करते, वे निश्चित हो दो खण्ड होकर मरेगे।” तब 
अवधिज्ञानका प्रयोग कर और अपने मनमे प्रसन्‍त होकर, उन्होने अपने स्वामीको जाकर वह तीर 
दिखाया और कहा कि “दुष्टजनोंको चूर-चूर करनेवाक्ा चक्रवर्ती राजा धरतीपर उत्पन्न हो गया 
है। है मगधराज, युद्धके आग्रहसे कया ? शस्त्र छोड़ो, क्यों ग्रहसे प्रबंचित होते हो। ४ झाज आप 
उसे स्त्रीकार नही करते, तो हे देव, न तो तुम हो भोर न हम छोग । तुम अकेले नहीं, हे देव, 
दूसरे भी सैकड़ों देवोने उसके घरमें दासता स्वीकार कर छी है, जो भाग्यमे लिखित है, उसका 
क्या विपाद करना ? प्रणाम करके राजाधिराजसे भेट की जाये।” इन शब्दोसे उससे अपना 
घमण्ड वैसे ही छोड़ दिया जैसे मन्त्रके प्रभावसे साँप स्थित हो गया हो। बाणकी सरल पंक्तियाँ 
पढ़कर तथा मच्तियोके वचनोका विचार कर-- 

घत्ता--गर्वरहित मागघ नरेशने विनयभावसे प्रणाम कर और नाना रत्नों और स्तुति- 
बचनोंसे पूजा कर राजाको उसी प्रकार देखा, जिस भ्रकार चक्रवाकके द्वारा सूर्य देखा 
जाता है ॥१९॥ 


२० 
अपने वैभवसे इन्द्रकों विस्मित करनेवाले मगधने हँसकर कहा, "हें महागजलीछागामी 
आपको जय हो, आप मेरे इस जल्मके स्वामी हैं, इन्द्र और क्षुबेरके स्वामी आप इन्द्र है। शत्रुप्रवर- 
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हुं जमु जमकरणु ण का विभंति. तुहुं वरुणु सयछूजणविहियसंति | 
५ तुहुं घणठ धणड सुहिणिह्रियकामु_तुहु पचणु पैचछबलछूदछणथापमु । 

ईंसाणु मेंहेसरणवियपाठ तुहु एक्कु जि जगि रायाहिराद | 

तृह असिजलूघारइ दरियछाय अरिणरवइ तरु के के ण जाय | 

तृहदं असिजरूघारइ उद्धसासु बड्डारिउ भुबर्णंतरि ण काझु | 

तुद असिजलधारदइ परिल्द्संति. बहुसढिल वि रयणायर तसंति | 
१० तुद असिजल्धारइ अइहुयाईं रिड्वहुणयर्णघ्ुयबिंदुयाई | 

तुद भसिजलूपारइ कुछि असोड. हूयर पिन्न॑ चिय सुत्तभोठ । 

घत्ता--तुहुं भरह प्यावई पढममहीवह महिणाह॒दिं मणि भाविठ । 

ताराणक्खत्तहिं पय पणवंतरहि ' पुष्फदंतु जिह सेविड ॥२०॥ 


इय भहापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारुंकारे महाकरहृपुष्फ्यंतविरहए महाभव्वसरहाणु- 
है मण्णिए महाकब्बे मागहपसाहणं णास बारहसों परिच्छेओ सम्मततो ॥ ३३ ॥ 


॥ संधि ॥ १२ ॥ 





३, ॥९7? चणई । ४. ४8९? महीसर' ] ५, 8 ठंड पा पा४८.._ ६० /शटर बहिणखई | 
७, 8 ० कर [छ० ८ 3(९ उद्सायु | ९ !/87 पहमु। १० ॥४ पुष्पयंतु; 5? पुष्फयंत । 
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को दाह देनेवाले आप अग्नि है, आप दम और यमकरण हैं, इसमे किसी प्रकारकी भ्रान्ति नही 
है। सुधियोंके लिए निहितकाम, आप धन देनेवाले बुबेर हैं, प्रबल क्षात्रदलका दछत करमेकी 
क्षमता रखनेवाले पवन है | राजाओंको अपने चरणोंमे झुकानेवाले ईशानेन्द्र है। आप ही विश्वमे 
एकमात्र राजाधिराज है। तुम्हारों असिवरहूपी जरूधारासे कोन-कोन, शत्रुराजारुपी वृक्ष 
हरियछाय ( जिनकी छाया | कान्ति छीन ली गयी है, ऐसे तथा हरी-भरी कान्तिवाले ) नही हुए । 
आपकी असिजलधारासे विश्वमे किसकी साँस ( वास और संस्य ) नही बढ़ी ? आपकी असिरूपी 
जलघारासे अत्यधिक जलवाला होते हुए भी समुद्र तरत्त हो उठता है और धपना गवं छोड़ 
देता है। आपकी असिरुपो जलूधारासे क्त्रुओंकी अनेक आँखोंके अश्रुविन्दु और अधिक हो गये। 
तुम्हारी असिरूपी जलधारासे कुलमे नित्य हो अशोक मुक्त-भोग हो गया । 

घत्ता-है भरत प्रजापति और प्रथम महीपति, पृथ्वीनाथोंके द्वारा चाहे जाते, चरणोंमे 
प्रणाम करते हुए उनके द्वारा आप वैसे ही सेवित हैं, जैसे कि ताराओं और नक्षत्रोके द्वारा जिन 
तथा सुयंचन्द्र सेवित है ॥२०॥ 


हस अकार त्रेसठ महापुरुषोंके शुणालंकारोंसे युक्त महापुरुषमें महाकवि एष्पदुन्त 


द्वारा विरचित पूर्व सहासव्य भरत द्वारा अनुसत सहाकान्यका सागघ 
प्रसाधन नामका बारह॒वाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥१२॥ 


३८ 


७९ 


१० 


१९ 


संधि १३ 


सोहिषि मागहु गहबिसमु णविदि पसिद्धसिद्धिगेयारहो ॥ 
रंजिवि सीहु व वरतणुहि भरहराउ गउ दाहिणदारहो ॥ घुवक ॥ 


१ 
धरणीसरो चढइ गरुडद्धओ घुलइ। 
सिमिरं समुल्ललइ घूली णह्टे मिलइ। 
सुरैसिरिहर कमइ पढिवरूइ उवसमइ। 
हरिवयणछालाइ करिदाणबेलाइ | 
जणजणियसंकेण तंबोलपंकेण। 
चरणाई ढिफंति हारेहिं ]प्पंति। 
अद्गरुयभारेण सामंदचारेण 
दसदिसिवहं भमई पुदईयलं णमइ। 
णाइणिहिं णउ रमइ विसवाणियं वमइ | 
कह कह व्‌ भर सह मर सुयइ गह महई | 
फणिपुंगमो तसइ रग्ण्णवो रसइ। 
णरवइभुए बसइ रणजयसिरी हसइ। 
परणिववर्ल गसइ विसमत्थलि फसइ | 
बरवाहिणी चरइ ढुँगग॑ पि पहसरइ। 
जलदुग्गम॑ तरइ तरुदुग्गरम॑ हर्‌इ | 
गिरिदुरम समइ गयणंगणं कमइ। 
भडथदहिं तुरएि संदर्णद दुरएहिं। 
अमरेहिं खयरेंदि रिउवग्गखयरेदिं 
छब्विद्र वि संकमइ अरिपत्विये दमइ। 
रायस्स बसि करइ अबसो भिसं रमेइ। 


अ्र्ठा) हर, 2 ऐी8 ००प्राया००८तणां थी ऐड धियवीा, तह गि।0७॥8 धंधा शा 
तोग्रापहिवमेपु दन्युरहितेनेपेन तेजत्यिना 
मंतानफ्रमतों मतापि दि रमा झृष्टा प्रमो- सेवया । 
प्स्णानारपई पंदन्ति कवयः सौरन्पसत्यादारई 
मोध्य श्रीध़ो उयस्यतृपम बाड़े की साप्रतम ॥ 
दी तक भह हॉ६6 ३), न्‍ 
१ ॥जलिण। ?े कह गरिदि सु, 7 गहिवि हम ।.. ३ ९ मुरखिशरि गंहगद। ४ ही 
है हि। ५ ४दगे दि। ६. 8४ दरखनियें। ५ 3हिए बरद, हि समझ, शिया का! 
हट शम्द | 


सन्धि १३ 


आक्रमण करनेमे विषम मागधराजकों सिद्धकर तथा प्रसिद्ध सिद्धिके नेता जिन भगवानू- 
को प्रणामकर, सिहके समान गज॑नाकर, राजा भरतने दक्षिण द्वारके वरदामा ती्थेके लिए 
प्रस्थान किया । 


१ 


राजा चलता है। गरुद्ष्वज फहराता है। सेनाएँ तेज गतिसे कल घूल आकाझमें , 
छाती है। सुरल्क्ष्मीके घरका अतिक्रमण करती हैं। वह घोड़ोंके मुझ्लोकी छारों, हाथियोंकी मद- 
जल-रेखाओंसे प्रतिबल सेवाओंको शान्त करती है। छोगोको शंका उत्पल्त करनेवाले पानों 
( ताम्वूलो ) की कोचड़से पेर लथपथ हो जाते हैं, हारोमे उलक्न जाते है। अत्यन्त भारी भारसे 
तथा सामन्‍्तोंके चडनेसे दरों दिशापथ घूमने छगते हैं, पृथ्वीतछ झुक जाता है। नागरिने रमण 
नही करती, विषकी ज्वाला उगलने लगती है। किसी प्रकार भार सहन करती है, मद छोड़ देती 
हैं, कही भी जाना चाहती हैं। नागराज अस्त होता है। छवणसमुद्र गरजता है। रण-विजय-अ्रो 
राजाके हाथमे निवास करती है ओर हँसती है। शत्र-राजाओके सैन्यको ग्रस्त करती है, विषम- 
स्थोंको चूरचूर करती है; श्रेष्ठ सेना चलती है, दुर्ग प्रवेश करती है, जरदुगंको पार करती है, 
तरूदुगोंका अपहरण करती है। गिरिदृुर्गंमोको शान्त करवी है। गगनांगनका अतिक्रमण करती है; 
भटघटाओं, घोड़ों, र॒थो, गजों, देवों, विद्याधरों, शत्रुवरगके विद्याधरोके द्वारा छह प्रकारकी सेना 
संक्रमण करती है और शत्रुराजाका दमन करती है, राजाको वश्में लाती है। जो सेना वशमे नही 
होती वह प्राणोसे वियुक्त होती है। 


१० 


१० 
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घत्ता-काणणि वईजयंतिणियडे वछु आवासिउ परगहणायरु ॥ 
गजइ गब्ज॑तहिं गयहिं पठयकालि ण॑ खुहियड सायर ॥0॥ 


२ 
उवजलहिजलहितीराइयउ गिरिगेरुयरेणुयराइयड। 
सालालइ णट्रसाछसहिड तालालइ तूरवाल्महिउ । 
उत्ुंगमड्डि कयसडुबरु रत्तासोयंकि असोयधरु। 
कंचणवंतइ कंचणफुरिउ पुण्णायपडरि पुण्णायरिउ । 
ससिरीसि सिरीसपसाहियउ वहुबंसि णिवंसविराइयउ | 
संठियेसुवेसि वेसाभवणु सभुयंगइ भमियश्ुयंगगणु । 


सिहिगलरवि संगढरवगहिरु संरिवहरिसु कूरवइरिवहिर | 
सविसायइ अविसायउ सविहु भाईंदथइइ मायदणिहु । 
कइलुकइ कईहिं पसंसियउ थिय हरिवरि हरिवरभूसियर | 
परलच्छीगहणुक्कठियठ वणि साहणु सयदु वि संठियउ। 
अत्यमिड यूरु तमभरियद्सि थिउ णिसि उदवास रायरिसि । 
घत्ता-महिणाहेण समब्ियईं णियकुरुचिधईं चावईं चककइ । 

झाइड संतु सहारिहरु / दीवकवाडई विहृडिवि यक्षई ॥२॥ 


डे 
तहिं अवसरि दिणयरु उगभ्रिड॒. भरहेसें ज्ञिणवरिंदु णमिड | 
रहु वाहिड सहसा ठेण किह संपुण्णमणोहरु पुण्ण जिह । 


कसपहरत रियपेरियत्‌ मरुफ॑सफारफरदरियधउ 
पिरसियरहंगरोसियउर॒उ पहरणपरिपुण्णसुबण्णमउ | 
सणिघंटाज्ञालहिं झणझणडइ भडभारकंतर ण॑ कणइ | 
कइवयजोयणई महासरहो जलु लंघिषि पुणरवि सायरहो | 
पव्वालंकरियउ ण॑ वरिसु कोडीसरु कि ण जणइ हरिसु । 


सुविसुद्धवंसु गृगणमियतणु छुकलनु व पहुणा लइटउ घणु। 
गुणु कडिहवि छीलइ जे णियं... करु सवणि ससि व्व सहई यियउ। 
इ सर दिणयरणिम्मल्हो णचणालु व कुंडडसयदलद्दो । 
घत्ता-फहइ व जाइवि णरवइद्वि महु संगेण वि बहड खलत्तणु | 
गुणथिरक्रपरियडिटियउ कण्णारूग्गु चावकुडिलत्तणु ॥३॥ 


४ बष्श्यत ; 9 बइजवंते । 
हे १ ४ माय , 0४६ 0८७ऐ६ 8४ $ गेस्य ।२ ? रेशइविराइपठ | ३. दसागाठ । ४. री एरज 
[6 ४. के) शप्घा, ? महपए। ६ ऐ रसामोयिमोय । ७. 3 सहित । ४८ /240॥ 
एरिविसिए, ॥६ बारियु छथा। <०ारव्छ ह 0० बटिरियु । ९, व हस्विरेंदि हुदि टृगियद्र । 
१6 हा न) 
३, १. १फए इसोरर । २, ४89 सेग्जिय३। ३ 307 दा । 
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घत्ता--वेजयन्तके तिकट वनमे उसने शन्रुकों ग्रहण करनेवाल्ो सेनाको ठहरा दिया, जो 
गजोंके गरजनेपर इस प्रकार छुगती है, मानो प्रत्यकारुमे समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो ॥१॥ 


२ 

उपसमुद्र वेजयन्त और समुद्रके किनारोंपर हरा हुआ पहाड़की गेहकी घृलसे शोभित वह 
सैन्य शाल वृक्षोंके घरोमे नृत्यधाराओंसे सहित था, तालवुक्षोंके घरमें तुर्योके ताछोंसे महनीय 
था, ऊँचो अटवीमे वह बछात्कार करनेवाला था, रकताशोक वृक्षकी गोदमे अश्ोकको धारण कर 
रहा था। चम्पक वृक्षोमे वह स्वरंसे युक्त था। पुस्तागप्रवरमे श्रेष्ठ चरितवाछा था। शिरीष वृक्षोमे 
शिरीष ( मुकुट ) से प्रसादित था। अनेक वंदवृक्षोमे जो नृवंशोंसे विराजित था, अपने सुन्दर रुपमे 
स्थित वह वेश्याभवनके समान था, भुजंग वृक्षोसे सहित होनेपर उसमे लम्पट घूम रहे थे, मयूरोके 
सुन्दर शब्दोंमे वह मंगल ध्वनिसे गम्भीर था। नदियोंके कूटतटोपर वह कर छत्रुओंके वधमे 
आदर करनेवाला था। शाकवृक्षोत्रे सहित होनेपर प्रभुके साथ वह विषादहीन था। मातंग 
( आम्रवृक्ष ) में स्थित होनेपर वह लक्ष्मी और चन्द्रमाके समान था। कवि ( राजा विश्येष ) के 
छिपनेपर वह कवियोके द्वारा प्रशंसनीय था, जो हरिवरके निकट होनेपर हरिवरसे भूषित था। 
दूसरोकी लक्ष्मीकों ग्रहण करनेमें उत्कण्ठित समस्त सेन्य इस प्रकार वनमे ठहर गया। सूर्य अस्त 
हो गया। दिशाएँ अन्धकारसे भर उठी। राजा रातमे उपवासमे स्थित हो गया। 

घत्ता--पृथ्वीके स्वामीने निज कुलचिह्नो, धनुषों ओर घक्रोकी पूजा की । महान शत्रुबोका 
हरण करनेवाले मत्तका ध्यान किया हो किवाड़ खुलकर रह गये ॥२॥ 


डे 


उसी अवसरपर सूर्य उप आया। भरतेशने जिनवरेन्द्रको नमस्कार किया। उससे शीक्र 
अपना रथ इस प्रकार हाँका कि जेसे सम्पूर्ण सुन्दर पुण्य हो। कोड़ोके प्रहरोते घोड़े शीघ्र प्रेरित 
हो गये, हवाके स्प्शंके विस्तारसे ध्वज फहरा उठे। शब्द करते हुए चक्रोंसे साँप क्षुब्ध हो उठे। 
रथ प्रहरणोसे परिपूर्ण बोर स्वर्णणय था। मणियोके घण्टाजाछोसे जो झनश्चर्तां रहा था, मानों 
योद्धाओके भारतते आक्रान्त होकर शब्द कर रहा हो, महासर (जल या स्वर ) वाछे समुद्रके 
जलको कई योजनो तक लाँधनेके बाद राजाने धनुष हाथमे,छे छिया। कोटीश्वर ( घतुष ) वया 
पर्वंकी तरह, पर्वालंकृत ( उत्सवोंसे अलंकृत | गाँगेंसे अलंकृत ) हर्ष उत्पन्न नहीं करता। वह - 
सुकलत्रकी तरह सुविशुद्ध वंद्व ( कुलीन बाँस ) था, तथा उसका शरीर गुणोंसे (दया नम्नतादि 
गुण | डोरी ) से नमित था। डोरी खीचकर कानो तक छीलापूर्वक ले जाया गया हाथ ऐसा 
शोभित हो रहा था, मानो श्रवण नक्षत्रमे चन्द्रमा स्थित हो। उसपर तीर हस प्रकार सोह रहा 
था जैसे सूयंसे निमंठ ( विकसित ) कुण्डलरूपी शतदलपर नव दण्ड वाल हो । 

घत्ता--डोरी भौर स्थिर हाथसे आकर्षित कानों तक लगा हुआ वह (तौर ) जेंसे जाकर 


राजाओसे धनुषकी कुटिलता कहता है कि वह मेरे साथ भो दुष्ठता धारण करता है ॥श। 


३०१ 


जीयोविमुक्कु जीवियहरणु 
वहुलव्खगाहि मो सग्गणठ 
णिवड्धित सहमंडवि चरतणुहि 
कंचणपुक्खेणुलजोइयड 
सुरदणुयदप्पीलाहरइं 
अरबविंदरचंदविमलाणणहो 
भरहहु जो जो ण सेव करइ 

वा तेण जि त॑ं जि समिच्छियड 
गउ तहि जहिं सइ अच्छइ भरहु 
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४ 

ण॑ दिणयरु खरपसरियकिरिणु। 

ण॑ पेसिउ दूयंड अप्पणड। 

कह कह व ण छूग्गड तहु तणुह्ि । 
तेण छणवि पढोइयड | 

दिदुईं गरवइणामक्खरइं | 

महु आइजिणेसरणंदणहो । 

सो सो अहि णरु असरु वि मरइ | 

थोषड णियपुण्णु दुगुंियड | 

मयरहरमल्झि खंचियसरहु | 


घत्ता--अक्खिवि णाउं सगोत्तु कुछु पणविउ सो महिवश्भत्तारहु । 
सुरहं मिं तुच्छधम्मफलिण छूमगाइ सिरि करु परपदिहारहु ॥श॥ 


इंदीवरछोयणु सच्छमणु 

तुद्द विग्गहु णिर्गहु विस्गहहदो 
पईं सामिय संघिडे जामु सर 
पिछ जासु श्रणिंदु जिणिंदु सईं 
छइ लइ एयड हारावहिउ 

लइ सुरधरणीरुहसंसव॒ईं 

छह णेइराईं छइ कंकणई 

लइ दिव्ब॑गेई वत्थई बरई 
धम्मु व जीवहु अब्मुद्वरणु 

त॑ णिस्रुणिवि भरहेँ बोल्लियड 
जजाहि छएप्पिणु णिययवरु 


५ 


पभणइ बरतणुमहिल्ुडियतणु । 
तुद्द संधाणु जि कारणु महहदो । 
वरउसंधिर भक्खइ तहु खयरु। 
पुण्णह विणु पहु को छह पई। 
ण॑ महिघुलियउ तारावछिड । 
कुछुसईं णिच्चं चिय णवणवई । 
लइ दिव्बइ सत्थईं घणघणईं | 
लइ खीरतरंगई चामरई। 
परमेसर तुहुं जि भच्यु सरणु । 
एड वि अवरु वि मोक्कज्लियड । 
अच्छद्दि महु होइवि आणयर। 


घत्ता-पूरइ महु महिवइ जसेण दविणविछासु वासु कि वण्णिड ॥ 
उत्तमु जगि अहिमाणु धणु एड बयणु कि पईं णायण्णिउ ॥५॥ 


पप्फुल्लियदुमरसदावणिय 
चरतणु सुरु जिणिवि सुह्ावणिय 
पुणु जयदुंदुहिसदहु मिलिड 


पच्छिमदिसि संमुहु धाइयड 


सुयपिछरिंठकोड्डावणिय । 

वेइय धरेवि दीवहु तणिय । 

सहुं राएं साहणु संचलिड | 
सब्बत्थ जि कहिं मिं ण साइयड | 


४. १. 38? जीयाइ नुक्क । २, ४8? दूबठ। ३ )४ तठ़ । ४. 0४९ पुद्तेण । ५. ४४7 महिवह- 
भत्तारहु। ६ 3४8९ मुरहम्मि घम्मतुच्छफ्ल्िण | 


५ १. ४९ तुहु । २. 8 सचिव । 


३. 0 चद्संघिउ । ४ 387 देवंगइ । ५ )रव? मोकल्लिय । 


६. $ बिनास ७ >/87 अहिमाण । ८ १४8९ पह कि । 
६: >प तुयरिच्ठपिच्ठ; 2 तुयस्टिपिय । २, 8 'दिससंमुहु। 
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ज्या ( प्रत्यंचा ) से विमुक्त जो जीवनका हरण करता है, मानो प्रखर प्रसरित किरपोंवाला 
सूर्य हो। वह मानो मार्मंण ( बाण | याचक ) है जो बहुलक्ष्यग्राही है। मानो अपना प्रेषितदृत है। 
वह जाकर वरदामतीर्थंके राजाके सभामण्डपमे गिर पड़ा । उसके शरीरमें किसी प्रकार छगा भर , 
तहीं। स्र॒ण॑पुंसोसे आलोकित उसे राजाने उठाकर देखा। देवों और दानवोकी दर्षछीलाका 
अपहरण करनेवाले राजाके नामके ये अक्षर उसने उसमें देखे--“अरिविन्द भर चन्धमाके तमान 
विमलमुख भादि जिनेश्वरके पुत्र मुन्त भरतकी जो-जो सेवा नही करता, वह चाहे ताग, नर और 
अमर हो, मुझसे मरेगा ।” तब उस राजाने भी इसकी इच्छा की और अपने थोड़े पुष्यकी निन्‍दा 
की। वह स्वयं वहाँ गया जहाँ राजा भरत तागरके मध्यमे तीरोंसे अंचित था। 


घत्ता--अपना ताम, गोत्र और कुल बताकर उसने शत्र॒ुका प्रतिहार करनेवाले धरतीके 
राजाको प्रणाम किया। देवोंको भी तुच्छ धर्मंके फलसे लक्ष्मी हाथ छूग जाती है ॥४॥ 


५ 
इन्दीवरके समान मेत्रवाल्ा स्वच्छ मन वरतनुकी घरतीपर अपने शरीरको झुकाते हुए वह 
कहता है--“ तुम्हारा शरीर युद्धोंका निभ्रह करनेवाला है, तुम्हारा सन्धान पूजाका कारण है। है 
स्वामी, तुमने जिसपर सर-सन्धान किया है उसके शरोरकी सन्धियाँ गीध खा जाता है। जिसका 
पिता स्वयं अनिन्‍्द जिनेद्ध है, हे स्वामी ! पुण्योंके बिना तुम्हें कोन पा सकता है? छो यह 
हारावछि, स्वीकार करो, मानों यह धरतीपर पड़ी हुईं तारावलि है। छो देवभूमिके वृक्षों 
( कल्पव॒क्षों ) से उत्पन्न नित्य तव-नव पुष्प छीजिए। नूपूर लें, कंकण है, घन-घन दिव्य शस्त्र लें। 
भ्रेष्ठ दिव्यांग वस्त्र लें, दुधकी तरंगोंको तरह चामर स्वोकारें, जिस प्रकार जीवके लिए अम्युद्धरण 
है, उत्ी प्रकार तुम्हीं मेरे लिए शरण हो ।” यह सुनकर भरतने कहा, “इसे भौर दूसरेको मैने 
बन्धनमुक्त किया, इसे छेकर अपने घर आओ ओर मेरे आज्ञाकारी होकर रहो।” 
धत्ता--'मैरा राजा यश्षसे पुरित रहता है, द्रव्यविलास और नाशका क्या वर्णन करूँ। 
विद्वमे अभिमात धन ही उत्तम है, वेया यह वचन तुमने नही सुना” ॥५॥ 


६ 
खिल्ले हुए वृक्षोके रसको दरसानेवाली, शुकसमूहके पंखोंकी कतारसे कुतुहुल उत्पन्त 
करनेवाली, द्वीपकी सुहावनी सीमाओको ग्रहण कर, वरतनु देवको जीतकर, फिर जयके नयाड़ोके 
शब्दोसे मिली हुई सेना राजाके साथ चली । वह परिचम दिशाके सम्मुत्त दोड़ी । सत्र वह कही 
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हयमुहपयलियफेणुललूड सब्वत्थ जि सेंडथडसंकुछ | 
सब्व॒त्थ जि गयसयसिचियट सब्वत्थ जि धयमालंचियउ | 
परव्व॒त्थ ज्ञि गेज्जावढिरणिट सब्बत्थ जि बंद्विंदझुणिउ। 
सब्पत्थ जि छत्तणिरुद्धदिसु सत्बत्य जि सुरहिगंधेसरसु | 
सब्पत्थ जि भमियसंमिरसमर. सब्वत्यथ जि चलियचवलठचमर | 
सब्बत्थ जि परिधाइयअमरु सब्व॒त्थ जि संचरंतसयरु | 
सब्वत्थ जि कामिणिगीयसरु सब्वत्थ जि विछसियकुपुमसरु | 
घत्ता--रुकख मरंतु दरंतु गिरि जु सोस॑तु णिवेण णिवेईड ॥ 

साहणु एम चढल॑तु पहे सिधुमहाणइदारु पराइउ॥६॥ 


७ ! 
अयलोइय राएं सिंधु किट विव्ममधारिणि वरवेस जिह। 


दावियमय णावइ हृत्यिहड बविवुद्दासिया वि संगहियजड | 
, गिरितवसिद्दि ण॑ परिघुलियिजड. रणवित्ति व सोहइ झसपयड | 

अइकुडिछ णाईं सुरमंतिमइ मलछणासणि ण॑ पंचमिय गइ। 

घणुरुद्टि य दौसइ मुक्षसर बहुरायहंसपिय णाईं धर | 


कमलेण को्सेलच्छि व घरइ जा महिवइसत्तिहि अणुदरइ | 
चलसारसजुयलपयोहरिय कणइल्लपक्खिपंतिहिं हरिय। 


रंगंतबयावढिपंड॒रिय पवहंतकुसुमरयरपिजरिय । 
ण॑ गहियविचित्तवरुत्तरिय अहवा ण॑ मंडणकव्वुरिय | 
गयहयचंद्णरसपरिमलिय चंदकवकछावसुकोंतलिय | 


जा मिलिय गंपि रयणायरहो रती घुत्ति व रय णायरहो । 
घत्ता-ताहि तीरि मुक्कउ सिमिरु तामत्थइरिसिहँर संपत्तद॥ 
ण॑ वीरुणिदिसिकामिणिहि णिवडिए मित्तु णिरारिउ रत्तत ॥७॥ 


€ 


अत्यमिइ दिणेसरि जिह सठरणा तिह पंथिय थिय माणियसउणा। 
जिंह फुरियउ दीवयद्त्तितठ तिह कंताहरणहद्त्तियउ। 

बिद्द संझाराएं र॑जियउ तिह वेसाराएं रंजियड | 

जिद भुवणुल्लड संतावियठ तिह चक्कउछु वि संवावियड। 

जिह दिसि दिसि तिमिरई मिलियाई तिह दिसि दिसि जारई मिलियाई। 
जिह रयणिद्दि फमछई मउलियई॑ तिंह विरहिणिवयणई मउलियई | 


३ 8 णडयर्ड । ४. ४ बंदविंद । ५ १8? “गंघरसु । ६ ४87 ” भ्मरिभमर । ७, ऐर्थ परिवा- 
विय। ८ 8 विनौइउ, ? णिवोइठ । 

७. १ 7 हत्यिषट। २ ? सुरमतमइ। ३ )४९ "णासिणि पंचमिय ।। ४. १ क्ोमु । १. 
'इहृत्तरिय। ६ )/8? चदवक | ७ ध३९ 'सिहरि | ८. )(8९ बारुणदिसि । 

८ १ ९ दीवड़ | २. हे णाप्रह ॥४5 #00., 
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भी नहीं समा सकी । धोड़ोके मुखोसे निकलते हुए फैनसे उज्ज्वल वह सर्वत्र भट्यदा व्याप्त भी। 
सर्वत्र हापियोके मदजलोसे पिचित थी। सत्र ध्वजमालाओंसे अंचित थी। सर्वत्र गीतावहिसे 
मुखरित थो। सर्वत्र चारण समूहसे ध्वतित थी। सर्वत्र छत्रोंते दिशाएँ अवरुद्ध थी। सर्वत्र सुरभि- 
का रसगनन्‍्प प्रसरित था। सर्वत्र श्रमर भढ़रा रहे थे, सर्वत्र चंचल चमर चल रहे थे। सर्वत्र 
विद्याधरोंका संचार हो रहा था । सर्वत्र स्त्रियाँ गीत गा रही थी । सत्र ही कामदेव विछसित था। 

धत्ता-वृक्षोंको मलते, पहाड़ोंको दकते, जलको सोखते हुए राजाके द्वारा निवेदित सैन्य 
रास्तेमे चलता हुआ सिन्धु महानदीके द्वारपर पहुँचा ॥३॥ 


७ 
भरतने सिन्धुनदीको इस प्रकार देखा, जेसे विश्रमको धारण करनेवाली वरवेश्या हो। 
जैसे मदका प्रदर्शन करनेवाली हस्तिघटा हो, विबृधों ( देवो/पण्डितों ) के आशित होते हुए भी 
जिसने जड़ ( मूर्ख | जल ) संगृहोत कर रखा है। वह वतकी आगकी तरह है जो परिघुलियजड 
( जिसमे जड़ नष्ट हो गया/जछ घुल गया है ), वह युद्धवृत्तिकी तरह झसपयड ( जिसमे प्रकट है ' 
मछली और तलवार ) शोभित है। जो मानो बृह॑स्पतिकी मतिकों तरह अत्यन्त कुटिछ है, जो 
मानो मोक्षगतिकी तरह मरका नाश करनेवाछो है, जो धरनुयेध्की तरह मुक्तसर ( मुक्त बाण 
ओर मुक्त तीर ) है, जिसके लिए धराकी तरह अनेक राजहूंस ( श्रेष्ठ राजा और हंस ) प्रिय है, 
जो कमछकी तरह कोशल्ष्मीको धारण करती है, जो राजाकी शक्तिका अनुसरण करती है, च॑चल 
सारसरूपी पयोधरोंको धारण करनेवाली जो शुकके पंखोंको कतारोसे हरित है ( हरी है ) खेलते ' 
हुए बलाकाओसे जो सफेद है, बहते हुए कुंसुमोके परागोंसे जो नीछी है, मात्तो जिसने विचित्र 
श्रेष्ठ उत्तरीय धारण कर रखा है, अथवा जो श्ृंगारके कारण रंग-बिरंगी है। गज, अर्व और 
चन्दनके रससे मिथित और मयूरपिच्छोके कुन्तछोंवाडी जो जाकर रत्वाकरसे उसी प्रकार मिल 
- जाती है, जिस प्रकार कोई घूर्त स्त्री रत वागरजनसे मिल जाती है। 
धत्ता--उसके किनारे भरतने डेरा डाला, इतनेमे सु अस्ताचछपर पहुँच गया। मानों 
पश्चिम दिशारुपी क्ामिनीमें अत्यन्त अनुरक्त मित्र ( सूर्य ) गिर पढ़ा हो ॥७॥ 


८ 

दिनेश्वरके अस्त होनेपर जिस प्रकार पक्षी स्थित हो गये उसी प्रकार शकुनको मानमे- 
वाले पथिक भी स्थित हो गये। जिस प्रकार दीपकीकी दीप्तियाँ स्फुरित हो उठी उसी प्रकार 
कान्ताओके अधरो और न्ोंकी दीप्तियाँ भी। जिस प्रकार सन्ध्यारागते छोक रंजित हो उठा, 
उसी प्रकार वह वेश्यारागसे। जैसे विश्व सन्तापित हुआ, उसी प्रकार चक्रकुल भी । जिस प्रकार 
दिल्ला-दिशामे अन्धकार मिल रहे थे, उसी प्रकार दिश्ञा-दिशामे जार मिल रहे थे। जिस प्रकार 
रात्रिमें कमल मुकुछित दो गया, उसी प्रकार विरहिणियोके मुख मुकुछित हो गये थे। जिस 


३९ 


२० 


३०६ 
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लिह घरहं कवाडई दिण्णाई तिह वल्लदखेवई दिण्णाई। 
जिह चंद णियकरपसरु किठ तिह पियकेसहि करपसरु कि 
जिह कुवलूयकुसुमई वियसियईं.. तिद कौलियमिहुणईं वियसियई। 
जिह पीयई पाणई महुराइईं तिह भहरई महुरसमहुराई ! 
जिह जिह गलंति जामिणिपहर तिह तिह विदृण्ण मठरइपहर | 


- लिह णहि सुकुर्गमु दरिसियट.. तिह विडि सुक्हृर्गमु दरिसियठ। 


९, 


घत्ता--ता चक्षपलहँ पंकयहूं तंबकिरणपुरियभुवणोयरू। 
बिरयहं गरणारीयणहं जीविर देंतु समुगठ दिणयर ॥८॥ 


है. 


सिंधूसरिदारइ सुरहिसमीरइ सुरभवणे 
कोइछकुढकछयलि वियसियसयदलि र॑भवणे | 
उबवासु करेणिणु जिणु पणवेषिणु पीणझुड 
णरवइ जयमायरु कयणियमायरु रिसहसुउ | 
जमभ्ंहाभावई चक्कई चावईं जियरणई 
अहिअंचिवि दिव्वई हयरिउ्गव्बई पहरणई। 
ण॑ भूरिपहायरु चं॑डु दिवायरु णहवंडिड | 
भणिगणवेयडियइ कंचणघडियह रहिं चढिउ | 
पेरिय जोचारे हरि हुंकार तिक्ससह 
सणपवणसहाजव अमुणियखुररच गयणगई | 
कयमडकडवंदणु वाहियसंदणु चंचछघड 
करिसयररउद्दहु लवणसमुदृहु मज्शि गठ | 

ता खंचिड रहवरु भेसियललूयरु सलिलिवद्े 
जोय॑ति सुरासुर किंणर खेयर जक्ख णहे। 

राएं सुइसोक्खर णियणामकंखरभूसियठ 

थिरु ठाणु णिबंधिबि सरु गुणि संधिवि पेसियद | 
अवरण्णवणाहहु छच्छिसणाहहु पडिउ घरे 
वढिदृंडु ब सीसणु काणणणासणु गिरिसिद्दरे | 
सो णिवढिड सहियद्ति सहसा करयहि ढोइयउ 
सुरबंइसंकास बाणु पहास जोइय | 

वा तम्मि विसिद्वई छिहियई विटुई अक्खरई 

ण॑ मंत्तावित्तई भत्ताजुत्तई णायरई | 


३. /(फ? खेमईं । ४ ४४ बबरईं महरुईं; ॥/ 7६००४ 2 | महुरईं, 07 महरई; 2 महरइ 
महुर्‌ई | ५, 24९ सुक्कगामु । ६, १(९ सुबकरम । 


१. 26 चिक्कमइ; 8 चिकमइ। २. ? महणु । ३. 2/8? धवन । ४, !(87 मल्मि समुहृह सो ज्वि 


गर। ५ 3487 उंचिय । ६. 0(8? घकक् | ७, ? गुणु। ८, /8ए८ सुखर्र । 
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प्रकार घरोगे कियाए दे दिये गये थे, उसी प्रकार प्रियोंको आडिगन दिये गये थे। जिस प्रकार 
चन्धमा अपनी किरणोका प्रतार कर रहा था, उसी प्रकार प्रियाके केशोमे करप्रसार किया जाता 
मथा। जिम प्रकार झुमुर कुसुम विकसित हो गये, उसी प्रकार क्रोड़ा करते हुए जोड़े विकसित थे। 
लिन पकार मधुर पानी पिया जाता या, उसी प्रकार मघुरसके समान मधुर अधर पिये जाते थे । 
निस-मित्त प्रकार राभिफरे प्रहर समाप्त हो रहे थे, उसी-उसी प्रकार कोमर रतिके प्रहर भी बीत 
रहे पे। जिम प्रद्नार आाकाशमे घुक्र नक्षत्र उगा हुमा दिखाई दे रहा था, उसो प्रकार विटमें 
घुक्क ( बी ) का उद्गम दिसाई दे रहा था। 

पत्ता--तव नक्ठुलो, पंकजो और विरत मर-नारीजनोंको जीवनदान देता हुबा तथा 
बपनी रक्त किरणोसे भुवतल्ोकफो आपूरित करनेवाला सूर्य उदित हुमा ॥८॥ 


९ 


सिन्यु नदोक़े द्वारपर सुरभित पवनवाल्ले सुरमवतमे कोकिह॒कुछके कलकहसे पूर्ण तथा 
ख़िले हुए कमलदलवाले र॒म्भावतमे, उपवास कर और जिनकी वन्दना कर स्थूलबाहु विजय- 
लक्ष्मीका सम्पादन करनेवाला, अपने ऐश्व्यंको वढ़ानेवाला ऋषभपुत्र राजा भरत, यमकी भौहोके 
समान भयंकर चक्र और युद्धको जीतनेवालले धतुष और शन्रुओका गव॑ हरण करनेवाले प्रहरणोंकी 
पूजा कर मणिसमूहसे जड़ित और स्वर्णनि्ित रथपर इस भ्रकार चढ़ गया मानों अत्यन्त प्रकाश 
फैछात्ा हुआ प्रचण्ड सुये आकाशमे आ पड़ा हो। जोतनेवाहोंसे प्रेरित, हुंकारोसे तोदणमति, 
मन ओर पवनके समान महावेगवालछा, खुरोके शब्दोंको नही गिननेवालली गगनगति, भटसमूहका 
मदन करनेवाल्ा चपलूष्वज, रथको भगाता हुआ अश्व, जलूगज और मगरोसे रोद्र छवण समुद्रके 
मध्य गया। तब जरूचरोकों भयभीत करता हुआ रथ जरूपथमे स्थित हो गया। आकाझमे | 
असुर, किन्नर, विद्याघर भोर यक्ष देखने छगे। राजाने कानोके लिए सुखकर अपने नामाक्षर 
विभूषित तीर स्थिर स्थानको छक्ष्य बनाकर ओर डोरीपर चढ़ाकर प्रेषित किया। वह छद्ष्मीमे 
सत्ताथ पक्ष्चम समुद्रके घरमे जाकर इस प्रकार गिरा, जिस प्रकार वनत्का नाश करनेवाला 
भीषण विद्युद्वण्ड गिरिशिखरपर गिरा हो। धरतीपर पड़े हुए तोरकों सहसा हाथमे छे लिया 
और इन्द्रके समान राजा प्रभासने बाणकों देखा। तब उसने उसमे छिखे हुए विशिष्ट अक्षरोको 


१ 


! 


आफ 


ये 


| 
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हुई दाणवमदणु कासवर्णदणु चक्षवइ 
महु सरहहु कैरी जगभयगारी सेव जइ 
तुहुं करहि पियारी परिहवगारी तो जियहि 
ण॑ तो असिवाणिड जयसिरिमाणिई प्लुदु पियहि। 
इय तेण पवाइइ के विषेदड गयड तह 
अमरिंद्समाण5 पुह॒इृहि राणई थिच३ जहि। 
पविमुकपदास दिद्व पहास भरहु किहद 
भविएं सपणामें सुहृपरिणामें अरंहु जिह । 
धत्ता-कुमुमई क्परुक्खफलई वबाहणईं मिं वरवाहणवाहड़ो | 
रयणई वत्वई भूसणई दिण्णईं तेण वछुंधरिणाइहो ॥९॥ 


१० 

सुरक्तिधुमरिद्िं देहेलिय धरिवि. पदसरणु करिवि। 
पुन्वावरेसु परिसंठियाई बइरहियाई | 
वेयदृह गिरिद्दि ओइल्नयाई सुधेणिन्याई | 
घंढाई मेच्संडाई ताईं दोसाहियाईं । 
फरवालें णिल्लि३ अलजंडु पहुविवि दंडु। 
मालव भागह वंगंग गंग काछिंग कोंग । 
पारस वच्चर गुजर बराह कण्णाड छाड | 
आएर कौर गंधार गए णेवाल चोढ | 
भेटस चर मद टुहरंदि पंचाल पंडि। 
फॉरण फैरल कु कामरूव सिंदृठ पहुंीय | 
जालंधर जावव पारियाय णिज्लिणिवि राय | 
परधंनवासि पीसेस लेवि ियमुद्द देवि। 
हैलाई निर्यंदावणि हरेदि अमि करि करेगि। 
विप्यद्वार संगुद चित राठ संणासझा3 | 
दियडिट पत्त मे सिटटरि दस णि मोाकप जम । 

वे महिदद सुरेश मुसझ मुप्रेण छुटर | 
सर्द विशडिय मीमसरा! समदेग समह। 
कषपशिय प्रदेश क्ियंगु दुगेग हुगु । 
7 वह गरण ।प्रच्भयेदर यावर विरेग। 
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पढ़ा जो मानो मात्रावृत्तवाले मात्राओंसे युक्त नायर अक्षर हों। "मै दानवोंका मदन करनेवाला 
कषभका पुत्र चक्रवर्ती हूँ। यदि तुम मुझ भरतकों विद्वमें भय उत्पन्त करनेवालो प्रियकारी और 
पराभव करनेवाली सेवा करते हो तो जीवित रह सकते हो, नही तो तुम विजयश्रीकों माननेवाले 
मेरी तलववारके पानीको निश्चित रूप पिओोगे ।” उसने उसे इस प्रकार बाँचा और अपना काम 
समझ लिया। वह वहाँ गया जहाँ देवेन्द्रके समान पृथ्वीका राणा स्थित था। अपनी कान्तिको 
छोड़ देनेवाले राजा प्रभासने भरतको इस प्रकार देखा जिम प्रकार शुभ परिणाम भव्यने प्रणाम- 
पृवंक भरहुन्तको देखा हो। 

घत्ता-प्रेष्ठ वाहनोमे चलनेवालले उप्त वसुन्धरानाथको कुसुम, कत्पवृक्षोके फल, रत्न, वत्ल 
ओर भूषण उसने प्रदान किये ॥०॥ 


१० 

गंगा और सिन्धु नदियोके द्वारा अपनी सीमा निश्चित कर पूर्व और पश्चिम दिशामे 
प्रवेश कर उसने वेरभाव धारण करनेवालोको परिस्थापित किया | विजयाध॑ पव॑तके ऊपर स्थित 
अत्यन्त सम्पन्न, दोषोसे प्रचुर उन म्लेच्छ खण्डोको तलवारसे जीतकर, आारय॑सण्डमे दण्ड स्थापित 
कर मालव, मागध, बग, अंग, गंग, कलिग, कोग, पारस, बन्वर, गुजर, वराड, कण्णाड (कर्णाटक), 
लाट, आभीर, कीर, गान्धार, गौड़, नेपाल, चोड ( चोल ), चेदीस, ( चेदि ), चेर, मर, दुन्तरणी, 
पांचाल, पण्डि ( पाण्डु ?), कोकण, केरल, कुर, कामरूप, सिहुल, प्रभूत, जालन्धर, यादव और 
पारियात्रके राजाओंको जोतकर, समस्त प्रत्यन्तवासियोको लेकर, अपनी मुद्रा देकर, खेल-खेलमें 
तीन उण्ड धरती जीतकर, तलवार अपने हाथमे छेकर सेनाकी सहायतासे भरत विजयाढं पर्व॑त- 
के सम्मुख चला। कुछ दिनोंमे वह उस पर्वतके शिक्षरपर इस प्रकार पहुँचा जैसे मत मोक्षपर 
पहुँचा हो। उसने पव॑त देखा । सुस्वर उसने मुस्रोवर, और पर॑तने राजाको देसा। रच सहित 
उसने भीमसरोवर ( मावसरोवर ) नष्ट कर दिया, ओर पूजा सहित उसने मधुबुक्त को। फटक 
( सेना ) से अंकित उसने कण्ठकित भागको, तुंग उसने तुंगको, गुर ( महान ) वँशमें उत्तन्न उससे 


३१० महापुराण [ १३, १० ९४ 


२० गज्नियगठ पडिगजियगएण * उत्मियधएण । 
हिंसिययतुरंगु सतुरंगएण सरभोरएण। 
अद्वृतससाव 3 सावएण पालियवएण | 
आसंधिउ पत्थिउ पत्यिवेण विजयहु कएण | 
घत्ता-गिरि सोहई दीहत्तणेण पुष्बावरसमुद्‌दु संपत्तठ ॥ 

२९ - विहि तिहिं खंडहिं मेइणिह्ि मेरादंडु व दृइव घित्तर ॥१०। 


११ 


तहिं अबसरि गुहदारहु दूर सुरतरुवरकरढंकियेसूर । 
आवासिड गहणि संडंगु बलु करिद्सगपहरकरुसियउ जछु | 


महिसउलमहकेदबिद सर कम्मयरकुदारहिं छिण्ण तरु | 
आहुंखियाई पिककई फलईं णिल्लूरियाई सहलुदलई। 

थ्‌ गोमंडलेहिं चिण्णई तणई मुसुमूरियाई अंबयवणई | 
उड्डावियाई कोइछकुछई भयतसियई रसियई णाहरूई। 
णिल्लुक्वई मुक्ई सयद्लई दसदिसु गयाईं सडयणकुछई | 
मयवंद्ईं रुंदुई णिग्गयई एत्तह्दि तेत्तहि सहसा गयाईं 
सुत्तई रत्ताई रईहरहिं णरमिहुणई णववेज्लीहरहिं | 


१० णिवकरिहिं वियारिय विश्वकरि. सुदृढेहि णिहय रुंज॑ति हरि। 


घत्ता--वणसिरि उत्बासिय सुइरु एवहिं जणवएण णिरु णिवसइ॥ 
पेच्छिवि भरहाहिवणिवइ _ झुंदुपुप्फ्यंवहिं ण॑ विहस३॥११॥ 


इय महापुराणे तिसद्विसहापुरिसगुणाल्ंकारे महाकहपुष्फर्यंतविरदृए सहामव्वभरहाणु- 
सण्णिए मद्ाकष्वे तिखंडवसुंधरापसाहर्ण णाम तैरहसो परिच्छेभो समत्तो ॥ १३ ॥ 


॥ संधि ॥ १३ ॥ 


१० 0958 2०४ पथ ॥: उत्मुयधर । ११, 2४8९ सत्ुरंगवयणु | १२. !४ समुद्द । 

११ १ 28९ अवरूगहादारहु सदूरि । २ 8? हंकियइ सूरि। ३ 38 संग । ४ (8९ कहृमिउ 
५. (8ए2 सुक्ाई। ६ )४8? सहसई। ७, !ध8? रईयरेंहि। ८ १687 'बल्लीहरेंहि। ९. 
रजत, ? रुजंति । १०, 98 पृष्फर्॑र्ताह । 


१३, ११, १२ | हिन्दी अनुवाद ३११ 


गुरुवंशको, स्थिरते स्थावरको, प्रतिगर्जन करनेवाले गजने गरजते हुए गजकों, ऊर्ध्वध्वज और 
तुरंग सहित उसने हिनहिनाते अश्वको, प्रतिज्ञा पालन करनेवाले उस श्रावकने अत्यन्त र्वापदोंको 
ओर राजातने राजाको विजयके लिए नष्ट कर दिया। हे 

घत्ता--पृर्वें भर पश्चिम समुद्र तक.फेछा हुआ पर्वत अपनी हम्बाईसे ऐसा शोभित है, 
मानो तोन-तीन खण्डोके लिए देवने भूमिका सीमादण्ड स्थापित कर दिया हो ॥१०॥ 


११ 

उस अवस पर ० दूर, जहाँ सुर-तर्वरोंके कारण सूर्य ढका हुआ था, ऐसे गहन 
वनमें षडंग सेत्रा ठहरा दी गयी। वहाँ जल होथियोोे दाँतोंके प्रहार्से कछुषित था, सरोवर 
भेंसोंके समूहके मर्दनसे कीचड़मय था, वृक्ष काटनेवाछोके कुठरोसे छित्त थे। पके फल चख 
छिये गये, आर पत्ते तोड़ लिये गये, गोमण्डलोंके द्वारा घास चर लिया गया, आंम्रवन मसल 
दिये गये, कोकिकु उड़ा दिये गये, भयसे त्रस्त होकर भीक चिल्छाने लगे। कमछ तोड़कर छोड़ 
दिये गये। भ्रमरकुल उड़कर दसो दिशाओमे चले गये। सुन्दर मृगकुछ भाग गये, यहाँ-वहाँ सहसा 
तितर-बितर हो गये। रतिधरोमे भर नवरताघरोंमे अनुरक्त नरमिथुत सो रहे थे। राजाके 
हाथियोंने विन्ध्याके गजको विदीर्ण कर दिया । और गरजते हुए पिहको सुभटोने मार डाला । 

घत्ता--वनश्री अच्छी तरह उजाड दी गयी इस समय जनपद यहाँ तिवास करेगा, यहु 
देखकर भरताधिप राजा मानो कुन्दपुष्पोंके द्वारा हँस रहा था ॥११॥ 


इस प्रकार प्रेसठ महापुरुषोड़े गुणालकारवाके इस महाधुराणमें महाकवि पुष्पद॒म्त द्वारा 
रचित और सह्दाभव्य मरत द्वारा भुुमत महाकाव्यका त्रिखण्ड घसुन्धरा 
प्रसाधक नामका तेरहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१३॥ 


१५ 


२० 


संधि १४ 


वरतणुमयमहेण जियमागद्देण सुयवछुणिदलियपहास । 
हयपरमह्िवईहि सेगावइहि आएसु दिण्णु भरदेस ॥पुबक॥ 


१ 
दुबई-- ससिविद जाम 'तेत्यु पहु णिवसइ सिद्धतिखंडमंडलो | 
ता पत्तो मयासि मणिसेहरु सवणविहंबिकुंडलो ॥१॥ 

सो पभणइ पणवियसिरु संदरिसु मुहससिकिरणपैंसरधबलियदिसु । 
ण्बर्घेणथणियमहुरमणहरगिर सुयणु भुयणभरधरु णिरुवमु णिरु। 
भो कयविजयबिजयगिरि उत्तर. दिसि अबर वि सुर णर रवि तुह धर | 
सां वि तिखंड चंडरिउंडण. भो णाहेयतणय कुछमंडण | 
सिहरिगुद्दादुवारु उमग्घाडहि कुछिसदृंडखरपहर ताडहि | 
जइ वो मग्गु भढारा होसइ पुण्णु तुद्दारठ गरुयड दीसइ। 
जयगिरिवरसिहरँगणिकेयट.. जासु हट पि दासु संजायड। 
ता चमुपमुहहु वयणु णिरिक्स्िह. जसवधपुत्ते पेसणु अक्खित | 
भो मेहेसर करहि महुत्तर हणहि गिरिंदकवाडु णिरुत्तद | 
णिविडु विहंडियि पडठ विसट्टूट.. जिह हयदुजञणमणु तिह फुट्टठ | 


सपहुमणोरहकरणुक्ंठिड सो पसाड पभण॑तु समुद्दिद । 
*'परिणयसुयतणुमरगयहरियई णाणागमणविछासहुं भरियइ। 
वरभडसंगरपदरणपोहठ चडुढतुरंगरयणि आरहूढठ | 


जञाएवि पहिटि देवि गिरिदारहु घरिवि तुरद संमुह खंघारहु । 
घत्ता--अवहृत्यिषि छुढ़ेण णियसुयबलेण हुंकारिवि णिर रचच्छे । 
परणरपदिखलणु  महिहरदरूणु उम्भुक्कु दंडु परिहच्छ ॥१॥ 


छएए हंए०, था चा६ ०एराणशाएशाशां: ० चांड इबणगाएं, ा6 (गी०्णांएह #ैशार। / 
केलासुव्मापिकन्दा धवलदिसिगउग्गिण्णवन्तडूरोहा 
सेसाहीवद्धमूछा जलहिजससमुन्भूयडिष्डीखत्ता । 
वम्मण्डे वित्यर्ती अमयरसमयं चन्दविम्ब॑ फलन्ती 
फुल्हन्ती तारमोहं जयइ गवलया तुज्स भरहेस कित्ती ॥ 
१६ ४०७४९ए९: 7०208 'पिण्हीरी (०: डिप्हीर' । 05% 00 70: हां ए० ॥., नि 
१ १, |धह संपइ जाम, ? एचहि जाम । २. ? सुहरितु | हे. 8 थ्रि। ४ (8९' चणझुणिय । 
५. ६ 'रणहरि। ६, !शीरे? साधि। ७. !(8? तउ । ८, ? सिहरणिकेयठ । ९. रे? करि महू 
बुत्तठ । १० ) परियर्ण । ११. 2/8 रमणबाहुढठ। १२ ? 'परिखहणु महिंहरदलमपु । 


्स 





सन्धि १४ 


जिसमे मगधराजको जोता है ओर अपने भुजबलसे प्रभासको दलित किया है, ऐसे 
वरतनुके मदको चूर करनेवाले भरतेशने परम शत्रु-राजाओंकों नष्ट करनेवाले प्रेनापतिको 
आदेश दिया । 


१ 

दुवई--तोन खण्ड धरतीको जीतनेवाला राजा जब ज़पने शिविरके साथ निवास कर रहा 
था, तभी कानोमे कुण्डल पहने हुए मणिक्षेत्रर तामका देव वहाँ आया। अपने मुखस्पी वन्द्रमा- 
की किरणोंसे दिशाओको धवलित करनेवाला वह प्रंणामपुंक बोला, “तवमेघके समान गूँजती 
हुई मधुर और सुन्दर वाणीवाल्ले तथा भुवनका भार उठानेवाले है अत्यन्त अद्वितीय सज्जन, 
तथा विजयार्ध पव॑तपर विजय करनेवाले है देव, उत्तरदिशामे जो देव मनुष्य-सुय॑ और तोन खण्ड 
धरतो है यह भी तुम्हारी है। प्रचण्ड शत्रुओंको खण्डित करनेवाले कुलमण्डन है नामेयतनय देव, 
तुम यदि पव॑तके गुहाद्वारको खोलते हो, वज्ञके तीब्न दण्डप्रहारसे उसे प्रताड़ित करते हो, तो हें 
आदरणीय, मार्ग हो जायेगा | तुम्हारा पुष्य महात्‌ दिखाई देता है कि विजयार्ध पर्वतके शिखरके 
अग्रभागपर रहनेवाछा मे भी, जिसका दास हो गया हँ।” तब राजा भरतते सेनापतिका मुख 
देखा। यद्योवतीके पुत्रने उसे आदेश दिया, “हे मेषेश्वर, मेरा कहा करो। निश्चित रूपसे तुम 
पहाड़के किवाड़को प्रताड़ित करो। वह अच्छी तरह विघटित होकर, उसी प्रकार खुछ जाये जिस 
प्रकार आहत दुजनका मन फूट जाता है।” अपने स्वामीके मनोरथको पूरा करनेके लिए उत्कप्ठित 
वह ( पेनापति ) 'जो प्रसाद' यह कहता हुआ उठा । तरुण तोतेके शरीर और पत्लेके समान हरे 
तथा नाना प्रकारके गमतके विलासोसे भरे हुए उस चंचल अश्वरत्वपर श्रेष्ठ योद्धाओंके युद्धमे 
प्रहारोसे प्रौढ़ वह सेनापति आछढ़ हो गया। जाकर गिरिद्वारको पीठ देकर स्कन्धावारके सम्मुख 
'अश्वको थामकर-- 

घत्ता-लाल-छाल आाँखोंवाले उसने हुंकारते हुए (उस दरवाजेको ) हटठानेके लिए 
शबरुमनुष्योंको प्रतिस्वलित और पहाड़को चूर-चूर करनेवाला वह दण्डरलपूरे वेगसे फेका ॥१॥ 


३१४ भहापुराण [१४.९१ 


२ 


दुबई-मुक्कह पहरणम्मि हरि णिराउ खुरदरमल्यिकाणणो | 
वलपुंगमु वि णविउ णरणियरहिं जगजयपहसियाणणो ॥१॥ 
ता दंढरयणणिट॒ठुरपह्दरविहृडियकवाडकिकारसहसंमहखुदविदवियसणमुदहमुक्षफार- 
पुक्कारजालियविस सिह्िजाह | 
५ जाहढामाढाकढावहेलापलितणासंतमत्तकरिचरणपेन्नणुल्ललियमणिसिलावडणकुद्ध॒र॑ज॑त- 


सदूदूल्रोढभीम। .., 
भीमुब्भापच्मारभरियकुदहर॑तणिग्गयाहिंदसुंद्रीमुक्सिचयपयडियपयोहरुज्लि हिय हियय- 
रइरसियतावसुद्धरियेचरियभारदार । 


हौरबमुयंतसवरीपुर्लिंद्सिसुदीसमाणकेसरिकिसोरणहकुलिसकोडिदा रियक्ुरंगरुहिर॑ - 
१० भवाहहुँग्ग॑ जाय॑ गुहादुवार | 
घत्ता-उच्झ॑तहं खगहं महिहरमेगह घोसेणप्पाणई णिंद्‌इ | 
अमुणियवेयणु वि णिच्चेयणु वि ण॑ दूंडे ताडिउ कंद्‌इ ॥श 


ईे 
दुबई--ता मंजीरहारकेउरकिरीडफुर॑तभूसणो | 


अमरो अमरसमरसंघट्ूविहृष्टियवइरिसासणो ॥१॥ 


छड्डयावलेवो इच्छियंघिसेवो । 
रिड्विबुद्धिवंतो आगशओ तुरंतो | 
५ भूयभत्तिकामो तग्गिरिंदणामो | 
सेलसिंगवासो सुद्धपनेयवासो | 
वंदिओों गरिंदो.. तेण वीरेचंदो। 
हारमिदुधाम दिव्बपुष्फदास । 
कंकर्ण किरीडं कुंभमंभणीड । 
१७० पंडुर॑ पसत्य॑ चारु हारि वत्थ॑। 
कुंजरारिवूहं हेमरण्णवीढं । 
दित्तकंजलीलं भस्मदंडणा् । 
सब्वलोयमोल्ल॑ कित्तिवेज्लिफुल्ल | 
चामरेण जुत्त णिम्मछायवरत्त | 
१५ दासहंसवण्णं राइणो विहएणं। 
संग पहाएणं तित्यवोयण्द्ाण । 
रकक्‍्खरोहियासे. तम्मि भूपएसे | 


४ 


२ १. (४४९ 'ज्णिय । २, १! विसग्गिसिहि । ३. !४8९ 'बढणरटुइंजंत ( ? रुजंत ) पततसदूदुए । 


४. (९ जीमुष्हा । ५ 8"ल्लिहियर्‌ई । ६. 8 रियमार । ७, ९ हाहाख । ८ 6 दुग। 


९ (४९ “माह । 


३. १.१४४ सह । २. !68 छड़िया । ३. ? भूप । ४, !श8 बीखंदों । ५ !४8 मढणीड | 


(8 हेमवर्ण्ण' । 
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२ 

अस्नके फेंके जानेपर अपने खुरोंसे वनको रौंदता हुआ अश्व चछा। जिसका मुख विदेव- 
विजयके लिए हँसता हुआ है, ऐसा बढमें श्रेष्ठ भी वह नरसमूहके द्वारा नम्न बता दिया गया। 
तब दण्डरलके निष्ठुर प्रहारसे विघटित किवाड़ोके किकार शब्दके कोछाहछसे क्षुब्ध और दलित 
साँपोके मुखोंसे छोड़ो गयी फूत्कारोंसे विधाग्निकी ज्वाछा जल उठी, ज्वालामाछाओसे एक साथ 
प्रदीक्त और नष्ट होते हुए, हाथियोंके पेरोंकी चपेटसे उछछती हुईं मणिश्िछाओंके पतनसे क्रढ् और 
गरजते हुए पिहोंके शब्दोंसे जो भयंकर हो उठा । भयंकर तापके भारसे भरित गुफाओंके भीतरसे 
निकलती हुई अहीन्द्र सुन्दरियों ( नागिनों ) के द्वारा मुक्त सिचय ( वस्त्र, केंचुंछ ) से प्रकट हुए 
स्तवोंसे विदारित हृदयवाल्े रतिरसिक तपस्वियोंके चरित्रभारके हरणकों जो धारण किये हुए है। 
'हा' ख ( शब्द ) कहते हुए शबरो पुहिन्दोंके शिशुओंके द्वारा देखे गये सिह किशोरोके नखरुपी 
वज्च कोटिके द्वारा विदारित हरिणोंके रक्तहपी जलके प्रवाहसे वह गुहाद्वार दुर्गंग हो उठा। 

घत्ता--दग्ध होते हुए पक्षियों, पहाड़ोके पशुओके धोषसे वह ( सेनापति ) अपनी निन्‍्दा 
करता है कि वेदनाकों नहीं जाननेवाला अचेतन भी यह दण्डरलसे ताड़ित होनेपर भाकन्दन 
करता है ॥२॥ ' 


| ३ 

तब मंजीर, हार, केयूर ओर किरीटके चमकते हुए आभूषणोंवाल्ा तथा देवताओंके युद्धमे 
संघके द्वारा विद पमशाया समाप्त कर दिया है, ऐसा देव अहंकार छोड़कर चरणोंको सेवा 
चाहता हुआ ऋष्धि ओर बुद्धिसे सम्पन्न क्षोत्र वहाँ आाया। अचुर भक्तिका अभिलाषी विजयाध 
नामक, शैलके अग्नरभागका निवासी और शुद्ध इबेत वस्त्रधारण करनेवाला। उसने वोस्प्रेष्ठ 
नरेन्द्रकी वन्दना की । चन्द्रमाकी तरह स्वच्छ हार, दिव्यपुष्पदाम, कंकण मुकुठ, जलका नीड घट, 
सफेद घुवल प्रशस्त सुन्दर उत्तम वस्त्र, र सिहासन, कमछकी छीछाका हरण करनेवाला 
स्वण॑दण्डवाल, चामरोसे सहित नि्मेछ आतपत्र कि जो मानो कीतिझूपी छताका फूछ था, जिसका 
समस्त छोक था और जो हास ओर हंसके रंगका था, राजाको दिया। तीथ॑मे जलका स्नान 

ही मुख्य और मंगलमय द्वोता है। वृक्षोसे आच्छादित देवदार वृक्षवाल्ले उस भूमिप्रदेशमे वह राजा 


रष 


१० 


३१६ 
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अच्छिओ छप्तास॑. देवदारुवासं । 
वल्लरीलल॑त॑ माणिय बणणतं | 
फिग्गयग्गिजा्ं संद्धूमसार् । 


मुक्षदीहसासं ण॑ महीहरास॑ । 
दाविय॑धयार॑ त॑ गुहादुवारं। 
णदुवाववेय॑ सिद्देमर्गमेय | 
लग्गसीयवबाय॑ सोयढं च जाय॑। 


घत्ता-चंदणचब्ियउ छुसुमंचियद ता पेसिउ पाछियखत्तें॥ 
आरासयफुरियउ सुरपरियरिठ संचलियठ चक्क पयत्त ॥३॥ 


४ 
दुबई--पुणु चक्काणुमगालग्गंतमहाभडकरितुरंगय॑। 
चढिय॑ साहण पि रहभमियरहंगाहयमरुयंगय ॥६॥ 

वसहफरहखरबरबल्श्यभरु हरिखुरदृलियमलियवणतणतर | 
मयगछसयजरूपसमियरयमत्ु द्सद्सिमिलियमणुयकयकलयदु। 
कसझसमुसलकुछिससरकरयछु. जणवयपयभरपैणवियमहियदु | 
असिवरसलिछिपवहधुयपरिदवु. सतिल्यविछ॒यवढयसख्रणखणरबु । 
मसिणघुसिणरससुपुसियदरयछु प्रब॒णपहयधेयचयचियणहयल्लु । 
चवरूचसरवियणपसरियकद॒ परिमछलुलियछलियमहुलिहुसर । 
मरुवह॒विगयसयरसुरवरघर अमरिसकसणपिसुणजयसिरिहरु। 
सहपरिभमियजिभियसुरसियसहु पहुसुहजणणकहियमणहरकहु। 
पहरविहुरु सुमरिवि सयमययरु णिवबरु गिरू३ व गुहमुह॒गिरिवरु। 
घत्ता--तेण जि रिव्सहहो मग्गियपहहों घेरे आयहु फणिषहुछाडिउ ॥| 

भरदह॒हु भयवसेण सगुहामिसेण  णियहियवर्द दश्खालिद ॥9॥ 


५ 
दुबई--कज्ञछणीठबहुरुतमपडलबिणासियणयणमग्गए। 
वच्चइ वाहिणीह ण सुहदेण महीहरकुदरदुग्गए ॥१॥ 
इय चिंतिवि करि ढोइचि कागणि. चमुपमुद्देण छिहिय ससि द्णमणि | 
ते सोहंति विवरघरभित्तिहि णावई णयणई णरवइकित्तिह्ि | 
करणियरेण वाह तमु सारिउ णिसि दिवसई सोहंति णिरारिउ। 


चहइ सेण्णु जयहुंदुद्दि चल पलयकालि ण॑ जढणिहि गजइ।| 


७ ४8९ सिद्धमर्ग । 


४. १. 8 'मर्गछम्ण महा । २. 8 “खरखुरवलइय । ३. १87 'पणमिय । ४ 3 चुवपरि' । ५ ध 
घयचयवियणहरू, ? वयचुंवियणहलु । ६. ? 'वियल्चिण। ७, (8? पहलुह । ८ 75? किहुर । 
९. 2(0? घर । १०, ॥(8? 'हियवउ प॑ दक्खाहिउं । 
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छह माह रहा। छताओंसे शोभित उस वनका उसने आनन्द लिया। जिसकी अग्निज्वाला ब्ान्त 
हो चुकी है, धूममाला मन्द पड चुकी है, जो दीघं साँसे छोड़ रहा है मानो परव॑तका मुख हो, जो 
अन्धकारको दिसा रहा है, ऐसे उस गुहाद्वारका तापवेग समाप्त हो गया, उसमें भारगंका भेद बन 
गया, हवा ठण्डो लगने छूगी और वह शोत्ल हो गया। 


घत्ता--तव चन्दनसे चचित, फूछोसे अंचित सो आराओसे चमकता हुआ देवोसे घिरा हुआ 
भक्र उसने भेजा। वह भी प्रयत्लपुर्वक चछा ॥३॥ 


ढं 


चक्रके पीछे लगे हुए महाभट, हाथी बोर तुरंग हैं जिसमें, ऐसी तथा रथोके घूमते हुए 
पहियोंसे सर्पोकों आहत करती हुई सेना चली । जिसमें बैलो, ऊँटों और खच्चरों द्वारा भार ढोया. 
जा रहा है, धोड़ोके जुरोंसे वतके तुण-तर चकनाचूर हो गये हैं, मदवाले गजोके मदजलसे रजोमल 
शान्त हो गया है, दसो दिशाओमे मिले हुए लोगोका कछकल शब्द हो रहा है, जिसके हाथमे 
कणशा, झत्त, मूसल और तीर हैं, जिसने जतपदोके पदभारसे धरतीको झुका दिया है, असिवरोंके 
जलप्रवाहमे पराभव धो दिया गया है, तिलक सहित चूड़ियोंके समूहुका खन-खन शब्द हो रहा है, 
मसृण केशररससे उरतल सुपोषित है, जिसमे पवनसे आहत ध्वजसमूहसे आकाश आच्छादित 
है, चंचल चामरोंको हिलानेके लिए हाथ उठे हुए है, परिमरपर झ्मते हुए सुन्दर भ्रमरोंका स्वर 
हो रहा है, आकाश्ममार्गसे जिसमे देवों और विद्याधरोके धर ( विमान ) छोड़ दिये गये है, जो 
अमपं, कठोर और दुश्षेकी विजयश्रोका अपहरण करनेवाली है, जिसमे सुरस्भा साथ रहती, 
घूमती और खाती है, जिसमें स्वामीके लिए शुभ करनेवाली कथाएँ कही जा रही हैं, प्रहारसे जो 
विधुर है, ऐसा मद और भय उत्पन्न करनेवाला राजाका सेन्य स्मरण कर गुहाके मुख-विवरको 
जेसे निगल रहा है। 

घत्ता-<सी कारण मानो रास्ता भोगनेवाले शत्रुओमे महात्‌ और धर आये हुए भरतके 
लिए डरकर अपनी गुहाके बहाने बहुतसे नागोसे सुन्दर उसते अपना हृदय दिखा दिया ॥४॥ 


५ 
काजरू और नीलके समान प्रचुर तमपटलसे जिसमे नेत्नोका मार्ग नष्ट हो गया है, महीधरके 
ऐसे गुहादुर्गमे सेना सुखसे नही जा पा रही थी--यह सोचकर कागणी मणि छेकर सेनाप्रमुखने 
सुयं-चन्द्र अंकित कर दिये। वे विवरकी दीवाछोपर इस प्रकार शोषभित हुए मानो जैसे राजाकी 


कीतिकी आँखे हों। किरणसमूहसे उन्होंने अन्धकार-समूह हटा दिया और रात्रिमे दिन अत्यन्त 
रूपसे सोहने छगा । सेना चलती है। जयका नगाड़ा बजता है, मानो प्रत्यकालमे समुद्र गरज रहा 


रे१८ 


उम्गमंतपढिरवरगंभीरहि 
संदणमुक्षचक्चिक्वारा 
महिहरविवरसग्गु ण॑ फुट्टइ 
इंदु बरुणु वइसवणु विसूरइ 
सायरु कह व ण महीयहु रेज्नइ 
चंदाइच्चजुयलु णहि झुल्न३ 

एम सेण्णु गच्छंतर दिट्ठुउ 


महापुरा् 


[१४ ९, ४ 
दुरयघडाघंटाटकार्राह 


धाबविरवीरधीरहुंकारहिं | 
रोल तिहुयणु णाईं विसदृह । 
मेइणि कह व सारु साहार्‌इ। 
संदरु कह व ण ठाणहु चल्नइ | 
णीहुँ णिसहु केलासु वि हह्नइ। 
अद्भगुह्ाधरणियि पहटुउ । 


घत्ता-रायहु केरएण परिवारएण पहि जंत परमयसाड | 
मणि आसंकियद मुहुं वंकियठ फणिसंखकुलियकक्कोड ॥५॥ 


ई्‌ 


दुवई--किंणरगरुडभूयकिंपुरिसमहोरयजक्खरक्खसा | 
पहुणो तण्णिवासि संजाया वतर के ण के चसा ॥१॥ 


तथओ दोण्णि भूमीहर॑ते गईओ 
समुम्मग्गणिम्मस्शणामालियाओ 
तडारूग्गडिडीरपिंडुग्गयाओ 
विम्नुल्लोढ्वेछावडीवंकियाओ 
महाणायरायस्स ण॑ णाइणीओ 
अभगाईं दुग्गाई णित्थारएणं 
सरीसारतीराई संदाणिऊर्ण 
द्रीमाणिय पाणिय रंघिऊरणं 


'झुकारंड्मेरंडलीछारईओ। 


जलावत्तकीलंतमीणालियाओ। 
गिरिदस्स गुब्झ॑तरा णिग्गयाओ | 
पहंस्स॑तरे राइणो थक्षियाओ | 
ब्नैसुणिच्छसिंघुस्सरीजाइणीओ । 
सविण्णाणिणा संकमेण कएण॑ | 
पुरो मिच्वस॑चारय॑ जाणिऊर्ण । * 
पर॑ पीरमाधारमसासंधिऊरण । 


घत्ता--गिरिकुहरंवरहो रपियामरहो णिग्गंतठ साढंकारठ |” 
सह महारुहहो वियद्िउ मुहृहो बलु कव्दु व सुकइहि केरठ ॥क॥ ' 


७ 


दुवई-वा णिर्गंति भरहि भेरीरवकपियमेच्छसंडर्ल । 
परवरूदलणवीरकोलाहइछमिच्छियसमरमोंद्ल ॥१॥ ५ 
जं गुलुगुलंतचोइयसयंगपयभूरिमारमारित्ञमाणस्‌कपंणमियणाइंदमु्षपुकार- 


रावघोरं। 


ज॑ हिदिद्विलंतवाहियतुरंगखरजुरखयावणीचलियथूलिणासंततियसतरुणीविषित 


घोल॑तचेलचित्तं | 


५ १.१४? धोरबीर २. 3(87/वि जूरइ। ३. 8 णीछि णिसहु; 8 णोछिसहु । ४ 5 धरणियर्द | 


५, ९ कंकोड़ें। 


६. १. २48? दितर। ३. )४4 पहासंतरे; 9 पहामंतरे। ३ 3४9 झसुणत्तिश्विवृत्तरी ; ? भवोषित्त 
सिपूस्तरो ; ॥ उप्ित्य उल्दग । ४. 8? पारमावार । 
७ १. >फशड घविय । २. १(९ पुकार; 8 सुफार; ६ पुकार। ३, ४? सुरपरतयावगी । 


(५७६) ही बहु श 


है। उत्ते हुए प्रतिभव्दोंसे गम्भोर गजघठाके घण्डोंकी टंकारो, रथोंसे छोड़ो गयी चीत्कारों, दौड़ते 
हुए हंकारोंके द्वारा मानो महीधरका विवरमार्ग फूट पड़ता है और कोलाहरुसे विभुवन जैसे ध्वस्त 
होना चाहता है । इन्द्र-वशग-वैश्रवण अफसोस करते हैं, धरतो किसी प्रकार भारको सहत करती 
है। त्गद्र फ्िसो प्रत्गर धरतीपर नहीं बहता, मन्दराचल किसी प्रकार अपने स्थानसे नहीं 
हिगता, चन्द्रमा और सूर्य दोनों आकाझमे काँपते हैं। नोछा असहाय कैछास भी हिलने लगता है। 
इस प्रकार चण्ता हुआ सैन्य दिखाई देता है, वह आधी गुफाके धरतीतलूपर पहुँच जाता है। 
घत्ता - भनुके मदका नाश करनेवाले राजाके परिवारके पथमे जानेपर ताग, शंख, कौछिय 
भीर कर्कोट जातिऊे नाग्रोंको मनमे शंका हो गयी और उन्होने अपना मुख ठेढ़ा कर लिया ॥५॥ 


६ 

वहाँ निवास करनेवाले किनर, गरड, भूत, किपुरुष, महोरग, यक्ष, राक्षस और व्यन्तर 
कौन-कौन देवता प्रभुके वशमे नही हुए । उस समय पव॑तके मध्यमें, जिनमे सुन्दर कारण्ड ( हंस ) 
ओर भेरुण्ड छोछामे रत है, जछोके आवततोमे मीतावलियां क्रोड़ा कर रही है, जो तटमे छगे हुए 
फेनसमूहसे उग हैं, ऐसी समुन्मग्ना और निमग्ना नामवाली पव॑तराजके मध्यसे निकलनेवाली, जह- 
की लहरावलियोंसे वक्त दो नदियाँ राजाके रास्तेके बीच आकर इस प्रकार स्थित हो गयी, मानो 
जैसे महामागराजकी दो नागिनें हों जो मानो मत्स्योंसे उत्कट रे हे 203 नदीके लिए जा रही हो। ' 
तव अभरन दु्गोंसे निस्तार दिछानेवाले, कुशल स्थपतिरलके द्वारा सेतुबन्धसे नदियोके 
श्रेष्ठ तीरोंको बांधकर, नंगरमे सेनाका संचार जानकर, धाटियोके द्वारा मान्य पातीको छाँधकर 
श्रेष्ठ उत्त पारके आधारको पार कर-- 

घत्ता--जिपमे देव रमण करते है ऐसी पहाड़की गुफामें-से निकलता हुआ अलंकार सहित 
सैन्य इस प्रकार शोभित हो रहा था, जैसे मुँहसे निकलता हुआ महायोग्य सुकविका काव्य हो ॥६॥ . 


७ 


भरतके निकलमेपर नगाड़ोकी ध्वतियोंसे म्लेच्छ मण्डंछ काँप उठा। शन्रुसेनाके दलनके 
लिए वीरोमे कोछाहल होने छुगा, युद्धकी भिड़न्त चाही जाने छगी। चिग्धाइ़ते हुए और चलाये 
जाते हुए हाथियोंके पैरोके भूरिमारके दबावसे उत्पन्तर भूकम्पसे नमित नागराजोके द्वारा मुक्त 
फूल्कार शब्दोसे जो भयंकर हो उठा है। हिनहिनाते हुए ओर चछाये गये घोडोके तीखे खुरोसे 
खोदी गयी धरतीसे उठो हुईं घूलसे नष्ट होती हुईं देवांगनाओके वस्त्र और चित्र-विचित्र हो रहे है। 


१० 


१५ 


२० 


१० 


१५ 


३२० महापुराण [१४, ७, ४ 
ं हँगुभणंतपक्षरपढुकपाइकमुकरलल्ञकहकरिउसुहडविहृद्णु खुददरोरफुटृंत- 
गयणभाय॑ | 
जं॑  रहियमुक्षप्गहविसेसरंगंतरहरसाचछणपँडियगुरुसिहरिसिहरचुण्णजाय- 
चंदणकुचंदणोह | 
ज॑ हारदोरकेउरकडयकंचीकठा|वम डावलंबिमंदारदामसो भंतजक्खजक्सी विमाए- 
छण्णं। 
ज॑ भीयेर॑ वराराकराड्चक्काणुगामिमंडलिययुरसामंतकोंतकरवाढूचावसंधाय- 
संकडिल्डं । 
हे ज॑ दुंतिदाणधारापवाहपसमंतरेणुदीसंतद्सद्साणणभरतसेणाणरुद्धरियविविह" 
छत्तचिंधं । 
हल सिचदे्‌हपरियलियसेयणीसंदु्विदुहयफेणसलिछचिक्ख ल्टतल्डलुप्पंबसयठस किएण- 
सं। 
घत्ता-त॑ पेच्छिवि पबलु उत्थरिड बकु बोल्ठिजई मेच्छकुडेसहि ॥ 
एवहि को सरणु हुकछ्कठ मरणु रिउ घाइय चरहुं मिं पासहिं ॥७)॥ 


€ 


दुबई--गिरिदरिसरिसुद्दाई जो ढंघइट पहु सामत्थवंतओ। 
सो अम्दारिसेहिं कि जिप्पड णिजियद्हद्यंतओ ॥१॥ 


बहुकालहु दइवेण णिवेइठ हा हा पल्यकादु संप्राइठ | 
वयणु सुणिवि आवत्तचिढाय६ं मेच्छमह्दामंडल्महिरायहं | 
धीरे मं एउ पतुचह आवईकालइ धादहद ण मुच्चइ। 


सब्ु सहिजइ ज॑ जिद दुकइ हयविद्दिविहियहु को वि ण चुकइ। 
जहि भंडणु तहिं अवस खंडणु. धीरत्तणु जि सणुसहु मंडणु। 


विसदर परणरसेण्णवियारा ते तुम्ह॒हं कुलदेव भडारा। 
सुमरहु सामिसाल सब्भावे कि भएण कि किर वढ्गावे। 
तेहिं मि ए आलाव विवेषय णाय मेहमुंद मणि णिज्ञाइय | 
वियडफडाकडणदस्पुब्भड गरढाणलपलित्तगिरितडवड | 
उल्ललंततंदूधूममलीमस सिरमणिगणमऊहृदीवियदिस । 


अग्यकुसुमरसवासुद्राशश... चलवर्ल॑त ते झत्ति पराइय । 

घत्ता-्रोन्लि३ उरगइणा विसहरवइणा कि पाइमि गहणक्खत्तई ॥ 

फीलियमुरवरद्ों माणमसरहो णिल्टूरमि कि सयवत्तई ॥८॥ 

४, 3 दरपृएणुमणत । ५ 'भए छस्पकी | ६, ? रेंगंततुस्यरह । ७ 30 *बदगवरिय 2) 

विपशपत्यि । ८ 3४? मिहरसयचण्ण । ९ 3 भीयरंबदादाकरार; ? भीयरायदािकेशट । 

१०, हि विविचाड। ११. ४8० बोहिउजइ। 

८ १ आए शिदितिओो । २, व ए मवाइउ । ३, ॥ह7 आवशाडि पार घढ मुराद | ४. ही 

दि । ५. शेल्मुट । 5. 387 इलदवशाएम । ७, | बगांत । 
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भारो-मारो कहते हुए समर्थ भर प्रौढ़ पेदल पेनाके द्वारा मुक्त भयंकर हुंकारोंसे मत्रुमुभठोंके 
विघटनसे उठे हुए शब्दोंसे भाकाशमार्ग विदी्ण हो गया है। रथिकों द्वारा छोड़ी गयी.विशेष- 
लगामसे चलते हुए रथोंसे डगमगाती हुईं घरतीपर गिरे हुए पहाड़ोके शिद्वरोसे चक्रमा ओर रक्त 
घन्दन वृक्षोंका समूह चूणण-चू्ण हो गया है। हार-दोर-क्रेयूर-कटक-करवनी-कछाप ओर मुकुटोपर 
भवलम्बित मन्दार मालाओंसे शोभित यक्ष तथा यक्षिणियोके विमानोसे जो आाच्छादित है; जो श्रेष्ठ 
आराओसे कराछ चक्रोंका अनुगमत करते हुए माण्डलीक सुर सामन्त भालो, तलवारों और चाप- 
समूहसे संकीण॑ और भयंकर है। गजोके मदजलके धाराप्रवाहसे धूलके शान्त हो जानेपर, 
दिखाई पड़नेवाल्े द्सों दिशाओके मुखोकों भरते हुए सैनिक नरों ह्वारा विविध छम्रचिह्न उठा 
हिये गये है। जहाँ अनुचरोके शरीरसे परिगलित स्वेद निन्न॑रकी बूँदी भोर भश्वोके फेन-जलोंगे 
गले तलभागमें गड़ते ( खचते हुए ) शकटोसे मार्गप्रदेश सकीर्ण हो चुका है। 


घत्ता--(ऐसी) उस प्रवक सेनाको आक्रमण करते हुए देखकर म्लेच्छकुलके राजाओने 
कहा--“अब कौन शरण है, मरण आ पहुँचा है, चारो भोर शत्रु दोड़ रहा है ॥७॥ 


८ 


जो सामरथ्यंवान्‌ राजा गिरिषाटो और बदियोंके मुसोका ५ करता है, दगों दियजो- 
को जीतनेवाला है, ऐसा राजा हम-जैसे लोगोंसे कैसे जीता जा सकता है। दाना, बुत गम 
बाद दैवसे निवेदित प्रढयकाल भा पहुंचा।” इस प्रार रदच्छ महा: हैक झब्यश, बा 
तथा किछातोंके वचन सुनकर घोर मल्तीने कहा,--/भपत्तिक समय हा न उदा गाए 
जिस प्रकार जीवनमे जो प्राप्त हो, उस सबंयों रहुत फरला चाह), उमा विधागरे हप 
नही बचता। जहाँ युद्ध होगा, वहाँ मारकाट बसप्य दोगो। एप ता्याता गआ 
दूसरेकी सेनाफा विदारण फरनेवाले जो दिपधर व मुग्रार ६ -र हा 5 हि ४ के) हि के ह | ! 
भेष्ठ, तुम उनका सदुभावसे स्मरण फरो। भय गया, धर हल ह्गे पाय क रे ४5 हा ॥ 
राजाओने भी एन यचनोंकों ममछ रिया। । हयात गए गए गत या 
दिया, यो विष फनोहि मगूहने उदार दिये दी लिनरिजाफिल - 
या उठते एए घुएके समान मेरे, घने शिरह दा 5 ट 
पै। अच्य प्मोगी रदानमे पोटर शा है. ! 
हे सच, कि मनी दि 7 6 ला महा में ६ 


घता+-विपयरोंरे राण सप्मे 7४. * 


8. 


फरते हैं ऐसे मानगरोपरो एये हम गए एर ८ 
ष््‌ 


श है ५ 
४ ० के न हक लन्‍्याक: है चाय ज्ल्क की हर 
हे ञड 
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दुबई-ता भेच्छाहिवेण भणिया फणिणो गल्ंतगयबर। 
हृणह पेरिसेणणमिणमों तरुणीकरचलियचामर ॥१॥ 


खंधावारहु उप्परि अहृणिसु ता णायहिं वेचव्विउ पाउसु । 
हक तसइ रसइ वरिसइ घणु_ पीयलु सामरु विछसइ सुरधणु 
मदिणेदरिद हरिउ बहू तणु पवसियपियहि पियहि तप्पइ मणु । 
फुल्नकलंबतंबु दीसइ वणु तिस्मइ तस्मइ मणि जूरइ जणु। 
तडि तड्यडइ पड़इ रंजइ हरि... तर कडयडइ फुडइ विहड॒इ गिरि 
जलु परियलइ घुलइ घुस्मइ दरि._ अइरय सरइ भरइ पूर सरि। 
जछु थरु सयलु जछु जि संजायड मग्गु अमंग्गु ण कि पि वि णायउ | 
सरु कुसुमसरु णिरारिड संघद विरह मंथिय पंथिय विधइ। 
घत्ता--पाणिउ णीयगइ विज्ञु वि डहइ धणु णिग्गुणु ऋुडिदु सुरिंदहो। 
पाच्सु हयमणहो सम हुलणहो जो वरिसइ उबरि णरिद्हो ॥९॥ 


न 


१० 
दुबवई-सह्दुत्यज्लरेज्ञपडिपेल्लणहयदुमविगयरिंछओो | 
णवघणरावमुइ्यचंदक्षकढाबुद्धसियपिंछओ ॥॥ 
दौसइ छ्गठ वासारत्तठ सेणामहिलहि णावइ रत्तठ | 
असिजलि णिवडिवि जछु एुणु धावइ भड्भुयद्‌ढहु संमुहूँ आवइ। 
५ तहिं त॑ ग सिलइ गमणु जि सग्गइ छोहेँ गिल्यहु को किर छग्गई। 

धुवइ कि पि अलिपिंछ॒हिं दियट.. वहुमुह॒लिहियउ पत्तावढियठ | 

' को संडणु विसहृ्‌इ रिउ्धरिणिहि.. ढालइ सिरसिदृरई करिणिहि। 
बंस वंस तुहूं मइं बड्डारिउ एवहिं परचिध वेयारिउ 
महु सर प्राणहारि णावई सह इय गजतु व पभणह जलहरु | 


(९ ' धोयई सयसायंगह दाणईं दुस्मेहहं रुद्ंति ण दाणई। 
थक्त सचक्षयाय रह ण॑ सर तोइ तरंति ण के के किर णर। 
तै। पभ्रणद णरणाहपुरोहिउ छोउ देव उबसग्ग रोहिड | 
एयहु पडिविहाणु लहु किलइ अरंणु बारिवारणु चितिलइ। 
ता राएं चलवइमुहुं जोइड तेण वि पेसणु झत्ति विवेदठ । 


१५ घत्ता-णियम्णि चिंतियउ तेढि घित्तियरं तं चस्मरयणु जणमरधर। 
उप्परि पुणु थविद ज़गगउरविउ घवकायवत्तु जियससहरु ॥१०। 
९ १, (8 णिहृणिवि। २. ४8९ तणु । ३. 8? "क्ंबु तंवु । ४. 'धा३? अमर्यु वि कि पि णे घायठ | 
१०. १, 7९ सलिलुच्छल्ल । २. )/४8 पाणहारि; ? पाणिहारि। ३. 08? ताम भणई ! ४. 7र्थ अगु | 
५ 2487 घत्तियठ । ६, 5 आयपत्तु जिह सतहर । 


3 पक हिंदी अनुवाद श्र 


९, 
तब स्लेच्छराजने नागोसे कहा--'जिसमें गजवर गरज रहें है, ओर तरुणीजन द्वारा स्वर्ण 
चामर ढोरे जा रहे है, ऐसी इस शत्रुसेताकों मार डालो।” तब नागोंने स्कन्धावारके ऊपर 
विद्यासे दिन-रात वर्षा शुरू कर दी। पशुकुल त्रस्त होता है, घन-कुछ गरजता है और बरसता है, 
पीला और द्यामल इन्द्रधनुष शोभित है। मही निखर उठी है, हरी घास बढ़ रही है, प्रोषित- 
पतिकाओका मन पियके लिए सन्तप्त हो रहा है, बान खिले हुए कदम्ब वृक्षोसे आरक्त दिखाई देते 
हैँ, गीला-गोला होकर जन-मनमें खेदको प्राप्त होता है, बिजली तड़तड़ पड़ती है, सिह गरजता 
है, वृक्ष कड़कड़ करके टूट्ते है, पहाड़ विधटित होता है। जछू बहता है, फेलता है, घादीमे धूमता 
है। बेगसे दोड़ता है, नदी प्रसे भरती है, जरू और थक्ल सब कुछ जलमय हो गया । माग॑-अमार्ग 
कुछ भी नहीं मालूम पड़ता | कामदेव अपने तीरका अच्छी तरह सन्धान करता है ओर विरहसे 
पीड़ित पथिकको विद्ध करता है । 
घत्ता-पानी निम्मगति है, बिजली भी जलाती है, देवेन्द्रका धनुष निगुंण ओर कुटिल है। 
पावस हतमन दुर्जतके समान है कि जो राजाके ऊपर बरस रहा है ॥९॥ 


१० 


जिसमे जलूकी धाराओंकी रेलपेल्से वृक्ष आहत है ओर पशु चले गये है, जिसमे नवमेधोंकी 
ध्वनिसे अपने चन्द्रककाप फेछाकर भयूर नाच रहे हैं, ऐसी वर्षा ऋतु आ गयी दिखाई देती है, 
जेंसे वह सेनारुपी महिलापर आसक्त हो। तछूवारके जछपर गिरकर पानी फिर दोड़ता है, और 
योद्धाओंके भुजदण्डोंके सम्मुख बाता है, वह वहाँ भी नही 5हरता और वहाँसे जाना चाहता है, 
छोभसे ग्रस्त कौत किससे लगता है, वह भ्रमरोंके पंचोसे दलित होकर वधुओंके मुखोंपर लिखित 
पत्रावलीको कुछ-कुछ घोता है। शत्रुकी गृहिणीके मण्डनकों कौन सहन करता है, वह हथिनियोके 
सिरोंका सिन्दूर ढोर देता है। “हे ध्वजदण्ड, तुम्हे मैने बड़ा किया है इस समय दूसरोके ध्वज- 
चिह्नोंसे शोभित हो, मेरा सर ( स्वर ) अब भ्राणहारी ( प्राण घारण करनेवाल्ा | प्राण हरण 
करनेवाल्ा ) सर ( सर/तीर ) के समान है।” मानो मेष गरजते हुए इस प्रकार कह रहा है। वह 
मैगर गरजोंके मदजलको धोता है, मानो दुष्ट मेघोके किए दान अच्छा नही छगता। चक्रवाक सहित 
रथ ठहर गये है मावो सरोवर हों, पावीमे कोन-कोन मनुष्य नही तिरते। राजाका पुरोहित तब 
कहता है--' हे देव, छोक उपसर्गसते अवरुद्ध है, इसका कोई प्रतिविधान करना चाहिए, पानोका 
निवारण करनेवाले चर्मरत्नकी चित्ता की जाये ।” तब राजाने सेनापतिका मुख देखा, वह भी 
शोध्र आवेश समझ गया। 

घत्ता-अपने मनमे विचारकर, जवनोंके भारको धारण करनेवाले चमंरत्वको उसने 
तलभागमें डाल दिया। भोर ऊपर जगके गौरव, चन्द्रमाको जीतनेवाले घवल आतपन्र स्थापित 


कर दिया ॥१०॥ 


१५ 


३९४ महापुराण [१४ १ ( 
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दुबई--बारहजोयणाई वित्थार सिविर कुडीरमाणिए। 
पविउलछछत्तचस्मकयसंपुद्ि थिउ बेरिसंतु पाणिए ॥॥॥ 
गयणयदु धरणियत्वु गिरिसिहर रेज्ञियड पडिएण पररेण तोएग पेल्लियड | 
अइणायवत्तेहिं रहइए समुस्गम्मि णिवसंति णरवइणरा णाईं सम्गस्मि | 
ते दोण वरिसंति ते णेय जाणंति. इंट्टाई मिट्ठाईं सोक्खाई मार्णति। 

, रयणोयरे साहणं जाम संचरह अरबिंद्गव्मम्मि अलिकिछु व रह करइ। 
खलबछहरोबाय हिययम्सि संभरह कागणिकयाइश्रससियरहिं वावरइ | 
सत्ताहरत्ते गए णवर बुद्ेंहिं चूडामणिल्लेहिं मारणविरुद्धेहिं | 
इंगालहरिणीलका्लिदिफाडेहि मुहकुहरणिम्मुक्गरलूग्गिजालेहि | 
उत्तंगभूभंगभंगुरियभाज्ेहिं सि्तुसंसहरायारदाढाकराडेहिं | 
णिट्ठवियपरदंडजमदंडदी हेहिं आरत्तढोलतेचढजमलजीहेहि। 
गरुयाहिमाणेहिं परिगहियमेच्छेहि. कलहिच्छदुप्पेच्छरोसारुणच्छेहि | 
णीसासविसद्वसलोछित्तचंदेहिं... मरु मरु भणंतेहिं मरुगासिर्वदेहिं । 
हरिकरिमहाजोहस|मंत्पच्भार विउणयरु तिदणयरु वेढियठ खंधार। 
रामादिरिमेण संगामधुत्तेण रुसेवि देवाहिदेवस्स पुत्तेण । 
घत्ता--परणरदुल्ञयहो राएं जयहो वीर॑पद्ट सं बद्धूउ । 

हरवरह गवजलहरहं जुगखयकरयंतु ण॑ कुद्धठ ॥११॥ 


श्र 
दुबई--ता सोलह्सहासजक्खामरपिरइयगंधवाहिएं | 
भग्गा सढिलिवाह पीलू विव चढ्यरहरिणणाहिणं ॥॥ 
चक्ष वइरिमहाभड छिण्णा दइव णाईं दिसाबढि दिण्णा। 
त॑ अबछोयवि गय भयचस फणि_ गय णवंघण गय सा सोदासणि। 
मेच्छणरिंदर्हं सकरुणु रुण्णड दोजीयहूं कि किरे पडिवण्णएं । 


विसेभरियहूं कि किर सुयणसणु॒ वंकगइब्नहं कि गणकित्तणु। 
हछिह्ेण्णेसिहि को रंजिलइ अणिलासिहि कि परु पोसिजई | 
चरणविवज्ञिउ को जसु पावइ णिश्नभरुयंगह णिच्चु जि आवइ | 
रणजइ जठ गज्निउ घणणाएं घणणाउ जि सो' कोकिए राएं | 


११. १. १४9? वरिसंत । २. )(8? 'बिलुद्धोंह। ३, 8 'ससिहरापार ।. ४. (फ्रेश बीत । 


५ (8? मछातित्तदेहेह। ६. १४8? भरगास्तिमंडेहि। ७, ? देवेसपुत्तेण ॥ ८ 7? सइ 
वीरपटूटु सिरि बद्ध। ९ )(8 घरहं; ? 'घारहं। १० हारहं; 08 ०पशा गवजलपघरह । 
११. १४8? जुगज़इ कयंतु । 

१३, १. )(87 सोछ्सी। २. (8? दोजीहहिं। ३ (8 किंकर। ४, ? विसहरियहूं । १. ? दिद्व" 
पेसिहि। ६. 40? कोक्किउ सो। 


६४ ११.६; हि ममुवाद श्शष 


१२ 

तब सोलह हजार यक्षामरोके द्वारा विरचित पवनोके द्वारा मेष उसी प्रकार नष्ट हो गये, 
जिस प्रकार चंचछ हरिणोके स्वामी ( सिह ) से गज नष्ट हो जाते हैं। चक्रसे शत्रु महायोद्ा इस 
भकार छिल्न हो गये, मानो देवने दिशावल्लि छिटकी हो। यह देखकर नाग डरकर भाग गये। तव- 
धन चले गये और वह बिजछी चली गयी। तब म्लेच्छ राजाओने करणापुवंक रोना शुरू कर दिया 
कि द्विजिल्लोने यह बया किया ? जो विषसे भरे होते है उनमे क्या सज्जनता हो सकती है? जो 
टेढ़ी गतिवाले हैं उनका क्या गुणकीर्तन ? छिद्रोंका अन्वेषण करनेवालोंसे कोन प्रसन्‍त हो सकता 
है? जो हवाका पान करते है, उनसे दूसरोका बया पोषण होगा ! चरण ( चारित्र पैर ) से रहित 
फोन यद्य पा सकता है! नित्य भुज॑गो ( गुण्डों और साँपो ) को नीचता ही था सकती है। युद्धके 


२२६ 


महापुराण [ १४, १२, (० 
सिरूलाचुंवियभूभायहिं दूर॑तरहु ण्मसियपायहि । 
दिण्णहिरण्णवत्थसं घायहिं दिदुदु राठ आवत्तचिढायहि | 
साहिवि मेच्छराउ गंजोल्लिड अणुतीर सिंधुद्ि पुणु चल्छिउ। 
पहु हिमवंतु पराइड जावहिं आइय सिंधु भडारी तावहि। 


देवय दिव्वदेह णउ सा सरि सिंधुकूडवासिणि परमेसरि। 
राउ णिहालिपि कठसविहृत्यश.. छहु भर्दासणि णिह्विउ पसत्थई। 


घत्ता-सिधूदेववए जलूयरधयए अहिसिंचिवि धुठ मडलिवि कर ॥ 
दिण्णी माल तहो भरहाद्वहो णवपुष्फयंतथियमहुयर ॥११॥ 


इय महापुराणे तिसद्विमहापुरिसगुणारुकारे महाकदपुष्फयंशविरहए्‌ सहामब्वमरहाणु- 
मण्णिए महाकब्वे आवत्तचिकायपत्ताहण णाम चोहहमो परिच्छेशो सम्मत्तो ॥ १४ ॥ 


॥ संधि ॥ १४ ॥ 


१४, १३, १० ] हिन्दी अनुवाद ३१७ 


जीत लेनेपर राजा घननाद गरजा, राजाने घननावको भी बुलाया । अपने पिरोंके चूड़ामणियोंसे 
भूमिका भाग छूते हुए, दुरसे पेरोमें नमस्कार करते हुए, हिरण्य वस्तु-समूहका दान करते हुए 
आवतं और किरात राजाओंने राजासे भेट की । इस प्रकार म्लेच्छराजको साधकर ह॒ष॑से उछछता 
हुआ वह ॒सिन्धु नदीके कितारे-किनारे फिरसे चछा। जब राजा हिमवन्तके निकट पहुंचा तब 
आदरणीय सिन्धु देवी आयी। वह नदी नही, दिव्य स्वरूप धारण करनेवाल्ली देवी थी, जो 
परमेश्वरी सिन्धुकूटमें निवास करतो थी। राजाकों देखकर उस्ते भद्रासतपर बेठाकर कछश हाथमें 
लिये हुए प्रशस्त-- 

घत्ता-जरूचर ध्वजवाली सिन्धु देवीने अभिषेक कर दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति 
की । और उस भरताधिपके लिए नवपुष्पोंपर स्थित मधुकरोंवाली पृष्पमाछा अत की ॥१२॥ 


इस प्रकार ब्रेसठ महापुरुषोंके गुणों भौर भक्कारोंवाले हस मद्ापुराणमें महाकवि 
पुष्पदुन्त द्वारा विरचित एवं महामव्य भरत द्वारा अनुमत महाकाब्यमें 
आवध्-किछात प्रसाधन नामका चौदहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१४॥ 


१0 
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मेल्लिवि सिंघुसरि पणवेषिणु रिसहजिणिदहो ॥ 
पुणु संचलिठ पहु भयरसु जणंतु अमरिंदहो ॥ १ ॥ धुवर्क ॥ 
१ 
सेणासेणाहिवपरियरिय हिमचंतु धरेषिणु संचलिय | 
सोहइ गर्छंती पुन्वमुदद कुरुवंसणाहपत्यिवपमुदद | 
दीसइ सेल्त्थलि काणण्ं महिसीदुद्धु व साहाघणएं | 
णाणामहिरिहफछरसहरई कत्थइ किलिगिलियह वाणरईं | 
क॒त्यइ रइरत्तई सारसइं कत्थइ तवतत्तई तावंसई। 
फत्थइ झरझरियईं णिज्धरइं कृत्यइ जल्भरियई कंदरई। 
कत्थइ वीणियवेल्डीहुलई दिटुई भज्नतई गाहरई | 
फत्थइ हरिणई उहललियाईं पुणु गोरीगेयहु वलियाईं। 
फत्थइ हरिणहरक्षत्तियईं करिकुमुच्छलियईं मोत्तियई | 
कत्यइ सुम्मइ जक्खिणिहुणिए॑ ख़यरीकरवीणारणरणिएं। 
कत्थइ भसलूउरहिं रुणुरुणि् फत्थइ सुएण कि कि भणिदं। 
घत्ता-कृत्यइ फिंणरहिं गाइजइ सवणपियारठ ॥ 
रिसहणाहचरिउ फणिणरसुरछोयहु सारठ ॥१॥ 
र्‌ 
णिविखमुरासुरर्‌इणियढे हिमवंतकूडतलूधरणियले । 
णवच॑पयकुसुमावासियउ साहणु सडंगू आवासियउ | 
बहुदोरहिं दूसईं ताडियई रणवड॒हसहासई ताडियई। 
8९ 876, ४५ 006 0०्णगराधादशाां 0 पं3 5807, धरा गा०णाएड् भैका वन 

त्यागो यस्‍्य करोति याचकमनतस्तृष्णाडूररोच्छेदन॑ 

कीतिय॑स्य मनीषिणा वितनुते रोमाग्नचची वपु. । 

सौजन्य सुजनेषु यस्य कुरते प्रेमान्तरां निीति 


इलाघ्योध्सौ भरत, प्रभुरवंत भवेत्ववाधिगिरा सुक्तिमिः ॥ 
४४ 76४0 प्रेम्गोह््तरां 07 प्रेमान्तरां, ७ 0068 70: हांए8 
ए & झरढ ॥६ ४६ धा6 00प्राधाधाव्श्शल्ाा: ० 8877 50ए, 
१ १.)/४ भहिरुरुहस्स; ? महिरुहफ़रस, 07४ 700005 & / महिरुहरुहरस । ४ ॥87 


किलिकिलियई । ३, (९९ कम्त्यलियई। 


सन्धि १५ 


सिन्धु नदोको छोड़कर और ऋषभ जिनेन्द्रको प्रणामकर राजा भरत अमरेन्द्रोंकी भयरस 
उत्नन्न करता हुआ चला । 


१ 


सेना और सेनापतिसे घिरा हुआ हिमवन्तको अपने अधीन कर वह चल पड़ा। जिसमे 
कुरुवंशके स्वामी राजा प्रमुख हैं ऐसी पेना पूर्वकी ओर भुख किये हुए शोभित है। शेलके स्थलमे 
कानन इस प्रकार दिखाई देता है, मानो महिषीके दृधके समाव साहाघन ( शाखाओं ओर ढुघ- 
धारासे सघन ) है, कहीपर नाना वृक्षोके फलरसको चसनेवाल्ले वातर किलकारियाँ भर रहे हूँ, 
कहीं सारस रतिमे रक्त हैं, कही तपस्वी तपसे सन्तप्त हैं, कही निम्न॑र श्चर-झ्षर बह रहे हैं, कही 
गुफाएँ जरुसे भरी हुई हैं, कही शुके हुए बेछफक हैं जो भीलोके द्वारा भग्न होते हुए दिखाई देते 
हैं, कहो हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, फिर गोरीके गीतसे मुढ़ते हैं, कहौपर पिहके नखोसे उखाढ़े 
मोती हाथियोंके गण्डस्थलोंसे उछछ रहे है। कहीं पर यक्षणियोंकी ध्वनिलहरी सुनाई देती है, 
कहीपर विद्याधरीके हाथोकी वीणा रनशुत कर रहो है। कहीपर भ्रमरजुलोक़े द्वारा गुंगन किया 
जा रहा है, ओर कहींपर शुक 'कि कि बोल रहा है। 
घत्ता--कहीपर किन्‍्नरियोके द्वारा कानोंको प्रिय छगनेवाला नाग, नर ओर सुरलोकमें 
श्रेष्ठ ऋषमनाथ चरित गाया जा रहा है ॥१॥ 


१ 
जहाँ सुरअसुरोकी रति शंखलाएँ निश्षिप्त हैं ऐसे हिमवन्तके कूटतलके घरातलपर नव- 
चम्पक कुसुमोसे सुवासित छह अगोवाले सैल्यकों ठहरा दिया गया। बहुत-सो रस्सियोंसे तम्बू 
ठोक दिये गये, हजारों युद्घव्ह बजा दिये गये। गजशाला और नाव्यशञालागृह ओर प्रवरणाला- 
डर 
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करिसाढाणडसाछाहरइं उब्मियई पठरसाढाहरईं | 
हरिषरमंदुरठ समुंडियठ ण॑ घडदासीउ सुमुंडियठ | 
ठबियई मणिमंडवियासयई अवराइई मि दिव्वईं आसयई। 
दुष्धारवइरिमयपहरणईं अहिवासिवि भूसिवि पहरणई। 


दकखालियससहरर्यणियहि पोसहु पडिवज्िधि रयणियहि | 
कुससथणि पसुत्तद सईं भरहु उग्गमिउ दिणाहिवु णहि भरहु। 


करि धरिद सरासणु राणएण बहु विहरिउ मंडलराणएण | 
आरुद्दिबि रहँगिग ण संकियय. वइसाहठाणु सईं संकियद | 
जो छोहवंतु परमर्गणर सो गुणि संणिहिियठ मग्गणठ । 


कि अच्छइ णवर उदघु गयउ हिमवंतकुमारहु ण॑ गय३ | 
घत्ता--पढिउ संपंगणए उप्युंु बाणु अवछोइड ॥ 
चिंतिढ तेण मणे को एहुड काले चोइड ॥श। 


रे 
कि पाणि पसारिठ फणिसणिहू.._ तड़यढिद्दे णह्दि सोदामणिहे । 
दीहरजाछामाछाजिउ पलयाणलु फेण पडिक्खलिउ। 
केसरिकेसर उल्टूरियठ फालेणिलु केण वियारियद | 
किउ फेण गरुढपक्खाइरणु भणु केण णिसुंभिड जमकरणु | 
दलवहिउ भाणु पुरंदरहो कि सिहरु पछोट्टिड मंदरहो | 


णियहत्थ णिस्मथिर जलूहि पढिकूलिड केण हव॑तु विहि। 
दिद्वीविसवयणु णिरिक्खियठ के हालाहलु विु भक्खियउ | 


जगि केण भाणु णित्तेश्यठ महु केण रोसु उप्पाइयड | 
को पार पराइड णहयरहो णियभुयबल्हो। 
कि ण मरइ फरषाढेण हड ण वियाणहुं कि सो वज्भमठ। 
सर मन्झु वि केण विसज्लियय खयडिंडमु कासु पवल्लियउ। 
घत्ता-जेण विमुक्कु सर अइदीहु समाणु फणिदहो ॥ 


सो महु मरइ रणे जइ पइसइ सरणु सुरिंदहो ॥श॥ 


२, १, ? 76808 8९३' धाएं5 मिहुणहं रमंति रत्ताययई, अवराई मि दिव्वईं आसयई, णियपहणिण्जय' 
देवासर्याहू। २. (४ 7६8 शगिद पैर : मिहुणई रमंति रत्तासयईं, णियपहुणिज्वियदेवासयई 
९ समिहरस्यणियहिं। ४. ? रहूँगे। ५. !(5? उद्धायउ । ६. !/ पर्यगणए; हे पसंगणए। ० 
(9 उप्पंजु । 

३. १. ४४९८ पड्खलिउ।. २. १68? क्ााणलु ।.. ३. १6 णिमत्यिउ; फे? णिम्ालित । 
४. ? हणतु । ५. )४8? कि । ६५)? खयदिद्मु । ७, 6 विमुकक सर। 


2 हे ही अनार ३ 


गृह उड़े कर दिये गये। दोनों ओर उत्की्ण काष्ठोंसे युक्त अद्वशाला ऐसी मालूम होती थी मानो 
सुमुष्ठित घटदासी हो। मणिमय मण्डपोंके घर स्थापित कर दिये गये, और भी दुसरे घर निभित 
कर दिये गये । दुर्वार वैरियोंके मदपर प्रहार करनेवाले अस्त्रोंको अधिष्ठित ओर भूषित कर दिया 
गया। अपने चल्द्रमारुपी चूड़ामणिको दिखानेवाली राभिमें उपवास स्वीकार कर स्वयं भरत 
वुशांसत पर सो गया। सवेरे आकाझमें नक्षत्रोको ढकतेवाल्ा दिनाधिप उग आया। राजाने 
घनुष अपने हाथमे ले लिया, मण्डल राणाने खूब क्रीड़ा को। रथके अग्रभागपर चढ़ते हुए उसने 
शंका नही की । उसने स्वयं वेशास-स्थान किया। . जो लोहवन्त ( लोभ ओर छोहेसे युक्त ) ऐसे 
उस मरगण ( बाण और याचक ) को गुणि ( डोरी | गुणी व्यक्ति ) पर रख दिया गया । क्या वह 
रहता है, नही केवल वह ऊपर गया मानो हिमवन्त कुमारके पास गया हो । 

घत्ता--अपने आँगनमे पढ़े हुए पुंत सहित बाणको उसने देखा ओर अपने मनमे विचार 
किया यह कोन है जिसे कालने प्रेरित किया है ! ॥२॥ 


३ 
उसने ताममणिके छिए हाथ फेछाया है, या आकाशमे कड़कती हुई बिजछीके लिए ? 
दीर्ष कर शशि किसने छेड़ा है? पिहकी अयालकी किप्तने उख्ाड़ा 
है? काछानलको किसने क्षुब्व किया है ? किसने गरड़के पंखोंका अपहरण किया है? बताओ 
किसने जमकरणकों नष्ट करना चाह है? किसने देवेन््रका मान चूरःचूर किया है, कया उसने 
मन्दराचरके शिस्तरकों उठाया है? किसने अपने हाथपे समुद्रका भन्‍्यन किया है, होते हुए 
भाग्यको किसने प्रतिकूछ कर लिया है ? दृष्टि और विषमुख किसमें देखा है? किसने प्र 
विष छाया है? विश्वमे सु्यको निस्तेज किसने बनाया ; मुझे किसने क्रोध उत्त्त किया है ! 
भआाकाशतलके पार कौन जा सका है? अपने बाहुबहुके लिए अत्यन्त पर्याप्त कौन है ? गया वह 
तज़वारसे आहत होकर भी नही मरता ? हम नही जानते कि क्या वह वज्ञमय है ? मुझे कितने 
यह तौर विसाजित किया ? किसका क्षयका नंगाड़ा बज उठा है? | 
घत्ता-जिसमे नागेन््रके समान अति दीर्ष उम्वा तौर छोड़ा है वह युद्धमे मुझसे मरेगा, 
भद्ते हो वह देवेच्द्रकी शरणमें चला जाये ? ॥३॥ 


१, बाये पैर और घुट्नेको धरतीपर रक्षकर, दुसरेंके ऊपर उठाना वैश्ास स्थान कहछाता है। 


२० 


रेर१ 


इय तेण गल्नियर्ड 
पिछेहिं पत्तियठ 
चित्तेण चित्तियेड 
हिययम्मि चिंतियउ 
गंधेहिं चब्चियड 
पुण्णेहिं संचियड 
हयवेरिसंताणु 

ता तस्मि छिहियाईं 
णिन्नियद्यंताईं 
वाईसिशंगाई 
बिंदुयहिं चणियईं 
वे्लीहिं बलियाई 
गाहं विसिद्ठाईं 
इंह्माईं दिद्ठाई 
अरिसीहसरहस्स 
जो जियह सो जियई 
अइरेण अवयरइ 
पुणु पुणु वि जोएबि 
सह समियसमरेहिं 


महाउरण 
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ह.] 


कज्जु सज्ञियई॑ | 
दित्ती३ द्त्तीयड | 
पंतेण संतियउ | 
राएण घत्तियड । 
फुल्डेहि अंचियड | 
केण वि ण वंचियठ | 
अवछोइओ बाणु। 
सुरणियरमहियाई | 
परिछेयवंताई । 
छंदाणुरूग्गाई। 
भत्तावियणियई। 
अक्खरईं लल्ियाईं | 
सरसाई मिट्ठाईं। 
हियए पयट्वाई | 
आगाइ भरहस्स। 
इयरस्स खयणियइ | 
बह्वसु वि धुत मरइ। 
इय तेण वाएवि 
अबरहिं मि अमरेहिं। 


घत्ता--दिदुठ चक्षव३ चमरहिं चामीयरद्॑ाहिं॥ 
रयणहि मोत्तियहिं पणबंत णियसुयद्‌डहिं ॥४॥ 


णरणाहें रयणहह पुज्ियउ 

सो किंकरत्तु मणि घरिवि गउ 
हरिसहसुभीमगुहाहरहो 
दीसइ गिरिमेह छ्घुलियिघणु 
णिज्यरजलूदुद्धपवाह धरु 
रइगारड णावइ छुसुमसरु 
रसवतु णाई णन्रणु पचरु 
बहुविदुदुमोहु णं मयरहरु 
घहुकंकणु ण॑ महिसेहिलियरु 


हि 

हिमवंतु कुमार विसल्लियड। 
राणठ पुणु तिहुयणलद्धजउ । 
सई औइउ बसहमहीहरहो । 
ण॑ घरणिष्टि केरउ एक थणु | 
णिरु णाहऊु॑डिंभहुं सोवखयद | 
भयवंतु णाइ कुपुरिसपसर | 
बहुणावालंकिउ बहुविवर | 
बहुफलपयासि ण॑ पुण्णमरू | 
बहुओसहिल्‍्छु णं मिसयवरु । 


४. १ !(ाट चितियड। २. 6 अच्चियठ । ३, १४९ परिच्छेयवत्ताईं। ४. )(8? पहदाईं। ५. रपट 
घुठ । ६. १8? अवरेंहि। ७. १(87 पणवर्ताह । 
५ १, (8? हिमवर्त । २ 8 कि फरंतु । ३. १48? बाय । ४ ४ एक । ५)? पच्चण । 


९ 248? महिछुयर । 


१५.५, ९ ] हिंदी बनुवाद झे 


४ 
उसने इस प्रकार गर्जना की और फिर अपना काम सम्हाता। उसने वैरी परम्पराका 
धन्त करनेवाले बाणको देखा, जो पुंखोंसे पत्रित, दीपिसे दीम्त, चित्रसे चित्रित और मन्त्रते मन्नत 
था, जो हृदयमें सोचा गया ओर राजा ( भरत ) के द्वारा छोड़ा गया था । गन्धसे चचित, फुछोंसे 
अंचित और पृष्योंसे संचित उसे कोई नही बाँच सका। तब उसमें छिले हुए सुरसमूहके द्वारा 
महनीय, दिग्गजोंको जीतनेवाले निर्णायक वागेश्वरी देवोके अंगस्वरूप छन्दोंमे रचित, बिन्दुओसे 
युबत मात्राओंसे रचित, पंक्तियोंमे मुड़े हुए सुन्दर, सघन रुपसे लिखे गये सरस ओर मीठे भौर इष, 
सुन्दर अक्षरोंकों उसने देखा । वे हृदयमें प्रवेश कर गये। “शनुरूपी सरभके छिए सिहके समान 
भरतकी आज्ञासे जो जीता है वही जीता है, दुसरेका क्षयकाल श्रीत्र आजाता है, यम भी 
निश्चित रुपसे मरता है ।” आर-बार उस पत्रकी देखकर और इस प्रकार उसे पढ़कर युद्धको 
शान्त करनेवाले दूसरे देवोके साथ-- 
पत्ता--चामरों, स्वण॑दण्डों, रत्नों, मोतियोंके हरा भर अपने भुजदण्डोंसे प्रणाम करते 
हुए उसने चक्रवर्तीसे भेंट की ॥४॥ 


५ 
राजाने रत्वोंसे पूजा कर हिमवन्त कुमारको विसनित कर दिया। शक वह दासता स्वीकार 
कर चला गया । विभुवनमे जय प्राप्त करनेवाछ राजा भरत लिहृकी गज॑तासे भयंकर गुहारूपी 
घरवाले वृषभ महीघरके निकट आाया। पहाडुकी मेखलात़े व्याप्त घन ऐस्ता दिखाई देता है, भाततो 
धरतीका एक सतत हो । निश्रके जछुरुपी दूधके प्रवाहको धारण करनेवाला जो भीछेकि दच्चोंके 
हिए धह्यन्त सुखककर है, कामदेवके समान रतिकारक है, कृंपृपपके प्रसारके समान मदवाहा है, 
प्रवर नृत्यके समान रसमगर है, बहुत-से नामोंसे अलंकृत बहुविवर ( बहुछ्िद्वाला, बहुत कर 
पक्षियोवाल्ञा ) है। जो भागों वहुविद्यमोष ( प्रवाजोष, विशिष्ट दुमीध ) वाछा समुद्र है, 
मानो बहुपुष्प प्रकाशित करनेवाला पृष्यका भार है; मानों अनेक वकेणवाहा घरतोर्पो महिलाका 


श्ष 


ररै४ 


हरिसेविद ण॑ जिणु परमपर | 
करिद्सगमुसलछूणिब्मिण्णतणु 
सुरदाणवरमणीग्राणपिड 


महाउराण 
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ण॑ को वि महाभडु रध्यरणु | 
णं णिवजससासणखंभु थिउ 


घत्ता--तहु महिहरउ तडु पच्छाइड चरहुं मि पासहि। 
णरलिहियक्खर्राहिं गयपत्थिवणामसहासहि ॥५॥ 


६ 

जहि दीसइ वहिं अवख़रसहिड. मोक्खु व गिरिंदु भुणिगणमहिउ । 
चिंतइ भरहाहिउ बहुगुणउ कह णामु लिहिजइ महु तणद | 
अण्णण्णहि रायहिं सुत्तिय एयइ बसुमइधुत्तियइ । 
वोछाविय के के गठ णिवई मोहंधहु म॒ज्झह तो वि मइ। 

णउ परमेसरु एक पर जो हुठ पव्वश्यड मुएवि घर । 
बहुगरचइकरयरढालियइ हुं बिणडिउ सिरिपुण्णालियइ। 
सत्तंगरजभारेण हय मयमहरइ मत्ती मुच्छ गय | 
धारागलंतढीढावयहि अहिसिचिय मंगछघडसयहि | 
जा विज्ञिय चछुचमरहिं जियह. जा छत्ते छाइय णउ णियह । 
असिवाणियकक्षसत्तु भहृइ अंकुससंग वंकफिस वहूइ। 
चवछत्तणु कुलधयवर्डवरहो गुणु मेज्लिषि गसणु पासि सरहो। 
सिक्खियउ जाइ तहि गोमिणिहे आसत्तपुरिस णरयावणिहि | 
णिवरड्डंति महंत वि झत्ति किह वारिह्ि करिणीरय पीछु जिह । 
घत्ता--ताएं मुत्त चिरु पुणु पुत्त सहुं सुहुं अच्छइ । 

बसुमइ झेदुलिय जगि केण वि समठ ण गच्छइ ॥६॥ 
७ 
णक्खहु वि ण छब्भइ यत्ति जहिं.. कि णाईं छिहिज्जइ एव्यु तहि। 
मईं जेहा पत्थिव फो गणइ जे जे गय ते पुरोहु भणइ। 
परमेस महायणु जेण गठ सों पंथु जयम्सि ण केण कं | 
परु फेडवि जिह घेप्पइ पुहुइ विद णामु वि फेडिब्जइ णिवह। 
ता बाल्मरालछीरूगइणा दीढामढमलिणेण वि पहणा | 
राएं रायहु ओद्वारियठ अण्णहु कासु वि उत्तारियठ | 
फरकागणिरेहादाबियड णियंणाउं गिरिंदि चडावियउ | 
रिसह॒हु रइरमणखयंकरहो हुउं पुत्तु पढम तित्थंकरहो | 
७, ४8? 'पराणपिठ । 


$. १. )/9? इय । २. १(8 रज्जहारेण। ३ )४8९ असिपाणिय । ४, !४8 'विड्घरहो । ५. 7? 
परहो। ६. १ आातत्तु पुरिसु; 8 आसत्तपुरिसु | ७. )(80' झिदुलिय 


७ १९. ? किठ। २ ](४ भ्लिणाणण वि पहणा: ? मलिणाणणपदहणा । 


४, 8 पदमु | 


३, ॥(४7 णिवणागु । 
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हाथ है, जो मानो वेद्यको तरह कई भौषधियोंवाला है। जो मानो हरि सेवित (देवेन्द्र और सिंह) 
जिनवर हो । हाथियोके दातोके मूसलोंसे आहत शरीर जो मानो कोई युद्ध करनेवाल्ा महासुभट 
के दानव और भनुष्योंकी पत्तियोके लिए प्राणप्रिय जो मावो जिनवरके शासवका स्तम्भ 
। 
धत्ता-उस महोधरका तट चारों भोरसे मनुष्योंके दवरा लिखे गये अक्षरों बौर विगत 
राजाओोके हजारों नामोंसे आच्छादित था ॥५॥ 


हि न 
जहाँ दिखाई देता है वहाँ अक्षर सहिति है, वह पर्वत मोक्षकी तरह मुनिगणके द्वारा पृज्य 
है। बहुगुणी भरत अपने मनमें सोचता है कि मेरा नाम कहाँ छिखा जाये | दुसरे-दुसरे राजाओंके 
द्वारा भोगी गयी इस धू्त धरतीके द्वारा कौन-कौन राजा अतिक्रमित ( त्यक्त ) नही हुए ? तब भी 
मोहान्ध भेरी मति भूछित होती है? केवल एक परमात्मा धन्य हैं जो धरती छोड़कर प्रव्नणित 
हुए। अनेक राजाओंके हाथोंसे खिलायो गयी इस छक्ष्मोरूपी वेषयासे में प्रवंचित किया गया। 
सप्तांग राज्यभारसे यह भाहत है, भदरुपी मदिरासे मत्त ओर मूर्छको प्राप्त है। धाराओंमें गिरते 
लीलारुपी जलोंबाले सैकड़ों मंगल घटोंसे अभिविचित है, जो चंचछ चमरोके द्वारा हवा की णाती 
हुईं जीवित रहती है, जो छत्रोंते आच्छादित होनेके कारण नहीं देख पाती, तजवारके जछकी 
कर्वेशतताकों महृत्त्व देती है। अंकुशके साथ टेही चछती है, कुउ्ध्वजोक़ि श्रेष्ठ पदोंकी जो चंचढता- 
को घारण करती है, और जो गुण छोड़कर दूधरेके पास जाती है। शिक्षित भी पुरुष इस धरतीमे 
आसकत होकर नरकभूमिमें जाता है। बढ़े-बढ़े लोग भी शीघ्र किस प्रकार गिर पढ़ते है जिस 
प्रकार हथिनीमे अनुरक्त हाथी गडूहेमें गिर पढ़ता है। 
घत्ता-पिताके द्वारा बहुत समय तक भोगी गयी, यह फिर पुअके साथ सुखपुर्वक रहती 
है। यह धरती वेश्याके समात्र किसीके भी साथ नही जाती ॥६॥ 


७ 


जहाँ एक नखके लिए भी स्थान नही है, वहाँ यहां में अपना नाम कहाँ लिखूँ ! मेरे-जेसे 
राजाको कौन गिनेगा, जो-जो राजा जा थुके हैं, उन्हें पुरोहित कहता है? जिस रास्ते परमेश्वर 
महाजन ( ऋषमभ ) गये हैं, जमे उस मागंका अनुसरण किसीने नही किया । दृतरेको नृष्ठ कर 
जिस प्रकार घरतों ग्रहण की जाती है हे राजन, उसी प्रकार ताम भो मिद्यया जाता है। तब 
बालहंसके समान छीलागतिवाले तथा लज्जारुपी मलसे मलिन स्वामी राजाने किस्ती राजाकी 
भ्रवधारणा अपने मतमें की ओर किसी दूसरे राजाका ताम उतार दिया (मिटा दिया ), तथा 
हाथके कागणी मणिकी रेखासे प्रदीक्त अपना नाम पहाड़पर चढ़वा दिया कि “मैं कामका क्षय 
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णामेण भरहु भरद्वाहिवइ बोल्लड पर महियद्ति अत्यि जइ। 
हिमवंतजलहिपेरंत सईं उक्खंड वि णिज्जिय वसुह मई। 
ता तियरसहि साहुक्कारियठ भरदेसर जयजयकारियह। 
पईं जेहट को वि ण चक्षवई को एम ससंकि णाएं थवई | 
फेहु अर्गई धावइ कम्तलकरि कम्छाढव कमलाणणिय सिरि। 
दालिदहारि किर कासु वसु जिजगत्तेगामि किर कासु जसु | 
असि कासु वेइरिविद्धंसयर पईं मेल्लिवि को किर कपयरु। 
पह' मेल्छिवि णाणहु कवणु घचद._ परमप्पु कासु देड पियरु 


घत्ता--हुव विक्मेण गोत्त बढेण | णयजुयत्त ॥ 
तुल्झु समाणु ठुहुँ कि अण्ण मराणुसमेत्त ॥॥॥ 


सरवरजलकफीलियसारसय 
काणणपरिहिंडियकुंजरय॑ 
फल्सारोणयसुरतरुविडव॑ 
ओसहिओसारियविसहरयं 
मोत्तूण तमस्॑ घरणिहर॑ 
चलिय॑ सह पहुणा पररहय॑ 
अहिमाणवंतु णीसंकमइ 
हिमवंततलेण जि चिक्षमई 
गोगदृदहरिकरिमहिसयल 
णियवइहि णिह्ल्षिवि चंदबछु 
जगसंसियअसिधारासियहि 


&; 


दरिसावियचंपयसारसयं | 
गयणंगणविगयणिक्रुंजरय॑ । 
रइयरणिलयहिं खेयरविडव । 
वणसुरहिसमीहियविसहरय । 
सधर्य सेण्णं परघरणिहर | 
सारहिकरकसचोइयरहय । 
पुन्बदिसभाएं संकमइ | 
दिवद्वेहिं जंतु बसुहं कमइ। 
अव्ंभिवि रंभिवि महि सयलछ | 
मंदाइणिपुलिणइ थियउ वलु। 
अणुयह्विं णिवख॑धारासियहि। 


घत्ता-दीसई पंडुरठ हिमबंतसिहरि सिगग्गरं ॥| 
ण॑ भरहहु तणउ जसविरूसिईं सग्गि विकू्गर्ड ॥०॥ 


ससिरयणमए 
उववणगहिरे 
खंगणियरहरे 
णिवसइ गुणिणी 


५९ 
परिसमियमए | 


अमरबइरमणी | 


५. ? बहुभग्गइ। ६. !/ दारिदृहरि | ७. (४8९ तिचगंत । ८, !(8? बइसिवीरंदयर | ९. री 
परमणु | १०. ४४ छुलेण । ११ (8? णयजुत्तें । 


दि 


१. 24877 'पिल्॒एहि । २. 26९ 200 धरा ६५४ : सिंगगवत्तु धुयविसहरयं, ज॑ सहुई चकित 


जसविसहरयं; सईं सेवियविसहरसेहर॑यं, महिवहुसिरि ण॑ मणिप्रेहर्य॑ 0 3008 शीश पे : पर 
सेवियविसहरसेहरय, पिगर्गवत्तु धुयविसहरयं; ज॑ सहुइ चविकजसविसहरयय, महिवहुसिरि ण॑ मणितेहरय | 
३. १४४7 मोत्ूण ततमलछघरणिहरं । ४, १४९ परवरणिहर । ९ /४४९ जणुयहि | 

९ १ ४ बम्ख्रस्मणी 9०४ ' अमस्वइस्मणी । 
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करनेवाहे प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जिनका पुत्र हूँ, नामसे भी भरत! जो धरतीतलपर श्रेष्ठ 
भरताधिपति बहा जाता है, और मैने हिमवत्त समुद्र प्॑न्त छह खण्ड धरतीकी स्वय॑ जीता है।” 
तब देवोंने साधुकार किया ओर भरतका जयजयकार किया कि तुम्हारे समार्न कोई चक्रवर्ती नही 
है, कौन छस प्रकार चन्द्रमामें अपना नाम अंकित करता है, कमल' हाथमें लिये कमलमे निवास 
फरनेवालो और कमलमुझ्जी लक्ष्मी किसके आगे-आगे दोड़ती हैं| “किसका घन दारिद्रथका 
अपहरण करनेवाला है? किसका यश विछोकगामी है! किसकी तरू्वार शत्रुका ध्वंस करनेवाली” « 
है? तुम्हे छोड़कर कीन कल्पवृक्ष है? तुम्हें छोड़कर ज्ञानका घर कौन है !' ओर किसका पिता 
परमात्मा देव है ? अर 

घत्ता-हप, विक्रम, गोत्र, बल और व्याय-युक्तिमें तुम तुम्हारे समान हो दूसरे मनुष्य 
माबसे कया ? ॥७॥ 35% रा ु 


4 है न्‍] 


] हि गा १4 कर 
जिसमें ( परव॑तमे ) सारस सरोवरोमें कड़ा कर रहे हैं, चम्पंक' वृक्षोंकी लक्ष्मी दिखाई दे 
रही है, काननमें गज परिभ्रमण कर रहे है, कुंजोंका पराग आकाशके ऑँगनमे छा गया है, कत्पवृक्ष 
फहोंके भारसे नत हो गये है, मुखकर रतागृहोंमे विद्याघर बिट हैं, औौषधियोसे ताग हटा दिये गये _ 
है, वन सुरभियाँ ( गाये) वृषभरतिको चाह रही हैं ऐसे उस पहन य कसर ध्वज सहित 
दुसरोकी घरती छीननेवाली, प्रचुर अंश्वोंवाली और सारधियोंके द्वार्री होंके गये रथोसे युक्त सेना 
अपने प्रभुके साथ चछी। अभिमानी और निःशंक मति वह पूर्व दिशाकी 'ओर प्रस्थान करता है। 
बह हिमवन्तके तल्भागसे जाता हैं। और जाते हुए कुछ ही दिनोंगें धरतीका अतिक्रमण कर - 
बात है। जिम ग, गई, गब और लो मद किगरे हर गशा। किसे 
चन्द्रबठे, देशकर मन्‍्दा कि 
रौधकर सैन्य अपने स्वामीका चच्धबर्ल, पर लि 


[ 


प्रसिद्ध तख्वारोंकी धाराओक समान निर्मल राजाकी छावतियोमे स्थित्‌ अर 
घत्ता--हिमवन्त पहाड़के, शिंखरका-सफेद अग्रभाग ऐसा दिखाई" देता है मानो भरतका 


स्वगसें छगा हुआ यशविरास हो ॥4| .. - 


दे 30, आप 5, यह । 
जो चन्द्रकोत्त मणियोसे युवत,हैं, जिसमे पद्मु विचरण करते हैं, जो उपवनोंसे गम्भीर है, 
जिसमे बादलोसे रहित घर हैं, जो पक्षि-कुलको धारण करती है, ऐसी गंगाके शिखरपर गुणी 
३ 


( है महापुराण '११६,९९ 
५्‌ चलहास्मणी “ जणमणदमणी | 
छणससिवयणा- कुवल्यणयणा | 
वरगयगमणा कयजिणण्ह्वणा | 
पविच्छर्मणा पीवरसिद्दिणा । 
पंकयचलणा सिरकयसुम्रणा। 
१७ पसरियपुलया , वेंणसुरछुलया। 
विरियतिल्या मणसियणिल्या | 
णरणवियपया चलमयरघया। 
भुणिमइविसत्षा हिसकरघचढा | 
घत्ता-गंगा णाम सह सुरसुंदरि णयणपियारी। 
१५ रूठ जोव्वणेण देवाह मि वि्हंयगारी ॥९॥ 
१0 
णरबहचरिय गुणविफुरिय 
हियए घरिय॑ * चढिया तुरियं। 
तिवलितरंगा » देवी गंगा। 
णिवसामीव॑ - पीणियमाव॑ । 
५ पत्ता घीरा सालंकारा | 
भुवणपसत्था भंगरुहत्था। 
दुत्यियमित्तो परहियजुत्तो | 
जगगुरुषुतो - पंकयणेत्तो । 
है 3225] है गुरुयेणमत्तो 
नम | भावियसेओ। 
ढोइयदाणो -कयसंभाणो। 
खलकुरुचंडो दावियदंडो | 
भासियसामों ससिरविधामो । 
रामाकामो _ प्रायडणातो | 
न हयसिरिविरहो ' विद्दो भरहो। 
भत्तिमराए कुछुमकराए | 
थोत्तगिराए णवियसिराए। 
दिण्णासीए पुणरवि दीए। 


घत्ता-बरुणद्सासियहो ण॑ पुण्णिमाइ ससिकंदहो ) 
२० * अमयभरिष कल्सु पह्दृत्यिउ सौसि णरिंदहो ॥१०। 


२. 5 ०गक पीवरपिहिणा । ३ है 6000 पंकयचणा। ४, )/(8? विभय । 





१० १, (87 हियवद । २.  गृणयणमत्तों 


१९ १९, ३१ | हिंदी, बनुवाद ३३९ 


इन्द्राणी निवास करती है। च॑चछ हारमणिवाल्ली जो छोगोके मनका दमन करनेवाल़ी है। पृर्णिमाके 
चन्रमाके समान मुखवाल्ली जो कमढ़नयनी है। उत्तम गजके समान चलनेवाली, जिमेन्द भगवान्‌- 
का अभिषेक करनेवाली, अत्यन्त युच्दरी स्थृछ स्तनोवाली, कमछोंके-समान चरणवाली, पिरमे 
फूल गूँबनेवाली, प्रसरित पुलकवाही, व्यन्तरकुंडमे उत्पत्त हुई, तिकककी रचनावाली, कामदेवकी 
घर, जिसके चरणोंपर तर नत है, ऐसी चचक मकरध्वजवाली, मुतियोकी बुद्धिकि समान पवित्र 
हिम-किरणोकी तरह घवल-- 

घत्ता--गंगा नामकोी नेत्रोको प्यारी छूमनेवाढी सती सुरसुन्दरी थी, जिसने अपने रूप 
और योवनसे देवोको आहंचर्यमे डाल दिया था ॥९॥ ह 


१० 
विस्फुरित चरितको हृदयमे धारण कर, त्रिवछ्ो तरंगोवालो देवी गगा 
पस््त बी धीर भुवनमे प हक हाथमे अर है 73:25 
पहुँची । दुः ए रेवगुरक पुत्र, कमलतयतर, त्ववाले, 
बल यह पक कह बाननेवा, दानकर्ता, संग्राम करनेवाले, दुष्टकुछके लिए 
प्रचष्ड, दण्डका प्रदर्शन करनेवाले, कान्ति और छक्षमीके स्वामी, रमणियोके द्वारा क्राम्य, प्रकट 
नाम, लज्जाकी श्रोसे रहित भरतकों उसने देखा। फिर भत्तिसे भरी हुई कुसुम हावमे लिये हुए, 
स्तोनोंकी वाणोमें प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए उस स्त्रीने- 
घत्ता--राजाफै सिरपर अमृतसे भरा हुआ कलश इस प्रकार उड्े दिया मानों पश्चिम 
दिशामे स्थित चन्द्रमापर पूर्णिमावे कलश उड़ेल दिया हो ॥१०। 


र्‌ 


"१० 


रै४० 


कडर्ल्नठ केड्याणंदु करें 
सणहारहारु णीहारणिहु 


आ नन बी 
हल न 


हिमव॑तसिई रिसिंहरेसरिए ४ 


जिह बंभसुतु तिह बंभयुए * ४: 
रसणा महुरसणा घंटियहि 
सोहंतीःदिण्णी णरवेइहि 

पंतीरे विदृण्णठ सुरयणह 

उत्तईं सयवत्तई सिरिल्यहे 


२० 8 हट 2 मो 
': “क्र भजलिवि मउंलु वि णिहिद.सिरे | 


रखवंघु.बंधु माणिक्षसिहु। 
दिण्णड देविइ सुरवरसरिए । 


* णे सहई परम्मि आयारचुए | 


सालो अलिसालछारंटियहि। 
उल्लंधियचउसायरवइहि | 
रंजिस,हियरल्लड, सुरयणहू । 
बत्थइं णेवत्थईं भणमि ठहे | 


घत्ता-इय ग्ेण्हिति डिवेण मणहरमराल्लोछागह ). 
पुलिबि पट्ठविय णियमबणु गय गंगाणई ॥११॥ 


पहु विज़यलच्छिओलंगियर 


जहिं धूढि होंति गिरि तरुवर दि 
सरि छज्जइ उग्गयपंकर्याहिं 

सरि छब्जई हंसहि जलयरदिं 
सरि उज्जइ संचरंतप्नसहि 

सरि छब्जइ चक्षहि संगरयहिं 
सरि छज्जइ सरतरंगभर्रहिं 

सरि छब्जइ कीलियजलकरिहिं 
सरि ठज्जइ बहुजठ्साणुसरह 


सरि छज्जईइ सयड॒हिं सोहियहिं 


भणु केण ण दंसणु सग्गियठ | 
बढु दिण्णदाणु कंयणीसरद | 
हा दरिणवंदु तहिं कि चरइ। 
उहललियरओरे रहिउ रवि | 
वछु छब्जइ चित्ततत्तसयहि। 
बहु छत्जइ घवरह चामराहिं | 
बलु छत्जइ करवारुहिं झसहि। 
बलु छत्जइ रहचर्काहं गयहिं। 
बढु छण्जइ जततुरंगवरहिं। 
बढु छच्ज३ चल्मियमयकरिहि। 
बढु उब्जइ किंकेरसाणुसहि। 
बढु छण्जइ सय्ि वादियहिं। 


घत्ता-जिह जल्वाहिणिय तिह “महिवध्वाहिणि सोहइ॥ .. 


महिदरभेयणिहिं एयहि कि किंर को णउ बीहइ ॥१श॥ 


धर न 


११. १. )68 कयाणंद (| मेटमुड॒हिवि। ३, 268 मपहार।/४5१४8 'सिहरसिहरे । ५. 8 माई! 
पु 3 पत्तीउ । भृशाक् &« 
२१३. १.2४४४, बाहिगियंठ । र.)48? दिशादाण 5 ३:४/8? हरिणविदु कि तह । ४. ४8९ गय । 


॥«$॥ 


कं ओ है 


५ 7/8? [जवछत्त, । ६. ३ जंवर्काह हेसर्याहून ७, ? रंगतर्रहं, ०४६ 8०४ हरेड्रेसीहैः। ८. 
)( 2005 शी पा : बल छर्जाई :कडलियनलकर्रिहि/ क्रमत , ० जंणारए 5 पी कशिरिटट 
बल पा $. 348 क्िफकिर , १०; ३8? जिस ), ११, 88 महिहरमोएरपिह । १२' री? 
एवह किर । है 


+१ 
पी 5 । हि कक 


१५ १३, १४] हिन्दी अनुंवौद रहा 
११ 4" 8 5 
सैन्यकों आनन्द देनेयाछा कड़ा हाथमे, और हाथ जोड़कर सरिरपर मुकुद रख दिया। 
नोहारके समान सुन्दर हार और माणिकयोका ब्रह्मसूत्त हिमवन्‍्त पुव॑तकी शिखरेहवरी देवी गंगा 
नदोने दिया। जिस प्रकार ब्रह्मतुत्र ब्रह्ममुतकों शोभा देता है, आचारतसे ध्युत दूसरे आदमीकों 
पोमित नही होता। दो गयी क्षुद्रधण्टिकाओसे गूँनती हुईं करधनी, भ्रमरमाछासे निनादित सुमन- 
माला, चारों समुद्रपतिगोफ़ा अतिक्रमण करनेवाले राजाको शोभा देती है। देवरत्नोकी मालाएँ 
दो गयी। देवजनोके हुदय प्रसन्‍त हो गये | कम हो उस लक्ष्मीलता गंगाके छत्र, वेष और वरत्र थे। 
धत्ता--एप्त प्रकार उन्हें ग्रहण कर राजाने सुन्दर हंसके समान चालवाली गंगानदीकी 


पृजा कर उसे भेज दिया, वह अपने घर चली गयी ॥११॥ 2 


॥ कक 
7 ० रे 5 5 ५: _ ४ हे 


।४7 


| भ 


॥.. 8000 (0 हो "की जा 
न की 
६१४ [| ः »+ $६॥ ९ ॥/ ४७ 
(४ १२ 


विजयरूपी लक्ष्मीपे आरछियित उस स्वामीका दर्शन बताओ किस-किसने नहीं माँगा। 
गंगानदीको प्रसन्‍न कर दरिद्वोसे प्रेम करमेवाछा और दान देनेवाला सेन्य वहाँसे कूच 25 । 
हरिण्समूह वहाँ कया चर सकता है, कि जहाँ वृक्ष और पूछ हो जाते हैं, उंछछती हुई घूंड्स 
सुर ढक गया है। उगे हुए कमछोपे नदी शोभा पाती है और सेना रंग-बिरंगे सेकंड़ो छतरोसे। 
नदी, हंसों और जछूचरोसे शोभा पाती है, क्षौर सेनो धवल चमरोते। नदी शोभित' है; तैरती'हुई 
मछलियोंसि, ओर सेना शोभित|है तह़वारों तथा क्र अस्त्रोसे । नदी शोनित है संगत जछावरतसि, 
सेना शोभित है रथचक्रो और 'गजोसे |रैदी शोभित'है स्व॒रों और तर॑गोंके भारंसे, सेना शोभित 
है श्रेष्ठ जल तुरंगोसे । नदी शोभित है क्रीड़ा करते हु ब ५ ९ शोभित है चलते हुए. 
मेगल गजोसे। मंदी शोमित'है बह जलमाहुसोसे,' सेना शोधित है किनृर भानुसोस। बंदी अपने 
तदोंसे शोभित हैं सेना शोरभित है चंछाये हुए बकरे, शा हैँ % १० १ ,०। 7; घट 3 0०] 

* ध्तता--जिसे' प्रकार जल्वाहिनों (नदी) शोभित है, उसी प्रकार महीपतिवाहिनी 

( राजाको सेना ) शोभित है। महोषरों ( परव॑तों ) का भेदतर करवेवाछी इन दोनोसे कहाँ , 
कोन नही डरता ? ॥१२॥ 


रॉ की 
# ॥8 ४/| 


१७० 


३४९ | गहाएुाण (0५४४१; 
श्र 

अव्खिड णिग्गमणपवेसु जहि पत्त णरणाहु दिेद्दिं वहि। 
वेयड्ूगिरिंदहु पच्छिमहे 'जिह आसि तिसीसहि दुग्गमहे। 

* मृगसरगठ्णअलियल्लियहि कंडयगुहाहि पुव्चिल्लियहि। 

' तहि णियडड सेंप्णु णिसण्णु किह. ण विलग्गइ गिरिकृहरुन्द लि | 

- िहिणाईं भणिड चढाहिवइ तुहु जोर्गड पेसणु दिण्णु लइ। 

* हु दंड पुणु वि कवाइ तिह विहडेपिणु वह झत्ति जिह। 

'। पश्चुतु पसाहिबि एहि छह जज्जाहि तुरयसेण्णेण सहु | 

, उस्मास वसेवउ एल्यु मई. »' ज्ाएसंमिं पडिआाएण पईं। 
अखिजलूघाराधुयज्सबडेण.. ! ,।ता चमुपमुंद्देण महामदेण। 
घत्ता-पुच्वकमेण पुणु दरिरेयण चडेवि पर्यंडे || 

आरूसिवि हयठ गिरिगुहकबाडु पविदंड ॥१श| 
श्ष 

जिणदंसणि जिह दुकियपडलु जिद द्विसयरुग्गमि तिमिरसलु। 
बिह सुद्धस॒ह्यव मयणसरू जिह पिसुण दूसिउ णेहमरु। 
सुकईंदसमागमि कुकइ जिह विहदृढिउ कवाडु फुडु झत्ति तिह। 
तहि सदूढु भौमु जो णीहूरिड तहु भइयइ को वि ण थरहरिड। 
तेत्यु जि सिहरत्यलि रइयपुरु सिरिणट्टमालि णामेण सुरु । 
पढिहार रायहु दरिसयठ कमकसछाछोयणहरिसियद। 
वढवइणा साहिय मेच्छमहि वसि हूई वहु जयरूच्छिसहि | 
आवेबि णम॑सिय पहुह्ि पय वह णिवेसंतहुं उस्मास गय | 
घत्ता--श वर गुहाकुहदर णरवश्गइजोग्गेड जायठ ॥ 


सब्वहं सीयलड ण॑ दीसइ कब्जु परायड ॥१ छा 


न 


ता संविद्धि गुब्स ण रक्खियड ““ः ' परमप्पयवणयहु अक्खियहु अक्खिय। 
तुदद माव्याहि संयरगइहि 'ते दोण्णि वि भायर जसवइद्दि। 
णामें णम्रि विणमि कुमारवर गंभीर धीर रणभारधर | 

णह॒यरवइ हूया अवियलदे णिवसंति एत्यु गिरिमेहल्द्े । 
हज्लियसाहाफुल्लियवणईं पण्णास सद्ठि खगपद्टणई। 


१३, १. १४ मिग्गमणु । २, १४8? मि्र। ३. शहएह तिह । ४. १४४ कुहुपंस; ? बुहर्ंव; हैं दुहर्द । 
५, 'थीए? पुन्चकवाडु । ६, ? जाजाहि। ७, ?(४8९ तुरिय सेप्येण । ८, )[8? हरिरिपणि । 
१४, १. 'ए९ पीदरिट । २. )धए? को व प। ३. 3॥87 'होवधि। ४, 8? पिवरसर्ताह। १ 


जागगा। 
१६. ६, 3४7? गुस्तु । 
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, जहाँपर निर्मम प्रवेश कहा जाता है, कुछ दिनोंमें राजा वहाँ पहुँचो। विजयाध॑ पव॑तकी 
दुर्गंग पक्ष्चिम दिशामें जहाँ तिमीसे गुहा थी । मृगोके मार्गमें गे हुए है व्या्न जिसमें ऐसी पुर्वकी 
कंडय गुहाके निकट सैन्य इस प्रकार ठहर गया, मानो जैसे ' गिरिकुहरकी ऊष्मा हो। निधियोंके 
स्वामीने सेनापतिसे कहा--हछो 'तुम्हारे योग्य आदेश दे रहा हूँ, दष्डरत्नसे किवाड़को फिर इस 
प्रकार आहत करो जिससे वह खुलकर रह जाय। तु" सेनाके साथ शीघ्र जाओ ओर इस प्रत्यन्त 
देशको सिद्ध कर शीघ्र आओ | मैं यहाँ छह माह रहूंगा ओर तुम्हारे छोटनेपर जाऊँगा।” तब 
असिधाराके जलसे अपने यशरूपी वस्त्रको धोनेवाले सेनाप्रमुंख महायोद्वाने-- 
धत्ता- पृ्व॑ क्रमके अनुसार अध्वरतपर चढ़कर और क्रृद्ध होकर वज्ञदण्डसे गिरिगहाके 
किवाड़को आहत किया ॥१३॥ 


्क के 


१ 


जिस प्रकार जिन भगवानुके दर्शनसे पापपटल, जिस प्रकार सुर्यके-उद्गमसे अन्धकार-मल, 
जिस प्रकार शुद्ध स्वभावसे काम, जिस. प्रकार दृश्तासे स्नेहभार दुषित होता है, जिस प्रकार 
सुकवीन्द्रके समागमसे कुकवि विघटित हो जाता है, उसी प्रकार शीघ्र वह किवाड़ विघटित हो. 
गया । वहाँ जो भयंकर शब्द हुआ उसके भयंसे कोन नहीं थर्रा उठा? वही शिखरस्थछ पर 
श्रीनृत्यमाल नामका देव अपना घर बनाकर रहता हर प्रतिहारने उप्ते राजाकों दिखाया, वह 
चरणकमलोंको देखकर प्रसनन्‍्त हो गया। पेनापतिने म्लेच्छ घरती सिद्ध कर ली भर उसे विजय- 
लक्ष्मीकी सहेली सिद्ध हो गयी। आकर उसने प्रभुके चरणोंमें नमस्कार किया। वहां रहते हुए 
भरतके छह माह बीत गये। ै 

घत्ता--लैकिन वह गुहाबुंहर रोजाके जानेके योग्य नहीं हो सका। 'उसे सब कुछ शोतल 
दिखाई दिया, जैसे पराया कार्य हो ॥१४॥ नी है 


१५ ; | 
तेब मन्वियोंने राजासे कुछ भी छिपाकर नही जय ओर परमात्मा ( ऋषम ) के पृत्र 
( भरत ) से कहा, “तुम्हारी भर्यरगतिवाली माता यज्ञोब्तीके वे दो न कुमारवर, नामसे 
तमि और विन्तमि, धीर-वीर और युद्धंभार उठी वे इस अंविचंल गिरिमेसला ( पव॑त- 


हे है ५ 


: सहापुराण: 
उद्यामहं गामहं तेत्तियड “.कोडिह धरणेण विहृत्तियठ । 
झुजंति रसंति गर्मति दिगु पणवंति तुद्दारठ जणणु जिणु । 
, तह णिप्ुणिवि भूसियसमरधुर पहुणा पेसिय गणबद्ध सुर । 
,. ' गय तेहिंभंणिय खबराहिव३ . ,, छक्ख॑ंडसंडछावणिविजई | 
' _- महियल्ि डेप्पएणउ, चक्षवइ जो, रिसहणाहु सुवणाहिवह | 


बढ़ 


“ हुं पु भरहू.७हुं अगुसरहो ,.. , , क्षह्टिमाणु सडप्फर परिहररदो 


' घत्ता-पत्थिववित्ति जह णठ सयणपित्ति पढ़िवलइ॥  .« + 


गुरुहू स्िभह,सि दोसिल्लहं दंड, पठंजइ ॥१५॥ 


९ | हु 
तो बंधुणेहमउ भावियद खयरिंदृहिं कब्जु विद्ञावियद | 
हियउत्लठ धीरु ब्रि कंपियठ पणएण णएण पर्य॑पियड। 
तणुतेयपूरपिंगलियणहु जिद देवदे तिह पुणु भरहु । 
अम्हहं आराहणिब्जु हवइ भरणु तबणहु उप्परि को तबइ। 
भणु जलूणहु उप्परि को जलूई भणु पबणहु उप्परि को चलई। 


भणु सोक्खहु उप्परि कवण गई. ४९भणु भरहहु उप्परि को सेबइ। 


इय घोसिति गा बिसजियईं, __ आयईं अमरउहई पुम्जियई | 
ल्‍ * तुरईंगुररिवई बिथमियई कुलचिंधसयाई समुब्भियई। 
' 'चोइय हरिकरिवरंसंदेणई ._ _  आहूयई णियणियपरियणह । 
- ' खणि वे वि सहोयर.णीहँरिय दिव्मित्तिचित्तेजाणहिं भरिय॑। 
घत्ता-खेयराकिकरहिं परिवारिय देव समा ॥ 
जहि णिवसइ णिवइ तहिं आइय रयणविमाणहि ॥१६॥ 
| ४. + ४ 6 न्का 4 ' १७ । 28222 
भच्लियकुरेदिं पवियप्रेहिं, “,;,पहु घोल्लिद णमिविणमीसरेदिं। 
अम्हारठ णिव कुछढसामि तुहूं. पई दिहवह णयणहं होइ सह | 
पई दिदुई आवइ ओसरइ पहं दिटुईं घरि सिरि पहसरइ | 
तुद्व तायहु हयवस्मीसरहो आएसे परमजिणेसरहो । 
चासीयरमणिणिम्मियधरईं अश्र्मई सेयरपुरवरई। 
अहिराएं आसि विश्ण्णाई जद एवहि पईं पढिवण्णाई। 
तोमुंजहुँ ण॑ वो तुहुं निछलशइ अस्द॒ईं पुणु दृहयंचरिय गई। 
त॑ णिस्नुणिदि राएं भासियर अप्पाणई ज॑ण चिणासियद | 
महु आणावयणु ण णिरसियठ त॑ तुस्हृहिं चंगठ बवसियठ | 
३. ? संडिभरहं । 


(47९ १५, ६ 


१६ १. (४8? ता । २ १(8? गिवइ ।, ३ ? दंसणईं। ४ /४8? जीसेरिय । ५. !४ दिहिमितिचित 
8 दिहिचिततिचित्त ; ? दिव्मित्तिहे। ६:१४? अमरविमार्णाह। 
,१७ १, | आाबय। २. )४87 तूहुँ मि छई। ३: १8 दईयंबरिय | ४. 8 णु। ५ 3 पहु । 
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श्रेणी ) के विद्याधरपति होकर रहते हैं। झुकी हुईं शाखाओं थोर खिछ्े हुए वनोंवाली यहाँ 
पचास साठ विद्याघर पट्टियाँ है। भौर वह उतने ही करोड़ उद्दाम गावोंको धारण करनेके कारण 
विभक्त हैं। वे ( दोनो भाई ) वहां भोग करते हैं, रहते हैं, दिन बिताते हैं ओर तुम्हारे पिता 
ऋषभ जिनको प्रणाम करते है।” यह सुनकर राजा भरतने युद्धकी घुरासे अलंकृत गणबद्ध सुर 
वहां भेजे। वे गये। भौर उन्होंने विद्याधरपतिसे कहां कि छह खण्ड भूमिमण्डछका विजेता 
चक्रवर्ती राजा भूमितरपर उत्पत्त हो गया है । और जो भुवनाधिपति ऋषभनाथ है, उसके पुत्र 
भरतका तुम शीघ्र अनुगमत करो, अभिमान और घमण्ड छोड़ दो । 

_ घत्ता-यदि पाथिववृत्ति नही, तो स्वजनवृत्ति स्वीकार कर छो, क्योंकि दोषी चाहे गुर 
हों या अपने गोजवा्े, वह दण्ड प्रयोग करता है ॥१५॥ 


१६ 

तब वे बन्धुके स्नेह और भयको समझ ग्रये। विद्याधर राजाओंने अपना काम समझ 
लिया। उनका धीर हृदय भी कांप गया। उन्होंने प्रणय और न्यायसे निवेदन किया--“अपने 
शरीरके तेजके प्रवाहसे आकाशकों पीछा कर देनेवाले देवदेव ऋषभ जिस प्रकार है, उसी प्रकार 
भरत भी हम छोगोके लिए आराध्य हैं, बताओ सृर्यके ऊपर कौन तपता है ? बताओ आगके ऊपर 
कौत जलता है? बताओ पवनके ऊपर कौन चलता है? बताओ मोक्षके ऊपर कौन-सी गति है ! 
ब्रताओ भरतके ऊपर कौन राजा है (” यह घोषित करनेपर उसके द्वारा विसजित पृजनीय अमर- 
कुल आये, महाशब्दवाले तगाड़े बज उठे। सैकड़ों कुछचि्न उठा लिये गये; बध्व, गज बोर रथ 
हाँक दिये गये। अपने-अपने परिजनोंकों बुछा लिया गया। शीघ्र हो वे दोनों भाई निके, 
विशारुपी दीवालेंके चित्रयानोंसे भरे हुए । 

घत्ता--विद्याधरोंके अनुचरों, घिरे हुए अपने रतलविमानोंसे मानवाले वे वहाँ आये, जहाँ 


राजा तिवास कर रहा था ॥१६॥ 


१७ 

हाथ जोड़े हुए और सिरसे प्रणाम करते हुए तमि और विनमि राजाओंने राजासें कहा-- 
हैं नूप, आप हतारे हे स्वामी है, आपको देखनेसे हमारी बाँलोंको सुख मिछता है, आपको 
देखनेसे आर्पत्ति दुर हो जाती हैं, आपको देखनेसे लक्ष्मी घरमे प्रवेश करती है। कामदेवको नष्ट 
करनेवाले परम जिनेश्व॑र तुम्हारे पिताके आदेशसे स्वर्ण और मणियोसे निमित घरोंवाले अत्यन्त 
रमणीय विद्याधर-पुरवर, अत्यन्त स्नेहके कारण, हमे दिये गये थे, यदि इस समय आप इन्हें देते है 
तो हम इनका भोग करते हैं, नही तो आप ही इनको ले छे, हम फिर दिगम्बर दीक्षा ग्रहण करते 
हैँ।” यह सुनकर राजा बोछा, “जो तुमने अपनापन नष्ट नहीं किया, मेरे आज्ञावचनको नही 


४ 


१० 


१७० 


१० 
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जिद मजडुग्गयचूडामणिणा चिस्यालि महायरेण फणिणा | 

तिह एवहिं मइ वि समणियईं पालहि खेयरणयरई पियई। 

घत्ता--जिणवरणंदणददो बढवंतहु रिद्विसगाहहो ॥ 
णम्रिविणसीसरेहिं पडिवण्ण सेव णरणाहहो ॥१७॥ 


१८ 
रायहु कंपावियतिहुयणहो पणवेष्पिणु गय सणिहेलणहो | 
ते बंधव सिरिधव पटुविवि रण॑धीरइं वइरईं णिद्वविवि | 
संचल्लइ डोल्ठइ धरणियदु उद्धरियसूलकरवाल्हछु । 
मरुचल्यिुल्यिचरचिंधबु गुह॒दारि उदारि ण माइ बलु । 
णउ जंपइ फपड फणिणिवहु पहु वच्चेइ णच्चर तियसवहु । 
पर गुप्पह पिष्पइ आहरणु परिधोलइ छोर पंगुरणु । 
अइमत्ह्‌इ मेल्छइ सदृढु करि रहु थक्षह वंकइ बंद हरि। 
तहु दाण फेण सम्रिय रय चिक्खललेइ खोल्हइ खुत्त पथ | 
घत्ता--बंदिण पढिएहिं जयणंद्वड्रणिग्घोसहिं ॥ 

गज्जेइ गिरिविवरु वज्ज॑तहिं पठहसद्दासहि ॥१८॥ 


१९ 
जणु जूरइ पूरइ मग्गु ण वि णरलिहियउ णिहियर चंदु रवि | 
कोगिणियई घणियइ महद्ठियई अंधारवियारविहृष्टियई | 
उल्लोयठ जायउ उच्जलूड खंधार पीर धारियपुरुड। 
संफमेण कमेण जि संचरइ सैरभरियठ सरियद उत्तरइ | 
तहु कुहरहु कुहरहु णिग्गयड फेछासगिरीसहु छहु गयठ | 
सुरणियरहिं खयरहिं परियरिठ.. णिज्यरप्रंतवारिहिं भरि्ठ । 
गंधव्वहिं भव्वहिं सेवियड सिह्दिजार॒हिं चवर्लाह तावियउ | 
तरुजारुहिं णीलहिं छाइयड कट्बुक्षारेद्दिं गिणाइयड | 
* घत्ता--सो महिहरपचर दीसइ गयर्णणणि छम्गड ॥ 
ए॑ महिकामिणिहि भुयदंडु पदंसियसग्गठ ॥१९॥ 


२० 
जो अच्छरचित्तालिहियसिलु विसहरसिररयणारुणियबिलु । 
जो दरिसियसीहसिलिंबसुहु सदूदूछपसाहियरुदगुहु । 
जहिं दिहलई हुससाहागयई किंगरवीसरियहारसबर्ड । 


१८. १, ? कंपाबि। २. (शा? रणवीरई। ३ ? 'बिघउलु । ४. !४३]' उयारि, ? उयरि। १५ 3 वंचई 


पंचइ। ६ 7४ खंघु; फ? कंबु | ७, १/87 चिक्खिल्वइ । ८, (8? वद्ध । ९. ? गिज्जई | 
१९, १. १(8? क्षागणियइ मणिमइ। २. !(४ सकमेण । ३. १४8? जलरूभरियउ । ४, !धी णिष्णाइयठ | 
३०. १. १४8? 'मुहु। २. १४४8९ दीर्सहह हुमी । 


१५, २० ३ ] हिंद्दो अनुवाद ३४७ 


टाला, यह तुमने अच्छा किया। मुकुट्मे उत्पन्न है चूड़ामणि जिसके, ऐसे महादरणीय धरणेच्नने 
पू्वकालमे जिस प्रकार समर्पित किये थे, उसी प्रकार में भी समर्पित करता हूँ, अपने प्रिय 
विद्याधर नगरोंका तुम पालन करो।” 

इस प्रकार नमि ओर विनमीश्वरके द्वारा जिनवरके पुत्र बलवान और ऋद्धिसे सम्पन्न 


तरनाथ भरतकी सेवा स्वीकार कर छी गयी ॥१७॥ 


१८ 

वे दोनों व्रिभुवतकों कपानेवाले राजाको प्रणाम कर अपने घर चले गये । लक्ष्मीके स्वामी 
अपने उन दोनों भादयोंको भेजकर तथा युद्धमे धीर शत्रुओंकों नष्ट कर जिसने शूछ, करवाल और 
हल उठा रखा है भौर जो हवासे चलते--उड़ते चंचल ध्वजोंवाछा है, ऐसा सैन्य चछता है, धरती 
हिल जातो है। उधर गुहाद्वारमे सैन्य नहीं समाता | नागसमूह काँप उठता है परन्तु कुछ कहता 
नही। प्रभु चलता है, देववधू नृत्य करती है। पेर जमाती है, आभरण ग्रहण करती है, घूमती है, 
साड़ी हिलाती है। हाथी धीरे-धीरे चलता है, ओर शब्द करता है, रथ रुक जाता है, और घोड़ा 
गन ठेढ़ी करता है | गजके दान ( मदजल ) भौर धोड़ेके फेनसे रज शान्त हो जाती है। परल्तु 
कोचड़-भरे गढ़ढेमे पैर फेस जाता है। 

घत्ता-वन्दीजनोके द्वारा पठित जय हो, प्रसन्‍न रहो, बढ़ो, आदि शब्दोंके धोषों और 
बजते हुए सहस्नों नगाड़ोसे गिरिविवर गरजने छगता है ॥१८॥ 


१५ 

लोग पीड़ित हो उठते हैं, परन्तु मार्ग समाप्त हो नही होता । तब मनुष्यके द्वरा छिखित 
सुर्य-चन्द्र रख दिये गये, अन्धकारके विकारको नष्ट करनेवाली मट्टिय कठिन काग्रणीमणिके द्वारा 
उजला प्रकाश कर दिया गया। स्कत्धावार और वीर भरत पुरुकित हो उठा। वह सेतुबन्धके 
द्वारा ऋमसे चलछता है ओर जलसे भरी हुई नदी पार करता है। उस पव॑तकी गुफासे निकलकर 
शीघ्र ही वह कैछास गिरीशपर पहुँच गया। सुरसमूहों और विद्याधरोंसे घिरा हुआ निश्न॑रोके झरते 
हुए जलोसे भरा हुआ भव्य गन्धवोके द्वारा सेवित, चंचछ अग्निज्वालाबोंसे सन्तप्त, हरे वृक्ष- 
समूहोंसे आच्छादित वानरोकी आवाजोंसे निनादित-- 

घत्ता--वह प्रवर महीधर बाकाशसे छगा हुआ ऐसा दिखाई देता है मानो धरतीरूपी 
कामितीका स्वर्गंकोी दिखानेवाला भुजदण्ड हो ॥१९॥ 


२० 
जिसकी वट्टानें अप्सराओंके चित्रोसे लिखित हैं, जिसके विछ विषधरोके दिरोमणियोसे 
आछोकित हैं, जो सिह शावकोको सुख देनेवाला है, जिसकी विज्ञाल गुफाएँ पिहोसे प्रसाधित हैं, 


बारहकोट्टेह अहिट्वियठ 
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अछि झंकारेहिं ण रढि मुयइ जहि णाहलडिभर सुहुं सुअइ। 

$ . जहि सलहिष्ज॑ति अँसच्छरहिं.. सवरीझुचाई वि अच्छरहिं | 
जहि मणिभित्तिहि पेच्छिवि सपणु महिसिहि कोरइ पडिवक्समणु | 
जहि दोम॑वीहु मण्णिवि तरणु_ सरगयददूहु धावइ हरिणु। 
जहि चंदणमहिरुहु परिहरिषि णहयरवहु सुत्ती संभरिषि | 
मुहसासवासु विसहरु पियई अबरहु वि सुयंगहु एह मइ। 

(० घना-पैच्छिति जमसहिसु जहिं जक्खिणिसीहु ण रूसइ॥ 

। जिणमाहप्पएण पडिवक्खपक्खि खम दीसइ ॥२०॥ 
श््‌ 

जहि इंदणीलरुइरजियड सिहि मेज्जारें ण विभंजियंट। 
कि मोत्तिड किं व तुसारकणु जहि संकइ संजर सौलहणु | 
जहिं ओसहिदीघउ पत्लछूइ रयणिहिं पुलिंदु सुहुं संचछइ। 
जहि जायड गुणगणसंडियद मुणिसंग सुयठछु पढियद | 

५्‌ जिणणाहेँ घोसिय जीवद्य जहिं पसु वि चिलाय वि धम्परय | 
मुरृत्यिणि सेवइ जासु तडु जहि हिंड३ चक्केस रिगरुडु | 
पोमावइहंसु कडक्खियड जहि धरुणहु मयरु णिरिक्खियड। 
जसु तीर्‌इ पवणहु तणउ पड सिह्ति भेसे सहुं कीछाणिरड | 


जाह समवसरणु सईं संठियउ। 


हिट्वियठ 
१० घत्ता--तहु गिरिवरहु तले धरणीस सिविर विमुक्केठ॥ 
णावइ संदरहो चडद्सु तारायणु थक्कई ॥२१॥ 


श्र 

भणिमच्ठपट्टभूसणहरि हि सुरवरकरिकरदीहरकर्राद । 
बंठोल॑बियमुत्तावर्लिहि उच्चाइयणवकुसुमंजलिहि | 
तणुतेरज्जलियवणत्थर्लिहि उवसमव॑र्ताह पसमियकर्लिहि | 
कइ्वयणिवेहिं सहुं सुद्धमइ पहु गिरिसिदरारोहणु करइ। 

५्‌ भाव॑तहु रायहु सो सिद्दरि णिल्मरजलूधाराभरियद्रि | 

' सीहासणचमरीचामरइं छायादुमछत्तई सुंदरई। 
मयणिव्भर बर गज्ज॑त गय वणयर किकर गंडय गवय | 
ण॑ द्रिसणु अर्गग्गइ ठबइ ण॑ कोइछ कृढरवेण रूबइ | 
घचा-तरुवत्त गिरिणा फलु फुल्छु पत्तु ण॑ द्ण्णडं ॥ 
१० भहिहरु सहिहरहु अवर्स पाछइ पद्िदण्णडं॥२श॥ 


३ )/ झकारेण ण॑ रडि; 8 'झंकारण पं रडिं; ? 'झंकारेण ण॒ रडि। ४. !/8 अमरच्ठरहि। 
५. 2/8? हरुवाईं वरतच्छर्रह। ६, १(87 दोवपीढ । ७. १४8? 'महिरुह । 

२१, १. 8 मज्जारेण। २. ॥(8ए7' विहृंडियठ ध्यवे 8०8 ॥ "' विवेचितः | ३. ? च। ४ ऐर्0 
पोसिय | ५, ? सिमिर। ६ 7088? पमुवकर । ७, 8 थवकद | 


र९ ३. १४४९ हर्रह। २. 8 णउनुसुर्म । ३, )4४8९ सह । ४, )/8? पिहासणण । ५६ )है0 तखंत | 


जहां वृक्षोंक्ी श्ञाजाओोंपर किल्तरोके द्वारा विस्तृत सैकड़ों हार दिखाई देते हैं, जहाँ भ्रमर 
संकारोसे अपना गान नही छोड़ता, जहां भीलका बच्चा सुखसे सोता है, जहाँ अप्सराोंके द्वारा 
बिना किसी ईर्ष्यभिवके शबरियोंके रूपकी सराहना की जाती है, जहां मणिभित्तियोंमे अपने ही 
प्रिय ( स्वजन ) को देखकर पढुरानियोंके द्वारा सापल्यभाव धारण किया जाता है। जहाँ 
मरकतमणिके पृष्ठ ( सण्ड ) को दुवका समूह मानकर तरुण हरिण दौड़ता है, जहाँ साँप 
चन्दनवृक्षकों छोड़कर सोती हुई विद्याधर वधूकों ( चन्दनवृक्ष ) जानकर उसके मुखके इवासवास- 
को पीता है दूसरे भुजंगकी भी यही बुद्धि हो रही है। 

धत्ता--जहां यममहिपको देखकर यक्षिणीका सिह क्रोध नहीं करता, जिन भगवानुके 
माहात्त्यसते प्रतिपक्ष भौर पक्षमे क्षमाभाव दिखाई देता है ॥२०। 


२१ 

जहाँ इन्द्रनील मणिकी कान्तिसे रंजित मयूरकों मार्जार तही जान सका। जहाँ शीलूधन- 
वाले संयमी मुतिको भी यह शंका होती है कि यह मोती है या हिमकण । जहाँ ओषधिरूपी दीप 
प्रज्वलित है, और रात्रिमे शबरसमूह सुखसे चलता है। जहाँ मुनियोके संगसे शुक समूह गुणगणसे 
मण्डित और पण्डित हो गया है। जहाँ जिनताथने जीवदया घोषित कर दी है, जहाँ पशु भी और 
किरात भी धरमसे रत हैं। जिसके तटकी सेवा देवहथिनी करती है, जहाँ चक्रेश्वरीका गरुड़ भ्रमण 
करता है। पश्चावतीका हंस कटाक्ष मारता है। जहाँ वरुणका मगर देखा जाता है, जिसके तीरपर 
के मृग और मयूर मेढेके साथ ऋ्रोड़ानिरत हैं। जहाँ बारह कोठोंसे अधिष्ठित स्वय॑ समवसरण 

है! 


धत्ता--उस पकैछास गिरिवरके नीचे धरणीदने अपना शिविर ठहरा दिया मानों 
भन्दराचलके चारों ओर तारागण स्थित हों ॥२१॥ 


श्र 


तब घुद्धमति राजा भरत मणि, मुकुठ, पट ओर भूषण धारण करनेवाले ऐरावतको 
सुँड़ुके समान दीघ॑ बाहुवाले, कष्ठमे मुक्तामाछाएँ घारण किये हुए, नव कुसुमोकी अंजलियोंको 
उठाये हुए, अपने शरीरके तेजसे वनस्थछीको उजछा बनाते हुए, शान्‍्त और कछहका के 
हुए कुछ राजाओके साथ कैछास पव॑तके शिखरपर आरोहण ( चढ़ाई ) करता है। निश्च॑रोकी 
जलूधाराओंसे जिसकी घाटी भरी हुई है, ऐसा वह पव॑त आते हुए राजाके लिए सिहासन, चमरी, 
चामर, सुन्दर छायाद्रमरुपी छत्र, मदनिर्भर गरजते वर गज, गंडक ( मेढ़ें )-गवय आदि वनचर- 
रुपी क्रिकरोंको उपहारखूपमे आगे-आगे स्थापित करता है, मानो कोयछ कछरवमे आछाप 
करती है। 
पे गिरिने मानों फल-फूल ओर पत्ते उसे दे दिये मानो भहीधर ( राजा ) 
भहीघर ( पर्वत ) की स्वीकृतिका अवश्य, पालन करता है ॥२२॥ 
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१३ 
आरुहिदि धरोहरवरसिहरु अइृहंद्चंदकररासिहरु। 
परसंप्पय पयपड पहसरइ जिणसमवसरणि तह पहुसरइ। 
दिद्वउ परमेसरु णिहयसर तिंसिएण व हरिणे कमढूसद। 
मरेहें बहुछ॑ंदपसंगिरए धुउ सुद्द सेंठबखणाइ गिरए | 
५्‌ अरहँत अणंद मव्यसवह तुद्द सेवइ सोक्खु समुब्भवई। 
तिद्वासरितीरु पराइयउ हुहँ कामें पर ण पराइयड | 


पईं रोसजलणु उवसामियर तुहु रिसि सुवणत्तयसामियठ | 
पहं पेच्छिवि देड अहिसवरु ण हणइ दंडेण हि सब॒र | 
णे विभवंखइ त॑ कया वि णएठु.. सहिसंतयारि वस्घहं ण उछु। 
१०. घत्ता--पई संबोहियई केछासबासब्रर छेणिणु॥ 
थक्कई खेयरईं केछासवास मेल्डेप्पिणु ॥२१॥ 


श्् 
तुंह बयणु बिगीसिड काणणए. णिप्ुणेण्पिणु हृह गिरिकाणणए । 
ण पबत्तइ कृत्य वि जीववह जय संदरिसियपरछोयपह। 
सौहु वि सरहु वि एर्काह वसइ सिह्दिचुयपिच्छेई सवरी वसइ। 
कु गेठ ण गायइ सावयहो सोमिय पई छाइय सा वयहो। 
५... पं संसगिद़ि मब्जारवहं सॉंडणु महुमण्जारयहूं। 
प्रैयाद वि वारिउ जारवहं तुहुँ णाहु सुद्द विज्ञारयहं । 
ज॑ अपुदरियद शल्यिजणहो त॑ गाढु पाउ अलिय॑ जणहो | 
प्ुदृणिग्गंतड पईं खंचियड तुह संभवि देवहिं ख॑ चियद | 
घत्ता--हय भरहेण धुठ परमेसरु जिर्यप॑चिदिर ॥ 
१० अमराछुरमणुयखगपुप्फेदतफणिवंदिद ॥२७॥ 


हय महापुराणे विसहिमदापुरिसिपुणालंकारे महाकदइपुष्फ्य॑ंतविरदए महाभव्वभरहाएु- 
सण्णिएु महाकच्वे उत्तरसरहपसाहर्ण णास्र पण्णरहसों परिच्छेजों समततो॥ $५॥ 


॥ संघि ॥ $५॥ 
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श्३ 


अत्यन्त विशाल चन्द्रमाको किरणराशिका हरण करनेवाले पर्वत शिखरपर चढ़कर 
परमात्माका पुत्र प्रवेश करता है भोर जहाँ समवसरण है वहाँ पहुँचता है। कामदेवका ताश 
करनेवाले परमात्माको उसने इस प्रकार देखा जेसे प्यासे हरिणने कमल्सरोवरको देखा हो। तब 
भरतने तरह-तरहके छल्दोंके प्रस्तारवाली सुछुक्षण वाणीमे खूब स्तुति को, है भरह्त अनन्त, 
भव्यरूपी नक्षत्रोंके चन्द्रजिन, तुम्हारी सेवासे सुख होता है, तुम तृष्णारुपी नदीके तीरपर भा गये, 
परन्तु काम तुम्हारे पास नही पहुँचा। तुमने क्रोषकी ज्वालाको शान्त कर दिया है। है ऋषि, 
तुम भुवनत्रयके स्वामी हो, हे अहिसाश्रेष्ठ देव, तुम्हे देखकर शबर दण्डसे सापको नहीं मारता। 
उसे नकुछ भी कभी नहीं खाता और व्याप्रोंका समूह, महिषोंका अन्त करनेवाल नहीं होता। 

घत्ता--है वैछासवासी, आपके द्वारा सम्बोधित खेचर केलासपर रहनेका व्रत लेकर, 
कैछासवास ( मच्भाजन ओर मद्य पोनेकी जाशा ) छोड़कर स्थित है ॥२३॥ 


श्४ 


हे बरह्मत्‌, तुमसे निकले हुए वचन सुनकर इस गिरि-काननमें कही भी वध वही होता। 
हैं परछोक पथको दिखानेवाले आपकी जय हो। यहां सिह ओर शरभ एक साथ रहते है, मयूरोके 
च्युत पंखोंमें शबरी निवास करती है। है स्वामी, उसने आपसे ब्रत ग्रहण कर लिया है अतः वह 
श्वापदोंके लिए ( वधके ) गीत नही गाती । है स्वामी, तुमने मार्जारोंको मांसगृद्धि ( लोभ ) और 
मधु ( पुरा ) के मार्जारों ( मद्यपों ) को मदिरा, जारोंको परदाराका निवारण कर दिया। तुम 
विद्यारतोंके अच्छे स्वामी हो। हे स्वामी, आदमीका जो पाप ओर शूठ भ्रमर और अंजनका 
अनुकरण करता है (पाप लिप्त होता है) उसे मुँहसे निकलते ही तुम पकड़ छेते हो। है देव, भापके 
होनेपर आकाश देवताओंसे व्याप्त हो जाता है। 

घ्त्ता-इस प्रकार अमरों, असुरों, मनुजों, पक्षियो, नक्षत्रों और नागोंके द्वारा वन्दित 
पंचेन्द्रियोंकी जीतनेवाले प्रमेश्वरकी भरतके द्वारा स्तुति की गयी ॥२४॥ 


इस प्रकार अंसठ महाएरुषोंके गुणालंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें मद्ाकपि पुष्पदुस्त द्वारा 
विरचित तथा महामन्‍्य भरत द्वारा अजुसत भहाकाब्यका उत्तर सरत प्रसाधन 
नामक पन्कुहवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ ॥१५॥ 


संधि १६ 


पणवेष्पिणु जिगवरकमकमलु ओयरेवि कइछासहो ॥ 
साकेयहु संमुहुं संचलिउ धरणिणाहु णियवासहो ॥ ध्रुवर्क ॥ 
१ 
आरणाढं--रविणिहकण्णकुंडछा रयणमेहला मउडपट्टधारा | 
चलिया मंडलेसरा खेयरसुरणरा कंठवद्धदारा ॥॥ 

होइ गिरित्यकु णिविस समथछु. किंणकिंण किर पौदमियर जहु। 
किंणकिणकिर उंर्चूरिउड वणु._ किंणकिण धूली जाय तणु । 
कि ण कि ण देसंतरु छंघिड किणकिण दुगुचि आसंधिद। 
किणकिणपहरणु अबछोइट.. किणकिण पढिसेण्णु णिवाइउ। 
किणकिणवरवाहणु वाहिड किणकिण परमंडछु साहिए। 
कृणयदंडमं डियपदिहार ओवेत पहुखंधावार । 
पुरणारिहि आाहरणु छइब्जइ मर देवंगंवत्यु परिहिज्नइ। 
कुंकुमेण छुड॒ड॒हरूद दिज्जइ कप्पूरं र॑गावल्ि किण्जइ । 
घिप्पइ कुसुमकरंतु ससैडयणु. चच्छाइ सुरतरुपल्छवतोरणु | 
घरि घरि गाइब्जइ जिणणंदणपु. दोवेद॒हियसिद्धत्ययचंदणु | 
*“दृष्पणु कछ्सु घरिव्जइ अप्णाह रग्घोसिउ मंगरु सुरकण्णहि | 
सलहिज्जंतु महंतु सुरिर्दाहि सहुं जक्खिद्खशिदर्णरिर्दाहि। 


करिवरकंधरवत्थु | मणहारिहि 


विज्जिज्ज॑तठ चामरधारिहि । 


घत्ता-महि सयक वि खग्गें णिज्जिणिवि कयद्व्विजयविलासदि ॥ 
उत्मृहि ' भरहाहिउ पश्सरइ सहिद्दि वरिससहार्साह ॥१॥ 


(७87 हरथ, ४६ ४९ ००रयाल्ाा०व्धपढां त॑ पड 5870, 08 00एॉ78 शंवेश्यव $" 


प्रतिगृहमटति यथेष्ट बन्दिजनै- स्वैरसंगता वस॒ति । 
भरतस्य वल्लमा सा कीतिस्तदपीह चित्रतरम्‌॥ 


088 7९४० स्वैस्संगमा 0० स्वैरसंगता; गए. वल्छमासों (० वल्छभा सा। ि ५०७ 7०४ 


8४४६ $६. 


१ )(8? खयरणरसुरा । २. ४ अबसें; 8 णिव्सें; ? णिवर्सि 800 ह08 निमेषेण; "' पिवियें | 
३, कहावियठं । ४. )/ संचूलिउ । ५५ )/8? बआावंतें। ६ !४ देवंगु वत्यु ॥ ७. ? ससयदणु 0४ 
8०४ सपद्चरण. । ८. )४8? घाइज्जइ। ९, !0३ दुु्व; ? दोब्व | १० ४? दपण। ६६ है 


मणपिहारिहि। १२ व8? 'चारहि। १३, !(8 विलासिहि। १४, १४87 भरहेतर । 


सन्धि १६ 


जितवरके चरणकमलोंको प्रणाम कर और केछाससे उतरकर पृथ्वीका स्वामी भरत अपने 
निवास साकेतके सम्मुद् चला । ; 


१ 


सूर्यके समान कर्णकुण्डल और रत्नोंकी मेखलावाले, मुकुटपट्ट धारण किये हुए और गह्ेमें 
हार पहने हुए मण्डलेइवर, विद्याधर, सुर ओर मनुष्य चले। गिरि-स्थछ एक पलमे समतल् हो 
गया । कौन-कौन जल-कीचड़मय नहीं हुआ ? कौन-कौत-सा वन चूर-चूर नहीं हुआ ? कौन-कौन 
तृण घूछ नही हुआ। किस-किस देशान्तरको उन्होंने नहीं छांघा ? किस-किस दुर्गंका आश्रय नहीं 
लिया? किस-किस आयुधकों नहीं देखा ? किस-किस छात्रुसेनाका प्रतिपतन नहीं किया ? किस- 
किस श्रेष्ठ वाहनको नही चछाया ? किस-किस शबन्रुमण्डलको नहों साधा ? स्वणदण्डोंसे अलंकृत है 
प्रतिहार जिसमें, प्रभुके ऐसे स्कत्धावारके आनेपर पुरस्त्रियाँ अपने आभरण भ्रहण कर रही हैं। 
कोमल देवांग वस्त्र पहने जा रहे हैं। केशरका छिड़काव किया जा रहा है। कपूरसे रांगोली की 
जा रही है। भ्रमर सहित कुसुम फेफ़े जा रहे हैं, देववृक्षों ( कल्पवृक्षों ) के पल्लव-तोरण बाँधे जा 
रहे है। धर-घरमे जिनपुत्र॒का गान किया जा रहा है। दूध, दही, तिछू और चन्दन, दर्पण, कलश 
धारण किये जा रहे हैँ। दूसरी देव कन्याओं द्वारा मंगछघोष किया जा रहा है। यक्षेन्द्र, लगेन्र 
और मानवेन्द्रोंके साथ युरेन्द्रोंके द्वारा प्रशंसा की जा रही है। गजबरके कन्घेपर बैठा हुआ सुन्दर 
चमर धारण करनेवाली स्त्रियोके द्वारा हवा किया जाता हुला-- 

घत्ता-समस्त धरतीको तलवारसे जीतकर साठ हजार वर्षों तक दिग्विजय-विरास 
करनेके बाद भरत राजा अयोध्या नगरीमें प्रवेश करता है ॥॥ 


१७ 


श्ष४ 


महादुराण [१६ २, 
३ 


आरणाढं--णउ पइसरइ पुरवरे रयणमयहरे जयसिरीवरंग ॥ 
भंगुरभासुरारय॑ णिसियधारय॑ राइगो रहंग॑ ॥॥॥ 
थक्षठ चक्कु ण पुरि परिसक्षइ कुकइहि कब्दु व णठ चिम्मक्षइ। 


ण॑ कोवाणछजालासंडलु ण॑ पुररूच्छि३ परिहिद झुंडलु । 
भरहपयाव कायरिजायड भाणुविंदु ण॑ छल्नह आयड । 
इंद्चंदूपडिकूलणसीढूट घगधगंतु खयहुयवहलीछूड | 
एहु जि चक्षवष्टि अवलोयहु णयर दीदु धरिर ण॑ छोयहु। 
सणिमेउह॒साठावेलोरु रायदिवायरपुण्णयरुललु । 
सुरहिगंधु सिरिसेविठ समसछु ण॑ णहसरि विहसिह रत्तणछु | 
घलयायारहु णिरु सच्छायहु अवस देह धरणि कर आयहु। 


घत्ता-तं चक्क ण णयरिहि पइसरइ वेसहि जणियवियारद | 
हिरयउ्ल्उ कचडसयह भरिद्र णावइ धुत्तह॑ केरठ ॥२॥ 


डे 


आरणाढं--फणिणरसुरपसंसिय॑ जसविहृसिय॑ गुणगणोहदित्त | 

ण॑ दुविणीयमाणसे पिछ्ुणमाणुसे सुयणसच्छवित्त॑ ॥१॥ 
अक्षमरियेक्रठ बाहिरि थक्षठ णावइ दृइव खीलिंवि मुक्तड। 
णउ पइसइ पुरि चक्क णिरुत्तड सुइंघरि ण॑ अण्णायचिदत्त | 
परपुरिसाणुराइ सइचित्तु व प्रदासत्तणम्सि सवसित्त व| 
भायाणेहणिवंधणि मित्त वे पत्तदाणि पाविट्ठहु चित्त व। 
चुणयविल्लीणइ दिण्णठ भत्त व रइरसतुरियइ णवउ कछत्त व | 
सुद्गसिद्धमंडडि जमकरणु पत्थणिसेविरि रुववित्थरणु व। 
णिव्वंछणीसणिहेडणि सरणुव॒ दहुर्यिमद्चिणमणि पंडियसरणु व । 
उवसमिल्लि सामरिसायरणु व. णिव्वियारि तणुभूसायरणु व। 
णिसिसमयागमि रविच्णमणु व. बुद्ढत्तणि तरुणीयणरमणु व। 
पुष्णहीणि जिणगुणसंभरणु व णिद्धणि णिग्गुणि विहलुद्धरणु व। 
घत्ता-थिड चक्कु ण पुरवरि पहसरइ णावइ केण वि धरियड ॥ 

ससिबिदु व णद्दि तारायणहि सुरवरेहिं परियरियद ॥३॥ 


१. )(8 "प्रयहरे । २. (8 भासुरावयं । ३. 5? क्रायर जायठ। ४. !र/8? घरिर दीठ। 


५, ६ 'बेलाजदु। ६. १४8? वियसिठ । ७. )(87९६7' कर । ८, ४ हियडुल्ूत । 


« १.४ आगुप्ते। २. 8 पिसुणु माणुस्ते। ३. 0! चित्तं। ४. 8 मियंकओो। ५, ऐश? णिर्तद । * 


!4 सुदधणि । ७. !6 णिच्चल ; 8? पिव्वल | ८, 8 7९808 धएंड 000 शीश 6, ९, *£ भूतता 
करण । १०, १४४९ तारासर्याह दुरणरेंह। 
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विजयश्रीकी लीला धारण करनेवाला, क्षण-क्षणमें प्रदीप्त होनेवाला, भर पैनी धारवाला 
राजाका चक्र रलनि्भित पुरवरमे प्रवेश नहीं करता। चक्र स्थित हो गया, वह नगरमे प्रवेश 
नहीं कर सकता, कुकविके काव्यक्री तरह चमत्कार उत्पन्न नही करता । मानों कोपहपी आपका 
ज्वालामण्डक हो, मानों नंगरलक्ष्मीने कुण्डल पहन लिया हो। भरतके प्रतापसे कायर टुआा 
मानो आया हुआ भानुबिम्ध शोभित है। इन्द्र और चन्द्रमाको प्रतिकूल करनेवाला मानो धकपऊ 
करता हुआ प्रढय कालकी लीछाके समान है। इस चक्रवर्तीको देख लो मानों छोकने ( इसके 
लिए ) तगरमे दीपक रख दिया है। मणियोंकी किरणमालाओोके 5ह२नेका तट, राजारपी दिवा- 
करके पुण्यरूपी हाथों ( करों ) से उज्ज्वल, सुरभित गन्ध और लक्ष्मीसे सेवित तवा भ्रमर सहित 
जो चक्र मानो आकादरूपी नदीका रक्त कमल है। वलयकी आाइतिवाले सुन्दर कान्तिसे बुक 
इसके लिए धरती अवश्य कर देगी | 

घत्ता--वह चक्र नगरीमे प्रवेश नही करता उसी प्रकार, जिस प्रकार सेकट्ो कपटोस्े भरा 
हुआ धृतंका विकारग्रस्त हृदय वेदयामे प्रवेश नही करता ॥२॥ 


शे९६ 


ह. 
है 
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४ 
आरणाढं--ता भणिय॑ णिराइणा रूढराइणा चंडवाउवेयं। 
कि थियमिह रहंगय॑ णिश्वलंगय॑ तरुणदरणितेय ॥१॥ 
त॑ णिम्नुणेष्पिणु भणह पुरोहिउ जेणेयहु गइपसरु णिरोहिड। 
अक्खमि त॑ णिस्ुणहि परमेसर.. देवदेव दुल्वय भरहेसर। 
भुयजुयबछ॒पडिब॒रूविवहवणहूं पयभरथिरमहियलफंपवणह | 


तेओद्ामियचंद्दिणेसहं जणणदिण्णमहिरुच्छिविछासह | 
कित्तिसत्तिजणमे त्तिसहायहं फो पढिसल्लु एव्यु तुह भायहू । 
सेव करंति ण गहभाईवईं णउ णव॑ति तुद् पयराईवई । 


देति ण करभरु फेसरिकंघर पर मुहियह भुंज॑ति वसुंधर | 
अज् वि ते सिज्म॑ति ण जेण जि पहइसइ पट्टणि चक्कु ण तेण नि। 
घत्ता--रइबरु परमेसरु उच्छुधणु धरणिहरणरणपरियरु ॥ 
कासवृतणुरुहु गबरणलिणमुहु सुबगुद्धुरणधुरंधरु॥9॥ 


५ 


आरणाढं--विछसियकुसुममग्गणो गरुयगुणगणों तरुणिहिययथेणो | 
असरिसविसमसाइसों बसि हयाठसो णिहयवेरिसेणो ॥१॥ 
अण्णु वि जसवइतणयहं जेदुई पुच्त सुण॑दहि तुच्यु कणिहृउ । 
सायर जिह तिह मयरघयार॒ुठ.. चावहं चारुवयणु चरियाढूठ । 
पंचसयाई सचायई तुंगठ भण्णइ संपहिं सो जि क्षणंगड। 
बाहु बंभसुंदरिहि सहोयरु पिडिपयपयरुहरयरठ महुयरु | 
हरियदेहु ण॑ मरगयगिरिवद अरिकिरिद्सणमुसढुपसरियकर | 
विमलकुछारवाल्सु रतरुवरु चरमदेहु सासयसुहसिरिहर । 
गुरुचरणारविंद्रइरसवसु मंद्रकंद्रंतगाइयजसु | 
दुत्यियदीणाणाहहं दिहियरु णरहरिसरणागयपविपंजरु | 
छीढ़ादलियमहायछ्मयगरु कढिणबाहु बाहुबलि महाबलु | 
घत्ता-सो अच्छइ उवसमु धरिवि मणे जइ रणि कह वि वियंभइई ॥| 
*” तो सहुं भक्ष सहुं साहणेण पई मि णरिंद णिसुंभइ ॥५॥ 


आरणाढं--जो जिपइ ण हारिणा कुलिसधारिणा पयवसुहडरोछ । 
णिम्सह्‌इ माणदे जिणइ दाणवे देव कलहकाले ॥१॥ 


१ ४४87 पयभथिरभर । 


१, 268? बयण। २, //8९ सपह । ३, (( बालू | ४ 8 पिउपयरह । ५. १(58? हरियव्णु। 
६. £ चरिमर ७ फेशद महियदु | ८, 'धएए कह व। 
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॥। 

तब प्रसिद्ध मनुष्यराजा भरतने कहा, “प्रचण्ड वायुके समान वेगवाला, तरुण तरणिके 
समान तेजवाला यह चक्र निश्चरांग क्यों हो गया !” यह सुनकर पुरोहित बोला, “जिस कारणसे 
इसके गति प्रसारका निरोध हुआ है उसे मे बताता हूँ। हे नरेष्वर, देव-देव, हे दुर्जेय भरतेद्वर, 
सुनिए, जिन्होंने अपने बाहुबलसे शत्रुओंका दमन किया है, पेरोके भारसे धरतीतलको कंपाया है, 
तेजसे सु और चन्द्रको पराजित किया है, पिताने जिन्हें महीृक्ष्मीका विछास दिया है तथा 
कीति, शक्ति और जनमात्रा जितकी सहायक है, ऐसे तुम्हारे भाइयोंका यहाँ प्रतिमल्‍ल कौन है ? 
नखोंकी कान्तिसे प्रदीक्त तुम्हारे चरणकमलोंकों वे नमस्कार नही करते। सिहके समान कन्धोवाले 
जो तुम्हें कर नही देते, वे व्यर्थ ही धरतीका उपभोग करते है। जिस कारणसे वे आज भी पिद्ध 
नही हो सकते हैं, उसी कारण चक्र नगरमें प्रवेश नही कर रहा है। 

घत्ता--कामदेव परमेश्वर इक्षुधनुषसे युक्त धरतीके अपहरण ओर युद्धके परिकरवाला, 
कासंवका पुत्र, तवकमलमुखी भौर भुवतके उद्घारमें घुरन्धर--॥४॥ 


है! 


कामदेवसे विलसित, भारी गुणोंसे युक्त, युवतियोके हृदयको चुरानेवाला, असामान्य विषम 
साहसवाला, वशी, आलुस्यको तष्ट कर देनेवाला और शत्रुसेनाकों समाप्त कर देनेवाला । और भी 
यशोवतीके पुत्रों जेठा परन्तु तुमसे छोटा, सुनन्दाका पुत्र, जिस प्रकार कामदेव, उसी प्रकार, 
मकरध्वजालय ( मकररूपी ध्वजोंका घर, कामदेवका घर ), सुन्दर मुख, चरित्रका आश्रय, और 
सवा पाँच सो धनुष ऊँचा, उसीको इस समय कामदेव कहा जाता है, ब्राह्मी सुन्दरीका भाई, 
पिताके चरणरूपी कमलोंमे रत भ्रमर, श्याम शरीर जेंसे मरकतका पहाड़ हो, शत्रुरूपी गजोंके 
दाँतोरूपी मूसलोके छिए हाथ फेछानेवाला, पवित्र कुछरूपी आलबाछ (व्यारो ) का कल्पवृक्ष, 
चरमशरीरी, तथा शाश्वत सुखभीको धारण करनेवाला, गुरुके चरणकमलोके प्रेमरसके अधीन, 
परवृतोकी गुफाओ तक जिसका यश गाया जाता है, दुस्थित दीन ओर अनाथोका भाग्यविधाता, 
भनुष्यश्रेष्ठ, शरणागतोके लिए वज्ञपंजर ( वद्धकवच ), महापवंतो और मदवाले महाग्रजोंको 
खेल-खेलमे दलित कर देनेवाला। दृढ़बाहु ओर महाबली बाहुबलि । 
'(_चैत्ता-वह मनमे उपशम भाव धारण कर स्थित है। यदि वह कही भी युद्धमें भड़क 
उठता है तो चक्रके साथ, सेनाके साथ है राजन, वह तुम्हे भी नष्ट कर देगा ॥५॥ 


६ 


प्रकट है सुभट शब्द जिसका, ऐसे उत्तम वद्ध धारण करनेवालेसे जो नहीं जीता जा 
सकता, हैं देव जो कलहकालमे भनुष्यमे सम्मान पाता है थोर दानवकों जीतता है! जिसने 


२५८ 


१० 


दि 


७ 
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हित्तमिण्णमहिचइसामंत्ते दसद्सिवहपेसियस/मंत 
रूवरिद्धिरंजियरामोह . अइपरिवड्ढियसुधरामोहे । 


णियशुयसत्तिपरल्नियभरहें त॑ णिसुणेति पर्यंपिड भरहें । 

जमहु जमत्तणु को दरिसावइ मई मुएवि किर कवणु रसावइ। 
एम को वि कि जग्गि संतावई को किर सिहिसिहाहि स॑ तावइ। 
कहु महु तणहं पहुत्तु ण मावदइ के पढिखेदिए जंतु णह्दि भावइ। 


फेर महारी को णावज्जइ एह पुहृह को किर णावजद | 
आसमुहमेइणिकरवालूहु को णासंकइ महु करवाढहु | 
को किर भिन्न महारा मारइ को विणिवारइ भच्यु वि मारइ। 
कि किरे वण्णिएण कंदरप्प अणवंतहु णिवद्इ क॑ दप्पे | 


घत्ता-इय जंपिवि राएं णिक्षरणु अधिणयविहियमणोजहं ॥ 
सयलहं मि सयहसंपयधरहं छेहु दिण्णु दाइजह ॥0॥ 


७ 


आरणाढं॑--ता विगया बहुयरा जणमणोहरा णिवकुमारवासं | 
दुमदछलेलियतोरणं रसियवारणं छिण्णभूमिदेस ॥१॥ 

तेहिं भणिय ते विणठ करेप्पिणु , सामिसाढ्तणुरुह पणवेषिणु। 
सुरणरविसदृरभयई जणेरी करहु केर णरणाहहु केरी | 
पणवहु कि बहुवेण पढावे पुहृह ण॒ रूष्भइ मिच्छागाव । 
त॑ णिम्रुणेषि कुमारगणु घोसइ तो पणवहुं जइ वाहि ण दीसइ | 
तो पणवहु जइ सुंसुइ कछेवर तो पणवहु जई जीविउ सुंदर । 
तो पणवहु जइ जरइ ण झिजइ तो पणवहु जइ पुट्टि ण भब्जइ | 
तो पणवहु जइ बढु णोहदूइ तो पणवहु जह सुइ ण विहृदूइ । 
तो पणवहु जइ सयणु ण तुदुई तो पणवहु जइ कादुं ण खुद्इ । 
कंठि क्यतेबासु ण चुहुद्नइ तो पणवहु जइ रिद्धि ण तुद्दह | 
घत्ता--जइ जस्मजरामरणई हरइ चउगइहदुक्खु णिवारइ ॥ 

“तो पणवहु ताझु णरेसहो  जइ संसारहु तारइ ॥७॥ 


१, !(8 सेहाहि। २. 287 कि। ३, ? गहु। ४. (४8? किर को । ५, | करि। ६. !र्प0? 


सपयहरूह । 

१. 38? चब्ोहरा, 7 बउहरा दूता:। २. 8श6 लुलिय । ३ १४४९ बहुएण। ४ )४0? तइ 
गाते प्राणाएग्रणाा ढो३2फ प्रा  ॥9 ए04एश:8] ५ ४87 छुधिद 976 7 सुसुद । ६ 
248? फिटुइ | ७, ॥(87 ब्ाउ । ८, (8? कयंतपायु। ९ (87 चहुदुइ। १०, !४87 दुबई 
वारइ। ११ ॥४९ ता, 8 तहो । १२, १४87४ परेसरहो। 
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महीपति सामन्‍्तोंको पकड़ लिया है और उखाड़ दिया है, जिसने दसों दिद्याओंमें अपने सामत्त 
भेजे है, जिसने अपनी रूपऋद्धिसे 'रमणी समूहुको रंजित किया है, जिसमें पृथ्वीका मोह अत्यन्त 
बढ़ रहा है, जिसने अपने बाहुबलसे भरत क्षेत्रको पराजित कर दिया है, ऐसे भरतने यह सुनकर 
कहा--“यमको यमत्व कोन दिखाता है? मुझे छोड़कर पृथ्वीपति कौन है! इस प्रकार जगमें 
कौन सन्ताप पहुंचा सकता है ? आगको ज्वाक्ाओंसे कौन अपने आपको सन्तप्त करता चाहता है, 
किसे मेरी प्रभुता अच्छी नही छगती, बाकाशमे स्खलित होकर जाते हुए किसे अच्छा लगता है 
कौन मेरी सेवा तही ग्रहण करता, यह धरती कौन नही अजित करना चाहता, समुद्र पर्यन्त 
धरतोते कर वसूल करनेवाली मेरी तलवारसे कोन भाशकित नही होता, कौन मेरे अनुचरोंको 
मारता है? कौन प्रतिकार करता है और मुझे भी मारता है ? कामदेवका वर्णन करनेसे क्या ? 
नही प्रणाम करते हुए किसका सिर दर्पसे गिरता है !” 

घत्ता-यह कहकर राजाने अविनयक्रे कारण अमनोज्ञ समस्त सब प्रकारकी सम्पत्ति 
धारण करनेवाले शत्रुओंको कठोर लेख दिया ॥६॥ 


७ 


तब जयोंके लिए सुन्दर दूत, जहाँ द्रमदलोंके सुन्दर तोरण है, गज चिग्धाड़ रहे हैं, और 
जिनका भूमिप्रदेश ढका हुआ है, ऐसे नृपकरुमारोंके आवासपर गये। स्वामीश्रेष्ठके उन पुत्रोंको 
प्रणाम करते हुए उन्होंने विनयके साथ निवेदन किया, “सुर-तर और विषधरोमे भय उत्पन्न 
करनेवाली राजाकी सेवा करो ओर. उन्हे प्रणाम करो, बहुत प्रढ्पसे क्या? मिथ्या गरव॑से 
धरती प्राप्त नही की जा सकती ।” यह सुनकर कुमारगण घोषित करता है--/हम तब प्रणाम 
करते है यदि उसमे कोई व्याधि दिखाई नही देती। तब प्रणाम करते हैं यदि उसका शरीर पवित्र 
है, तब प्रणाम करते है यदि उसका जीवन सुन्दर है। तब प्रणाम करते है यदि वह जरासे क्षीण 
नही होता । तब प्रणाम करते हैं यदि वह पीठ देकर नही भागता, तो प्रणाम करते हैं यदि उसका 
बढ नष्ट नही होता, तो प्रणाम करते हैं यदि उसकी पवित्रता नष्ट नही होती, तो प्रणाम करते हैं 
थदि कामदेव नष्ट नही होता, तो प्रणाम करते है यदि काल समाप्त नहीं होता, तो प्रणाम करते हैं 
यदि गलेमे यम नही लगता और ऋद्धि समाप्त नही होती। 

घत्ता--यदि वह जन्म-जरा और मरणका अपहरण करता है, चार गतियोके दुःखका 
मिवारण करता है, और संसारसे उद्धार करता है तो हम उस राजाको प्रणाम करते है ।” ॥७॥ 


१० 


रै९० 


महाउुराण 
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८ 
आरणार्ल-पुणरवि तेहिं गहिरय॑ सवणमहुरय॑ एरिसं परत्त | 
आणापसरधारणे धेरणिकारणे पणबिएं ण जुत्त ॥॥ 


पिंडिसंडु महिखेडु महेष्िणु किह पणविज्जइ भाणु मुएणिणु । 
चक्कठणिवसपु कंद्रमंद्िर वणहरुभोयणु वर त॑ सुंदरु। 
चर दलिददु सरीरहु दंढणु णेड पुरिसहु अद्साणविहृंड्णु 
परपयरयधूसर किंकरसेरि अमुद्याविणि ण॑ पाचससिरिहरि। 
णिवपडिहारदंडसंघटूणु को विसहृइ करेण उरलोहणु । 
को जोयइ मुहुं भूमंगालूट कि हरिसिउ कि रोस काछूठ | 
यह मासष्ण लह्ट३ धिद्नत्तणु प्विरकदृसणु णिण्णेहत्तणु । 
मोर्ण  जडु भडु खतिह कायण.. अज्जतु पसु पंडियड पलाविर। 
अमुणियहिययचारुगरयतते कछहसीछु भण्णइ सुहडत्ते। 
महुरपयंपिरु चाइुयगारउ केम वि गुणि ण होइ सेवारद | 
घत्ता--अइतिक्सहं धस्मगुणुन्झियह वस्प्रवियारणवसणहं ॥| 
को बाणहं संमुहुं थाई रणे को महिवइधरि पिसुणहं ॥८॥ 
९ 
आरणाढं--अहवा तेहि कि हय॑ ज॑ समागयं दुक्लहं णरत्त | 
त॑ जो विसयविसेरसे घिव्‌३ परबंसे तस्स कि बुददत्त ॥१॥ 
फंचणऊंठे जंदुड विध३ मोत्तियदामें मंकडु बंध । 
यकारणि देचछु मोडइ सुत्तणिमित्तु दित्तु सणि फोडइ। 
कप्पूरायरुसक्खु णिसुंभ३ कोहवछेत्तहु वह पारंभइ । 
दिठलहु पयइ डहिषि चंदृणतर. विस गेण्ह्‌इ सप्पहु ठोयषि कर । 
पीयइ कसणई छोह्ियसुककई तक विक्ष३ सो माणिक्षई । 
जो मणुयत्तणु भोएं णासइ तेण बमाणु होणु को सीसइ। 
चित्तु समत्तणि णेय णियत्तइ पुत्त कलतु वित्त संचितई । 
सरइ रसणफंसणरसदद्ढ॒उ मे मे मे करंतु जिद मेंढैंड । 
खजइ पछयकाठ्सदूदुरे डल्झइ दुक्खहुयासणजाले । 
संजर कुंजरु महिसर मंडलु होइ जीउ संकबु माहुंडढु । 


< (६ 3 ०४४७ धरणिकारणे, ? महिहि कारणे। २. (४8? वरि । ३. 2(8? वरि। ४. !/ दारिहृ। 
५. १४8? ण॒ हि। ६ (8? 'पतरि ६00 & 0ाह 7०४ 9 ६: यथा वर्षाकारुतदी परः अन्य“ 
हौनसथाना झिल्हरादिपये (?) महिनै रजोमि' घूसरिता भिता प्रवहृति हिरि अतिरण्जाकारिणी, 
तथा किकरश्नी शोभा परपदरनोमिः घूसरिता। ७. )(8? बअसुहावणि। ८ ४8? 'हिंएि 
है "हरि ७०६ ०००7४०७ $६ ६७ हरि ।९ ९? भूसगा ॥। १० 28? जरणें। ११, /(8? अज्जउ । 


१३ हएए मम्मी । 


९ ै. ? रतो। २. ? परवसो । ३. )68? मक्तदु । ४, )४४ दित्तमणि। ५. १४४९ कप्पूरायरत्स | 
६. 3487 झण्पइ पद । ७, 4 सिहर, 8? मेढढ । ८. !४8? मकडु । 
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८ 

उन्होंने और भी गम्भीर कानोंके लिए मधुर इस प्रकार कहा कि धरतीके लिए और 
आज्ञाका प्रसार करनेके लिए प्रणाम करना उचित नहों है। शरोरखण्ड या धरतीके खण्डकों महत्त्व 
देकर ओर मान छोड़कर क्यों प्रणाम किया जाये। वल्कछोंका पहनना, गुफाओंका घर, और 
वनफलोंका भोजन, यह सुन्दर है। दारिदय और शरोरका सण्डन अच्छा, परन्तु मनुष्यका 
अभिमानको खण्डित करना ठोक नहीं। किकररूपी नदी दुसरोके पदरजसे धूसरित है। पावसकी 
श्रीको धारण करनेवाछी असुहावनी है। राजाओंके प्रतिहारोंके दण्डोंका संघ्ण और हाथ 
उरको स्पर्श करना कौन सहे ? भौहोंसे टेढ़ा मुख कौन देखे कि वह प्रसन्न है या क्रोधसे काला है, 
यदि राजाके निकट है तो वह ढोठपनको प्राप्त होता है, यदि कभी-कभी दर्शन करता है तो 
स्नेहहीन समझा जाता है, मोन रहनेसे जड़ ( मूर्ख) भोर ब्वान्तिसे रहनेपर कायर, सीधा रहने- 
पर पशु और पण्डित होनेपर प्रछाप करनेवाला, अपने हृदयकी सुन्दर गुरुताकों न समझनेवाक्ली 
शूरवीरतासे कछहशोल कहा जाता है और मीठा बोलनेपर चापलूस। इस प्रकार सेवामे रत 
व्यक्ति किसी भी प्रकार गुणी नही होता । 

घत्ता--अत्यन्त तीखे धर्मपी गुणसे रहित/डोरीसे रहित, वम्म ( मर्म/कवच ) के 
विदारणके स्वभाववाले बाणोंके सम्मुख रणमे और दृष्टोके सम्मुख राजाके घरमे कौन खड़ा रह 
सकता है ॥4॥ 


९ 


अथवा उनसे क्या, जिन्होंने प्राप्त दुर्लभ मनुष्यत्वको नष्ट कर दिया। ओर जो उसे परवश 
होकर नष्ट करता है, उसका क्या पाण्डित्य ? वह स्वर्णके तीरसे सियारकों वेधता है, मोतोकी 
मालासे बन्दरको बाँधता है, कीलके लिए देवकुलको तोडता है, सुत्रके लिए दीप्त मणिको फोड़ता 
है, कपूर ओर बगुरु वृक्षकों नष्ट करता है ओर ( उनसे ) कोदोके खेतकी वागर बनाता है। 
चन्दन वृक्षकों जलाकर तिल ख़लोंकी रक्षा करता है। तांपको हाथमें लेकर उससे विप ग्रहण 
करता है, पीले, काले, छाल और सफेद माणिवयोको छाछमे वेचता है, जो मतुष्यत्वकों भोगमे 
तष्ट करता है, उसके समान हीन व्यक्ति कौन कहा जाता है। जो अपने चित्तको समतामें नियोजित 
नही करता, पुत्र-कलत्र और धनकी चिन्ता करता है, रसता और स्पर्भरसमे दरघ होकर उस्ती 
प्रकार मर जाता है, जिस प्रकार मे-मे-मे करता हुआ मेढक मरता है। प्रछयकालस्पी मिहे 
द्वारा खाया जाता है, दुःख़लू्पी आगकी ज्वालासे जला दिया जाता है। यह जीव माजोर, झुँनर, 
महिष, कुक्कुर, वन्दर और सर्प विशेष उत्पन्न होता है। 

४४६ 
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घत्ता--केछासहु जाइवि तवयरणु ताएं भासिठ किजइ॥ 
जेणेह सुदस्‌ह॒तावयरि संसारिणि तिस छिजइ ॥९॥ 


१० 


आरणाढं--इय भेणिय॑ कुमारया मारसारया समरभा पसण्णा | 
दरिवियरियवराहय॑ सचरराहय॑ कण पवण्णा॥१॥ 
*दिद्ठु तेहिं केठासि जिणेसर संथुद रिस॒हृणाहु परमेसरु | 
जय रिसिणाह वसह वसहद्धयय जय तियसिदमउलिलालियपय। 
५ जय जाणियपरमक्खरकारण जय जिण सोहसहातरुवारण । 
जय सुहवास दुरासावारण जय ससहरसियवारिणिवारण | 
पुणु वि पंच परमेट्टि शवेप्यिणु.. यंचसुट्टि सिरि छोठ करेण्िणु 
पंचमद्दारिसिवयई लेएप्पिणु पंचासवदाराई पिद्देणिणु। 
पंचिदियपमाउ वजजेफिणु पंच वि सर सयणहु तजेणिणु। 
१० पंचायारसारु पावेणिणु पंचपंचविहु धम्मु धरेषिणु | 
घत्ता-दृढगुणि मणमर्गणु संणिह्ििउ मोक्खहु संमुह् पेसिड ॥ 
संतहि अरहंतहु वणुरुदृहिं अप्पठ चरिएं भूसिई ॥१०। 


११ 

आरणालं--ता पत्तो चरो पुर॑ णिवइणो घर मणइ सुणपु राया। 
इसिणो तुह् सहोयरा सीछसायरा अजु देव जाया ॥१॥ 
एछ्कू जि पर वाहुबलि सुदुस्मश णद तउ करइ ण हुम्दृह पणव३। ' 
त॑ गिमुणेवि पुरोहें उत्तह भडसामंतमंविसजुत्त् 
५. रोसु देसु परियेणु पयभत्तड मणहरु अंतेरर अणुरत्तर | 

कुछु छलु वलु सामत्यु सुइत्ततु पिहिल्जणाणुराउ जसकित्तणु | 

विणड बियारहारि जुहसंगमु॒  पोरिस बुद्वि रिद्रि दह्युलमु 


कुंजर णावइ महिहर जंगमु अत्थि तासु रह करह तुरंगमु | 
अत्वसत्यु जावज वि ण॒ सरह जाम सहायसहासइं ण करइ | 
१० जञाम ण रूगगइ खलससमो खत्तथम्मणिस्महणुम्मर्गे । 


"_प्रता-जावज़ वि चाइ णे करि धरइ तोणाजुयलछु ण बंध ॥ 
णिम्मल्निए भाल्सेयलवहिं जाम ण गुणि सरु संघ ॥११॥ 


१० १. ४ भषिनों । २ ९? गमरमापरण्या छाए ह0७ थी 3९ उपशमददगी प्राणा«। 
जाए गएगए, 0०७ 7 मसस्रहएद॑ धकसणा भासो भा यत्र। ४ ४९ कैसा । ५, है हरि: ! 
5 # झार॥ ग्वेधित्‌) ७. ९ पेनियड । ८, )व8? भमिगद । 

है :. 08 हू २ 3 ग दुल्मय। ३, ७87 बत्तव | ४, ४॥? दोगु । ५ | परम | 
६, शक हहैं। 3 !॥ गिटि बुद्धि छजणु । ८ 30 निलतिलय ? 


£ 
7 
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घत्ता-पिताके द्वारा कहे गये तपको केछास पवंतपर जाकर करना चाहिए, जिसके कारण 
अत्यन्त सनन्‍्तापकारी संसारके प्रति तृष्णा क्षीण होती है॥५॥ 


१० 


यह कहकर कामको मारनेवाले उपशमरूपी रक्ष्मीके धारक ओर प्रसन्‍त कुमार, जिसकी 
गुहाओंमे वराह विचरण करते हुँ और जो शवरोकी शोभासे युक्त है ऐसे वनमे चले गये। उन्होने 
केलास पब॑तपर जिनेश्वरके दर्शन किये और परमेश्वर ऋषभकी स्तुति की--/हे वृषम वृषभध्वज, 
आपकी जय हो। देवोंके मुकुटोंसे छछितवरण आपकी जय हो। परम अक्षयपदके कारणस्वरूप 
आपकी जय हो । मोहरूपी महावृक्षका निवारण करनेवाले हे जित आपको जय हो । सुलमे वास 
करनेवाले, दुराशाका निवारण करनेवाले आपकी जय हो। चन्द्रमाके समान स्वेत छत्रवाले आपकी 
जय हो ।” फिर पाँच परमेष्ठियोको तमस्कार कर, पाँच मूठी केशलोच कर, पाँच महामुनियोके 
पाँच महात्रत लेकर, पाँच आखवके द्वारोको रोककर, पाँच इन्द्रियोके प्रमादोंको छोड़कर, कामदेव- 
के पाँच बाणोंकों त्यागकर, पाँच आचारश्रेष्ठोको पाकर, दस प्रकारके धर्मोको धारण कर-- 

घत्ता--मन€ूपी तीरको दृढ़ गुण ( गुण डोरी ) मे रखकर मोक्षके सम्मुस्त प्रेषित किया । 
इस प्रकार अरहन्त ऋषमके सतत पुत्रोने आत्माको चारित्रसे विभूषित किया ॥१०॥ 


११ 


तब हुत राजा भरतके घर आया और बोछा--है राजन सुनो, शीलके सागर तुम्हारे 

भाई, है देव आज ही मुनि हो गये है, एक बाहुबलि ही दुर्मति है, न तो वह तुम्हे प्रणाम करता है 

गौर न तप करता है।” यह सुनकर पुरोहितने भठ, सामन्‍्त और मन्त्रियोके छिए उपयुक्त यह 

' कहा, उसके ( बाहुबलिके ) पास कोश, देश, पदभक्त, परिजन, सुन्दर अनुरक्त अन्तःपुर, कुछ, 

हम सामथ्यँ, पवित्रता, निखिछजनोंका अनुराग, यश्ञकीतंन, विनय, विचारश्षीकष बुधसंगम, 

पौरुष, वुद्धि, ऋद्धि, वेबोद्यम, गज, राजा, जंगम, महीधर, रथ, करम भर तुरंगम है। जबतक 

वह अथंश्षास्त्रका अनुपरण नहीं करता ओर जबतक सेकड़ों सहायकोको नहीं बनाता, जबतक 
दृष्टोंकी संगति और क्षात्रध्मके निमूंलनके मार्गमे नहीं छगता । 

(प्र घत्ता--जबतक वह धनुष हाथमे नहीं लेता, तरकस युगलकों नहीं बाँधता और भाल 





कान तक निमज्जित होनेवाली डोरपर तीरका सन्धान वही करता ॥११॥ 


१७० 


१७ 
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१९ 


भरणाढं--ण हु मारइ महाहवे जा महाहवे दाइओ समत्यो। 
जा ण हरइ णिराउलं तुह महीयढ तिक्सखर्गहत्यो ॥॥ 


ताम तासु दूयठ पेसिजइ जइ पड पणवह तो पाहिल्वइ। 
ण॑ तो पुणु बाहुबलि धरित्नई बंधिवि कारागारि णिहिलइ। 
एम संतु ज॑ तेण परंजि३ वा राएं हु दृर विसज्िद । 
णियवहरत्ु संत्तुविद्धंसणु सुदडड सुक्खणु सोमु सुदंसगु । 
देसजाइकुछसुद्पु पसिद्धर पंडिउ पडु पहुलच्छिसमिद्धउ । 
विविहृविसयभासाभासिल्ल३ दिटिठुत्तर महिमाइ महल्नद। 
तेयवंतु रक्सियपहुतेयड महुरबाणि औदेड अजेयठ | 
गैंड दूयठ परिचोइयपत्तड पोयणपुरु बहुद्विसहि पत्तड | 


जहिं वणतरुसाह॒हिं महु वियठ॒इ चढक॑केल्लोपज्ञवु विदुलइ | 
अइदीह रपवाससममहियहिं पइसंतहिं वि संमंतहि पहियहि | 
रसबिसेसधारामहमहियईं जहि सज्नंति फलाईं सुरहियई। 
पुष्फहि गुप्फह मार विहिंडिर'. चरदिसु रुणुरुणंति इंदिद्र। 
घत्ता-सर भेज्लिवि करेण णियद्‌ढियउ रत्तु पवढ़ढुडु रसियर | 
बिंबीफछु, अहरु व वणसिरिद्दे जहिं कणइज्न डसियड ॥१३॥ 


१३ 
आरणा्ं--बरकेदारदारए सालिसारए कसणघवछपिच्छा । 
अगुझ्णझणियघणकर्ण कणिसमणुदिणं जि चुणंति रिंछा ॥१॥ 

णिद्वणततु जहि चंद दाविड माणुसि कत्यइ णेय विदह्ाविउ। 
जहिं विद्वार पासाउ पियारठ णरउ णारियेंणकंठु रहंगारठ। . 
उववासु वि चडएण रइजइ णछ रोएं दुक्कालि किजइ | 
जहि फेण वि कीरइ ण मुरागप्तु._ होइ गुणीण गुणेह्ि सुरागमु | 
दिट॒ठु सिद्दाछेठ वि रिसिदिक्खदि. णउ साणिक्षमऊह॒परिक्खहि । 
असिलाहवेरुढ जहि ढेप्पइ णड विसिद्ृुमारणसंकपइ | 
वहइ सया णवत्तु बेणु जोव॑णु णउ णिरुवहृड णिवसंतड जणु | 
जैल्यु कुसादूस णु णीसंगई णासवारि णउ रायवय॑ गइ। 

थद्धत्तणु णिवडणु थणउल्नइ घरणु णिवीडणु जद्िं अहरह्नइ। 


१२ १. )(8? दुबच। २ 6 पत्तु विद्धंसणु । ३, 8? आदेय । ४. (87 गयउ हूठ। ५ 7! 


“दियहहि । ६, (8? पहललठ। ७ )/87 समर्त्तहां '८,)४९ 800 8#श था ण कार्मिणि- 
वयणई अइसरसईं, पृणु पिज्जाह जलाई सरिसरर्साह। ९ १४8? गुंफइ । १० )/0? विहेंडिर । 
११, १48९ पवडुलु । १२. )(8? बिबीहलु । 

१३, १. (४87 बढ; "' केयार । २. १(8? 'पिछा। ३, )(8? चरति। ४, १/8? पादियणदेह । 
५, शए? हवत्वं; छू "हहूवउं एछ7६ ००7९०४ 7740 'हूढडं। ६ )एश' धणु। ७ 07? 
णोव्वणु । ८. १४7' कुसादूबण । ९, ? णीठणद। १०, (87 थड्ढततणु । 
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जबतक महायुद्धमें समथ॑ शत्रु तुम्हें युद्धोमे नही मारता और जबतक तीखी तलवार हाथमे 
लिये हुए वह तुम्हारी निराकुछ घरतीका अपहरण नहीं करता, तबतक आप उसके पास दूत 
भैजे। यदि वह प्रणाम करता है तो उसका पालन किया जाये, नहीं तो फिर बाहुब॒लिको पकड़ 
लिया जाये मोर बाँधकर कारागारमे डाल दिया जाये ।” जब उसने ( पुरोहितने ) यह मन्त्रणा 
दो तो राजाने उसके पास दूत भेजा । वह दूत अपने स्वामीमें अनुरक्त शत्रुका विध्वंस करनेवाला 
सुभट, सुलक्षण, सोम्य, सुदर्शन, देश-नाति और कुलसे सिद्धाअपिद्ध, पण्डित, चतुर, प्रभुकी लक्ष्मीसे 
समृद्ध, विविध विषय और भाषाओंका बोलनेवाला, उत्तरको देख लेमेवाला ओर महिमासे महान, 
तेजस्वी, प्रभुका तेज रखनेवाला, मधुरभाषी, आदरयुक्त और गजेय था। अपने वाहनको प्रेरित 
कर दूत चल दिया और कई दिलोंमें पोदनपुर नगर पहुँचा। जहाँ वततरुओंकी शास्राओोसे मधु 
निकल रहा था, चंचल अशोक वृक्षोंके पत्ते हिल रहे थे। अत्यन्त छम्बे प्रवासके श्रमसे सब ओरसे 
प्रवेश करते हुए पथिकोके द्वारा रस विशेषको धारासे मह॒कते हुए जहाँ सुरभित फल खाये जाते है। 
पुष्पोके द्वारा मालाएँ गूँथी जाती है और भ्रमणश्ीलू मधुकर चारो दिल्लाओमे गुनगुना रहे हैं। 

धत्ता-जहाँ शब्द करके और चोंचरूपी करते" खीचकर रसीले छाल-लछाल वनश्रीके 
अधरके समान कुंदर फलको शुकने काट खाया ॥१२॥ 


१३ 


धान्यके श्रेष्ठ खेतोंके मार्गमे काले और सफेद बाल॑वाले रीछ झनझनाते हुए घन 
कणोंवाले धान्यको प्रतिदिन चुगते हैं। जहाँ निर्धतता ( स्तिग्धत्व ) चन्द्रमाके द्वारा दिखायी जाती 
है मनुष्यमे निधंतता दिखाई नही देती। जहाँ विहार धब्द प्रासादोमे प्रियकारक होता है, प्रेम 
उत्तन्न करनेवाला नारीजनके कण्ठ विहार (हार रहित ) वही है। जहाँ चटकके द्वारा 
( गोरैया ) उपवास ( गृहोके मीतर वास ) किया जाता है, वहाँके लोग रोग और दुष्कालके 
कारण उपवास नहीं करते। जहाँ किसीके द्वारा सुरागम नहीं किया जाता ( मदिरापान ), 
गुणियोके गुणोसे सुरागम (देवागम ) होता है। जहाँ मुत्रि दीक्षामे ही शिल्वाउच्छेद होता है 
माणिकयोकी किरण परीक्षामे शिखाच्छेद नहीं होता है। जहाँ छेपकर्ममे असिलाभवरूप 
( अमूतंसे उत्पन्न रूप ) होता है, विशिष्ट मारण संकल्पमे नहों। जहाँ वन और यौवन सदेव 
मव॒त्व घारण करते है, निरुपद्रव रूपसे रहता जन नवत्व धारण नही करते ( पुरातरो व्यवस्थाका 
त्याग नही करते )। जहाँ अनासंग ( संसारसे विरक्त ) मुन्रियोंके लिए कुसादुषणु ( पृथ्वी और 
रूप्मी दूषण है ) अश्वारोही और राज्यपदको प्राप्त व्यक्षिके लिए पृथ्वी ओर लक्ष्मी दृषण नही 
है। जहाँ स्तनोंमे सघनता ओर पतन है, वहाँ छोगोंमे सघनता ओर पतन नही है। जहाँ अधरोमे 
घरण ( पकड़ा जाना ) ओर निष्पीड़न है, वहाँके जनोमे ये बातें नही हैं । 


१० 


१५ 


र६६ 
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घत्ता--पुक्खरिणिहिं कीछागिरिवर्ाहूं जलखाइयपायारहिं ॥ 
ज॑ सोहइ मोत्तियतोरणहि मंडिउ चर्हुं मि दारहिं ॥१३॥ 


+ रे 
आरणाढं--तहिं सुरगुरुसुरूपओ रायदूयओ पढणे पहट्टो | 

रायालछयदुवारए हिययहारण णायरेहि विद्दो ॥१॥ 
कृणयदंडयरु भल्लद भाविठ तहि पढिहारु तेण बोल्लाबिढ 


बुद्धिवंतु अन्नब्मुयभूयड भणु अच्छइ हुवारि पहुदूयउ। 
त॑ णिम्रुणिवि गड लट्ठिविहृत्थड कह कुमारहु पंणमियम॒त्थर । 
अच्छट दोरि णरिंदवओहर अत्थि णत्थि भणु सामिय अवसहू। 


ता कंदप्प भणि् मे बारहि सआयरकिंकर छह पहसारहि 4५ 
ता कट्टियहरेण जसणिस्मतु पइसारिउ पसण्णमुहमंडलु । हे 
वाहुवलीसु देउ कयमंडलु दृएं दिदुड ण॑ं आइंडलु। 
संथुढ मबलियपंजलिपोमे चाल ण कियई तुह परिणामें। ८ 
घंता--तुद्द धणुगुणटंकारएण केण ण साणु 

पईं वम्मह पंचहिं मग्गणहिं सयछु वि तिहुयणु वित्तद ॥१७॥। 


श्ष्‌ 

आरणाढ॑--पियवयणं पि भासिय॑ सुइसुहासियं सुत्तकामभोया। 

तुद्द जयबडहसहेण जगविमदेण॑ णउ सुणंतरि छोया ॥१॥ 
जय कुछुमाउह रइर्मणीवर अलिमाछाजीयासंघियसर । 
पं पेच्छिषि घोलइ उप्परियणु. वियदूइ णारिहि णीवीवंधणु | 
चिहुरभारु दृढबंधु वि पसिढिलू.. हृवइ रयंबु सब॒इ सोणीयदु | 
चलइ बलइ लोयणजुयलूल्लउ दीसइ अंगु वूहसेच्ल्ड। 
रंसा णवरंभा इव डोज्नइ रइवाएं आहल्न वि हल्ऊूइ। 
देव विलोत्तिम तिल तिलु खिलइ विरहेँ उब्वेक्ि उन्वेइजइ । 
मेणई मीणि व थोवइ पाणिइ पिय संतप्पइ रवियरमाणिइ। 


कद टिक नह 7 के कसर आप हु दिण्णई णिवसणु भूसणु किउ संभासगु। 
हिंसइरिजलहिमज्यि महिरायहें [कस खेर भरहह मह 


कुसछु खेउं कुरुवंसणरेसहु कुसछु खेमु जलहरणिग्घोसहु ! 
कुसछु खेमु णम्तेतिणमिकुमारहु॒, कुसछु खेउं पत्थिवपरिवारहु | 
दूब बुत्तठ कुसछु णरिंदृहु कुसछु णाह णिहिल्हु णिवविदृहु । 


एछ्कु जि अकुसछु सुहिइक्ंठिड ज॑ तुहुं देवे दूरि परिसंठिड । 





१४. १. 3[807' उह्यव्रो । २ )(8 सयारूए । ३, 2/8? "दडकद । ४. ४87 परणमिरय । ५- 3897 


वारि। ६ 3४ दंकारवेण। ७. १४8? क्रेणहिमाणु ण चत्तद; "' पिहित्तर लवक्त । 
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६, 348? दूरि देव । 


१६, १५, १५] हिन्दी अनुवाद ३६७ 


घत्ता--जो पुष्करिणियों, क्रीड़ागिरिवरों, जलखाइयों, प्राकारों तथा मोतियोके तोरणोंवाले 
चारों द्वारोसे अलकृत-शोभित है ॥१३॥ 


१४ 


ऐसे उस पोदनपुर नगरमें वृहस्पतिके सम्रात्र रूपवाल्ला प्रवेश करता हुआ राजदूत 
राज्याल्यके सुन्दर हारपर छोगोके द्वारा देखा गया। वहाँ स्वणंदण्ड धारण करनेवाले सुन्दर 
विचारशील आइचयंचकित एवं वुद्धिमान्‌ प्रतिहारसे वह बोछा, “राजासे कहो कि द्वारपर प्रभुका 
दूत सज़ा है।” यह सुनकर छाठो हाथमें लिये हुए मस्तकसे प्रणाम कर प्रतिहार कुमारतसे कहता 
, है,/हारपर राजाका दूत स्थित है, हे स्वामी अवसर है कि 'हाँ-वा' कुछ भी कह दें ।” तब 
से कहा ला पंत को गाडी अहुचर “सत्ता मत करो। को शीत्र प्रवेदा दो |” तब यष्टि धारण 
करनेवाले प्रतिहारीने यशरसे निर्मल प्रसन्‍न मुखमण्डल दूतको प्रवेश दिया। सभाके बीच बैठे हुए 
बाहुवलीश्वरको दुतने इस रूपमें देखा मानों इन्द्र हो। हस्तकमलछोकी अंजलि जोड़कर उसने 

संस्तुति की--“तुममे अपने परिणामसे किसको वशमे नही कर छिया ।” 
९.पत्ता-नुम्हारी धनुष-डोरीके टंकारसे किसने मान नही छोड़ दिया। हे कामदेव, तुमने 

अपने पाँच हो तौरोसे समस्त त्रिछोककों जीत लिया ॥१४॥ 


१५ 


“काम और भोगोकी जिन्होने भोगा है ऐसे छोग, कहे गये श्रुतिमधर प्रिय वचन और 
जगका विमर्दन करनेवाले तुम्हारे विजयके नगाड़ोंका शब्द नही सुनते । हे रतिरपी रमणीके वर 
कामदेव, आपकी जय हो। भ्रमरबाल्ाकी डोरीपर सर-सन्धान करनेवाले आपको देखकर नारीके 
अपरका वस्त्र गिर जाता है, ओर नीवि-निबन्धत खुल जाता है। पव्का बँधा हुआ भी केशभार 
खुछ जाता है, रज होने छुगता है, श्रोणीतल खिसक जाता है। नेत्रयुगल चंचल होकर मुद्ने 
लगता है, शरीर पस्तीना-पसोना हो जाता है। रम्भा नवकदछीकी तरह हिलने छगती है, रतिकी 
हवासे और अधिक कंपने लगती है। हे देव, तिलोत्तमा क्षण-क्षण खेदको प्राप्त होती है ओर 
विरहसे उवंक्षी खेदको प्राप्त होती है। है स्वामी, मेनका थोड़े पानीमे मछछीकी तरह सूर्यकी 


किरणोके सन्तापसे सन्तप्त हो उठती है।” अजगर कर जे खा शत वर सर 

और भूषण दिये और सम्भाषण किय भूषण दिये और सम्भाषण किया--' लेकर समुद्र पर्यत्त, भहोराज मेरे भा 
भरतका कुराल-क्षेम तो है? कुर्वंशके राजाका कुशह-क्षेम तो है, समुद्रके समान निर्षोषवाले 
( उनका ) कुशल-क्षेम तो है। तमि-विनमि कुमारका कुशछ-क्षेम तो है, राजाके परिवारका कुशल- 
क्षेम तो है।” दूत बोला--' है राजन, कुशलक्षेम है, समस्त राजसमूहका कुशलक्षेम है? सुधीजनोमे 
उत्कष्ठा पैदा करनेवाला एक ही अक्ुशल है भौर वह यह कि हे देव बाप बहुत दूर हैं ? 


१७० 


३६८ 


भहएुराण 


[ १६, १५, १६ 


घत्ता-दरत्यह बंधुहुं गेह जइ णासइ पिसुणकयंतर ॥ 
रवि मेह्इ किरणईं पंकयहं ताईं णिवार्‌इ जरूहरु ॥१७॥ 


१६ 


आरणाहँ--भो भो दणुयणिस्मेहा सुणसु वस्महा छुणसु चार चित्त 
सह गुरोएण भाइणा तिजगवाइणा हूसिउं ण जुच ॥॥ 


को ससहरु फो किर फरमेरूद 
को तुहुं भरहु कवणु किर दुचचइ 
कप्परक्खु कि कुसुमहिं अंचमि 
सुरहु अग्गई दीवउ बोहमि 
तायहु अच्छइ भरहु जि राणड 
माण मर्द विसट्ट मुएणिणु 
तरुणिकंठकंटशइ्यपवेटुहि 
आयडूडियपईहकोदड्ि 

तेहिं ग पुणरवि रणि जुल्क्षिज३ 


को समुद्द को जलकल्लोछूठ | 
एहुउ बुहृहं वियप्पु ण रुचई। 
रयणायरु करसढिल सिंचमि | 
हूँ णिद्दीणु कि पईं संबोहमि | 
हुहूं जुयराउ जगेक्पहाणउ | 
जीवहु एक्मेक अपुणेणिणु | 
अरिवरदंतिदंतपरिहृदृहिं 
आहिंगियर जेहिं भुयदंडहिं। 
गुरुयणि अविणएण छजिजइ | 


घत्ता-छुछसामि महदाबढु सुयणु गुणि णउ णवंति जे राणड॥ 
घरि ताहं होई दालिहृड॒ड अह जम्रपुरिह्दि पयाणई ॥१३॥ 


१७ 
'आरणाढं--जो वरचरमकुछ्यरों पहमणिववरो पंकयच्छियाए। 
जिणवंसो पयासिओ जेण भूसिओ रायछच्छियाए ॥॥ 

जासु चक्षु रिव्चछु णिसुंभइ जासु दंडु परदंडु गिरुभइ। 
जामु पुरोहु पुराइड पेच्छइ तुरड तुरिद हियएं सहूं गच्छ३। 
कांगणि दिणसणि ससि वि हुगुंछ६ थवइ थबइ तिहुयणु जइ इच्छ३ | 
छायइ तु होंतु विवरेरड असि असु कड्ढुइ सचुहुं केरद। 
चम्मु चमू धरंतु अइमासइ सेणावह सेघावइ णासइ | 
भागहु वरतणु जेण पहासु वि णिज्निउ सुरु वेयड्ढणिवासु वि । 
जेण तिमीसकवाडु विदृद्धिउ सिंधुदेविअहिमाणु पलोट्टिठ । 
दिण्ण फेर हिमचंतकुमारहु पुणु आइड वसहइरिसुतीरह 
तहिं अप्पणं णा्ड संगणिद्ियठ छाहिछछेण व ससिणा गह्िियड । 
त॑ तहिं दीसइ ण उण कलंकठ णिवणामंकिउ समइ ससंकर | 
विसहतछुई सविसहरवरिसई॑. जित्तई मेच्छेंडलई सामरिसई | 
ण॑ पालेययसेलकिरीडहु पुणु भड जणियएं गंगाकूडहु | 


१६. १. ४ 'बिुहद। २ 0४8 गरएण । ३. !धह हुईं मि होणु। ४. )४९ जगेक्कु पहाणद | 
५ ३९६ माणु मरददु विसददु ) ६. ९ परिवर्दाह 2700 808 परिपृष्टे. । ७, हहए पयंड । 


८, ए? गुरुषण । 


१७ १. 007 अप्हातइ। २ )(8? वसहईरिउ तौरहु । ३. )/87 'घामंकठ । ४ 3? मिच्छाउलई । 


१६, १७, १४] हिन्दी अबुवाद ३६९ 


घत्ता--दुष्टोंके द्वारा अन्तर पेदा कर देनेपर दुरस्थ भाइयोंका ल्नेह नष्ट हो जाता है, सूर्य 
कमलोंके लिए किरणें भेजता है परन्तु जलधर उनका निवारण कर देता है ॥१५॥ 


१६ 


हे दानवोंको नष्ट करनेवाले कामदेव, सुनो और अपना वित्त सुन्दर बनाओ। त्रिलोकको 
सतानेवाले अपने बढ़े भाईसे रूठना ठीक नहीं। चन्द्रमा कौन ओर उसकी किरणोंका समूह 
कौत ? समुद्र कौन और उसकी जरूतरंगे कौन ? तुम कौन और भरत कोन ? पण्डितोंको यह 
विकल्प (या भेदभाव ) अच्छा नही छगता। कया में कल्पवृक्षकी फूलोंसे पूजा करूँ ? क्या समुद्रको 
हाथके जलसे सीचूँ ? क्या सूर्यके आगे दीप जाऊं, मै होन हूँ कया तुम्हें सम्बोधित कहूँ ? तात 
' (ऋषभ ) के बाद भरत राजा है और तुम भुवतमे एकमात्र प्रधान युवराज हो। अतः चित्तमेद 
मान और अहंकार छोड़कर जीवको एकमेक मानकर, तरुणीजनोंके कण्ठोंकों कण्टकित करनेवाले, 
शत्रुरूपी गजोंके दाँतोंको परिभ्रष्ट करनेवाले, प्रदीर्ध धनुषोको आकषित करनेवाले जिन बाहुओसे 
(जिस भरतका ) आलिंगन किया है उन्ही बाहुओसे उसके साथ युद्धमे नहीं छड़ा जाना चाहिए, 
गुरुजनमे अविनयसे लज्जित होना चहिए। 

धत्ता--जो राजा, कुलस्वामी, महाबल, सुजन और गुणी व्यक्तिको नमस्कार नही करते 
उनके घरमें दरिद्रता बढती है और उनका यमपुरीके लिए प्रस्थान होता है ॥१६॥ 


१७ 


जो परम चरमद्षरीरी कुलकर है, पहला राजा है, जिसने जिनके वंशको प्रकाशित किया 
है, और कमलनयनी राजलद्ष्मीसे भूषित किया है। जिसका चक्र शनुचक्रकों नष्ट कर देता है, 
जिसका दण्ड शत्रुदण्डको रोक देता है, जिसका मन्‍्त्री आगेकी वात देख छेता है, जिसका तुरग 
हृदयके साथ दौडता है, जिसका कायणी मणि सूर्य और चन्द्रमा भी अपेक्षा नही रक्षता, जिसका 
स्थपति चाहे ठो त्रिभुवनकी रचना कर सकता है। विरुद्ध होनेपर वह छत्र छा लेता है, भौर 
शत्रुओंके तलवारसे प्राण तिकाछ लेता है। चमू ( सेना ) को पकड़ते हुए उसका वर्म अत्यन्त 
शोभित होता है, जिसने मागध और वरत्तनुको जीत लिया है मोर विजयारध॑ पर्वत निवासी 
देवको भी जीत लिया है। जिसने तिमिस्नाके किवाड़ोको विधटित कर दिया और तिन्यु देवीका 
अभिमान चूर-चूर कर दिया। हिमवन्त कुमारको आज्ञा ( अधीनता ) देकर फिर वह कंझांत्त 
पवेतके तटपर आया। वहाँ उसने अपना माम लिखा, जिसे छायाके छलते चन्द्रमाने ग्रहण कर 
लिया, वही नाम चन्द्रमामे दिखाई देता है वह ऋछक नही है, राजा भरतके नामसे अंकित होकर 
चन्द्रमा सशकित परिश्नमण करता है। मेघकुलोको बरसानेवालें तागकुलो और अमपंसे भरे हुए 
म्लेच्छकुलोंको जिसने जीत लिया है, और मानो जिसने हिमशिखरके मुकुटवाले गंगाहूठको भी 
भय उत्पन्त कर दिया है। 

४७ 


१५ 


१७० 


३७० 


महाउणग 


[१३ १७ ९१ 


घत्ता--हुक्री मंदाइणि कछसकर लछोएं दीसइ केही ॥ 
थिय ण्हाणकरणमणणिवणियडि मजणवालिणि जेही ॥१७॥ 


१८ 


आरणालं--जस्सायासगामिणो खयरसामिणो विहियहिययसल्ला | 
णम्रिविणमीसणामया णिरह णिम्मया जायया वृसिल्छा ॥१॥ 


पुणु वेयड्हहु कुछिस ताडिड 
णट्टमालि साहिड माठायरु 
असमु बइरु कि तेण समाणउं 
पिंछकमंरेंुमंडियहत्थहु 
चक्षबट्टि गुगमणिरयणायरु 
भा पजञ्जछूठ तासु कोचाणलु 
हा भा दुर्यरएहिं विहिज्जेड 
मा उच्छछठ छश्यद्सिमेरठ 
मा धावंतु सहंत महारह 
काउ कंदछावलिहि म विरस॒उ 
देहि कप्पु णिहप्पु हवेषिणु 
त॑ णिम्नुणेणिणु धाहुबछीसे 


पृष्वेकवाडु जेण उनधाडिड | 
पयजुद पाढिउ ण॑ पायडणरू | 
ज॑ माणुसु रित्तर उत्ताणउ | 
रोसु जणइ त॑ मुणिवरसत्यहु | 
आए जाहुं अवलोयहि भायरु। 
मा णिडृहृउ तुदारत भुयबदु । 
पोयणपुरपायारु दृछिज्लर 
हरिखुरखयसोणीधूछीरद । 

मा पिछुणहं पूरंतु मणोरह। 
पलयकाहु सोणिडं भा फरिसउ | 
पेक्सु भरहु भाष॑ पणवेणिणु | 
पढिजंफिड भूभंगविहीस । 


घत्ता--कंदप्पु अदृप्पु ण होमि ह॒उं दुययक्रठ णिवारिउ ॥ 
संकप्पे सो महु केरएण पहु डब्झिहइ णिरारिड ॥१८॥ 


१५ 


आरणाढं--जं दिए्णं महेसिणा दुरियणासिणा णयरदेसमेत्तं । 
त॑ मह छिहियसासण कुलविहूसण हरइ को पहुत्त ॥१॥ 


केसरिकेसरु वरंसइथणयलु 

जो हृत्थेण छिवइ सो केहड 
हुई सो पर्णवमि को सो भण्णइ 
कि जम्मणि देवहिं अहिसिचिड 
कि तहु अम्गइ सुरवइ णश्चिठ 
चक्ष दूडु त॑ं तासु जि सार 


५ ४ 76००70४8 2 / राएं 0० लोएं । 


सुदृदहु सरणु मज्छु धरणीयदु । 
कि कय॑तु काछाणछु जेहड। 
सहिखंडेण कवण परमुण्णइ | 
कि भंद्रगिरिसिहरि समधिद । 
सिरिसिदरिणिय्‌इ कि रोम॑चिउठ 
महु पुणु ण॑ कुंभारहु केरठ । 


१८. १ )/8 विहय । २. )४ पृत्विकवाहू। ३. (९ ण माणसु, 8 माणुसु। ४. !/? कमडछ | 
५. (8? णिद्ृढ॒ठ । ६, 3 वहिज्जठ | ७, 8? हयजुर । ८ (8? बरिस्तठ । ९, ?४9? पियदपप 


हरेष्पिणु | 


१९ १. १४8९ दिण्णरं । २, 8 0:४४ त॑ मह लिहियसासणं | ३. )४ बरहुइ, 976 7600705 8 8 वरतई । 
४ ४8९ पणवर् । ५ १४४8? 'सइरिणियइ सो रोम॑चिठ । ६, छ? तेते &ध्थि ४४४8 : हरिगहूह 
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घत्ता--कलक्ष हाथमें लेकर गंगानदी वहाँ पहुँची, छोगोंको वह ऐसी दिखाई दी जैसे 
स्‍्तान करनेकी इच्छा रखनेवाले राजाके निकट स्तान करानेवाली दासी खड़ी हो ॥१७॥ | 


१८ 


आकाहागामी तमि-विनमि तामके विद्याधर स्वामी हृदयमे शल्य धारण कर, बिना किसीके 
मदके जिसके वशीभूत हो गये, जिसने फिर विजयाध॑ पर्वतको वज्ञसे भाहत किया, जिसने पु्व- 
किवाड़का उद्घाटन किया, जिसने नृत्यमालको स्रिद्ध किया और माछाकरको एक प्राकृत जनकी 
तरह अपने दोनों पैरोंमें गिरनेके लिए बाध्य किया। उसके साथ असम ( विषम ) बेर वया, जो 
ऊध्व॑भुख मनुष्यको रिक्त करता है वह पिच्छीो और कमण्डल्से मण्डित हाथवाले मनुवर-समूहको 
भी क्रोध उत्पल्त कर देता है। वह गुणरूपी मणियोंका समुद्र चक्रवर्ती है। आओ भाईको चछकर 
देखें । उसके क्रोधषकी आग न भड़के ओर तुम्हारा बाहुबल न जले, हा तुम हाथीके दातोसे विभक्त 
न हो, पोदनपुरके परकोठे नष्ट न हो, दिशाकी मर्यादाओंकों आच्छादित करनेवाला, धोड़ोके 
खुरोसे क्षत धरतीका धूल-समूह न उछछे, महान महारथ न दोड़े, दुष्टोके मनोरथ पूरे न हों। 
मनुष्योके कपालके ऊपर कौआ न बोले । प्रछयकाल रक्तको न खीचे ! कर मोर इन दर्पहीन होकर कर 
हे डर बार प्रणाम कर भरतसे मिलो। बाहुबलीश्वरने यह पुनकर 
वह बोला-- 
घर «मैं कन्दर्प ( कामदेव ) हूँ, भदर्प ( दर्षहोन ) नही हो सकता । मेने दूत समझकर 


मना किया। मेरे संकल्पसे व हू राजा निश्चित रुपसे दुघ होगा ॥१८ निश्चित रूपसे दग्घ होगा ॥१८॥ 


१५ 


2 
पापोंको नाश करनेवाले महू ऋषभते जो सोमित नगर देश दिये हैं वह मेरे कुलविभूषित 
लिखित शासन है, उस प्रभुखका कोन अपहरण-करता-है ? सिहकी अयाछ, उत्तम सतोके स्तन- 
तल, सुभटकी शरण ओर भेरे धरणीतलको जो अपने हाथसे छता है, मैं उसके लिए यम ओर 
__>णनछके समान हूँ? मै उ्े प्रणाम करूँ, बह कौन है? घरतीखण्डसे कौन-सी परम उन्नति” 
कही जाती है। क्या जन्मके समय, देवोने उसका अभिषेक किया ? क्या सुमेद पवतपर उसकी पूजा 


की गयी ? क्या उसके सामने सुरपति नाचा। वह स्वेच्छाचारिणी लक्ष्मीसे इतता रोमांचित वयों 


है? बहू चकदण्ड उसके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, मेरे रे लिए तो वह बुम्हारका चक्र है तो वह कुम्हारका चवका है। हाथी- 


१0० 


२० 


श७२ 


करिसूयररहवरडिभियरहूं 
भरहु हरइ कि सज्यु सुयाभरु 


महापुराण 
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णर णिहरणमि रणि जे वि महारह | 
ठई चुक्इ जइ॒सुयरइ जिणवरु | 


घत्ता-तहु मेइणि महु पोयणणयरु आइजिणिंद दिण्णदं ॥| 
अब्मिड॒ठ पडठ असि सिहिसिह॒हिं जइ ण सरइ पढ़िपवण्णई ॥१९॥ 


२० 


आरणाढं--ता दूएण ज॑पिय कि सुविषियं भणसि भो कुमारा। 
बाणा भरहपेसिया पिंछभूसिया होंति हुण्णिवारा ॥१॥ 


पत्थरेण कि मेर दलिलइ कि खरेण मायंगु खलिजइ। 
खज्जोएं रवि णित्तेइज्इ घुट्रेण जलहि सोसिजइ। 
गोपएण कि णहु साणिजइ अण्णाण कि जिणु जाणिज्नई। 
वायसेण कि गरुडु णिरुज्सइ णवकमलेण कुहिसु कि विज्ञइ । 
करिणा कि सयारि मारिज्नइ कि वसहेण बसु दारिजइ। 

कि हंसे ससंकु घवलिलइ कि मणुएण काठु कवढिलई | 
डंडुद्देण कि सप्पु डसिजइ कि कस्मेण सिदूधु वसि किज्नइ। 
कि णीसास छोड णिहिप्पए कि पईं सरहणराहिउ जिप्पइ | 


घत्ता-हो होड पहुप्पइ ज॑पिएण राह तुहुपरि व्गइ ॥ 
करवाह॒हिं सुरुहिं सब्धरहिं परइ रणंगणि ढूग्गइ ॥२०॥ 


२१ 


आरणाढं--ता मणिय॑ सहेरणा सयरकेउणा एत्थ कहिं मिं जाया। 
जे परद्विणहारिणो कलहकारिणो ते जयम्मि राया ॥0॥ 


बुड॒ढड ज॑बुठ सिव सहिज्वइ 
जो बलवंतु चोर सो राणउ 
हिषइ सृर्गेहु सगेण जि आमिसु 
रक्खाकंखइ जूहु रएप्िणु 

ते णिवसंति विछोइंगविदृ 
साणसंगि वर सरणु ण जीविड 
आवदड भाउ घाछ तहु दंसमि 


११. १8९ पढिवण्णउं 


एण णाई महु दहासउ दिल्लइ । 
णिव्बदु पुणु किलइ णिप्राणउ | 
हिप्पइ मणुयहु मणुएण जि बसु । 
एकहु केरी आण छश्णिणु। 
सीहहु केरड बंदु ण दिटुड । 
एहउ दूय सुद्द मई भाविड | 
संझाराड व खणि विद्धंसमि | 


७. (8 ' भर्‌इ। ८, १/ भुयातर; 7' भुयाहर वाहुसामर्थ्यम । ९, )(8? ता। १०, !6 सुमरई। 


२०. १ )(80६ कि खज्जोएं। २. ? सोखिज्जइ | ३. ? मण्गिज्जह। ४. (57 डिडुहेण । १. री)" 
भरहु। ६ 387 पहुच्चई । ७ ड रणंगणु मगइ। 

२३१. १. )68? सित । २. )6 णिव्वछ । हे. (8? णिप्पाणए | ४. ४8 मिगहु मिगेण । ५. टी 
चृहु । ६. 8 तिछोर । ७, ॥(87 बिंदु॥ ८ ध8? बरि। ९, ४ भामिर । १०, !रश: राउ, 
6 भार 90६ ३१0७४ ४00५6 4६ राउ 48 88007 परद्यापऐे 


१६, २१, ९ ] हिन्दी अनुवाद ३७३ 


रुपी सुभरों ओर रथवररूपी छकड़ोंके जो भी महारथी मनुष्य है, उनको मैं मारुंगा ? भरत मेरे 
भुजाभारका क्या अपहरण करेगा ? वह तभी बच सकता है कि जब जिनवरकी थाद करता है ? 
धत्ता--उसकी धरती और मेरा पोदनपुर वगर, दोनों आदिजिनेत्रने दिये। यदि वह 
38 किये हुएको नहीं मावता, तो वह तलवारसे छडता हुआ, अग्निकी ज्वालामें “” 
ह्ैगा ? ॥१९॥ 


२० 


तब दूतने कहा, “हे कुमार, यह अप्रिय क्या कहते हो ? भरतके द्वारा प्रेषित पृखविभूषित 
तोर दुनिवार होंगे पत्यरसे क्या सुमेर पर्वत दछा जा सकता है? क्या गधेसे हाथी स्खलित 
किया जा सकता है ? जुगुनुके द्वारा क्या सूर्य निस्तेग किया जा सकता है? क्या घूँटसे समुद्र 
सोखा जा सकता है, गोपदसे क्या आकाश मापा जा सकता है ? अज्ञानसे क्या जिनको जाना जा 
सकता है, कौएके द्वारा क्या गएड़ रोका जा सकता है ? नवकमछसे क्या वद्धको वेधा जा सकता 
है ? हाथीके द्वारा क्या तिह मारा जा सकता है ? क्या बेलके द्वारा बाघ विदीर्ण किया जा सकता 
है? क्या मनुष्यके द्वारा काछ कवछित किया जा सकता है? मेढकके द्वारा क्या साँप डसा जा 
सकता है, क्या कर्मके द्वारा सिद्धको वशमे किया जा सकता है ? क्या विश्वाससे छोकको आहत 
किया जा सकता है? क्या तुम्हारे द्वारा भरत नराधिप जीता जा सकता है। 

धत्ता-हो-हो, बकनेसे क्या समर्थ हुआ जा सकता है | राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण 
करता है, करवाल्ों शूछो ओर सब्बलोंके द्वारा सबेरे तुमसे सांगणमे मिलेगा ॥२०॥ 


श्१ 


तब कामदेव बाहुबलि युक्तिके साथ कहता है--“चाहे यहाँ, या और कही विश्वमें जो 
कलह करनेवाले धर दुसरोंका धन अपहरण करनेवाले है, वे हो राजा हुए है? बूढा सियार शिव- 
की बात करता है, जैसे यह मुझे हँसी प्रदान करता है, जो बलवान चोर है, वह राजा है, और 
जो निबंल है वे निष्प्राण कर दिये जाते हैं। पशुके द्वारा पशुका मांत अपहृत किया जाता है 
और मनुष्यके द्वारा मनुष्यके धनका अपहरण किया जाता है। रक्षाकी आकांक्षासे व्यूह रचकर, 
एककी आज्ञा लेकर वे राजा निवास करते है। लेकिन यह बात त्रिकोकमें गवेषित है कि पिहका 
कोई समूह दिखाई नही देता। मातभंग होनेपर मर जाना अच्छा है, जीना नहीं ।” हे दृत, यह 
बात मुझे बहुत भच्छी लगती है। भाई आये, में उसे आधात दिखाऊंगा भौर सन्ध्यारागकी तरह 


३७४ 


सिहिसिद्दहं देविदु विण सह 


एछ्कू जि परवव्वारु णरिंदहु 


महाउप्ण 
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महु सगसियहु विसिह को विसहई। 
जइ पइसर्‌इ सरणु जिणयंदहु | 


घत्ता--संघट्टमि दुद्ठमि गयघडहु दलमि सुहृड रणमर्गई || 
पहु आव5 द्वावउ बाहुबछु महु वाहुबढिहि अग्गइ ॥२१९॥ 


श्र 


आरणाढं--ठा दृठ विणिश्गओ णियपुरं गओ तसम्मि णिवणिवासं। 
सो विण्णवइ सायर॑ सारसायर॑ पणविर महीस ॥१॥ 


विसमु देव वाहुबलि गरेसरु णेहु ण संधइ संघइ«गुणि सर । 
कज ण वैधइ वंधइ परियरु संधि ण इच्छइ इच्छइ संगर । 
पं णठ पेच्छइ पेच्छ; मुयवछु भाण ण पाछइ पाछुइ णियछलु। 
माणु ण छंडइ छंडइ भयरसु दयवबु ण॒ चितइ चिंतइ पोरिसु। 
संति ण सण्णेंइ सण्णय कुलकलि. पुह॒इ ण ढेइ देइ वागावल्ि। 
तुल्यु ण णचइ णबइ मुणितंडठ अंगु ण कडढ॒इ कड़ढइ खंडठ । 
देव ण देइ भाई तुद् पोयणु पर जाणमि देसइ रणभोयणु 
ढोयइ रयणई णउ करिरयणई ढोएसइ भवु णरवररयणई। 
घत्ता-संताणु कुलक्षमु गुरुकहिड खत्तथस्मु णउ बुब्झइ ॥ 


मजायविवज्ञिठ सामरिसु अवस दाइड जुब्झइ ॥२१॥ 


श्रे 


आरणाढूँ-ता परिल्दसिड दिगमणी ण॑ सिरोमणी गयणकामिणीए | 
णिवेइओ रुइविराइओ णाइ जामिणीए ॥९॥ 


भावेसहि भणेवि अइरत्तउ द्विसहु दिण्णु दीवु सिह्दितत्तड। 
ण॑ चठपहरहिं वणु अहिकंतिहि.._ जाय5 छोहियदूदु गहदंतिहि। 
णाईं पवाढुकुंसु दिसणारिह धरिवि मुझ दिक्षरिगणियारिद | 
पठलिवि तलिवि दलिवि दृल्वट्टिवि ज्ीवरासि जगभायणि घट्टिवि। 
दंडरहियजणलोहियढित्ती काछंडा विव दिसिवहि घित्ती | 
उग्घाडिवि ससहरसुद्द णिद्वहि संमुहियहि तियसासामुद्धहि | 

ण॑ सिंदुरकरंडु झसच्छिइ दाविड छव॒णजलूहिजललच्छिई | 
मयरंदहुल्लोडु व जगकमलहु णिड वाएण बरुणमुहकमलहु। 
गोमिणीई हरिरइरसभरिरं पोमरायवत्त व वीसरिएं | 
अत्थमियड जाइवि अवरासइ रत मित्त ण॑ गिलियउ वेसइ | 


११ १४ सिहसिहीाहि देंविदु ण विण सहइ। १२, )/7' बिसह । १३. 2४8१ जिणइंदहु । 


२२ १ १/8९ दब । २ शा पणवउ; ? पणवि्यों । ३. 3४8? दहुड । ४ 8९? मसाइ मस्यई । ५ 


४8? घुठ 


२३. १. ४8? दोठ। २. (8? कुंभ । ३ 287 मुक्त । ४. (8? मलिवि । ५. 3 कालि दाविय । 
६, 08 दितवहि; ? दिवसहि। ७. (8? 'भरियठ । ८ 38? 'पत्तु। ९ 287 वीत्रिय | 
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एक क्षणमें उसे नष्ट कर दूँगा ! आगकी ज्वालाओको देवेन्द्र भी नहीं सह सकता, मुझ कामदेवके 
बाणको कौन सहता है? सजाका एक हो परोपकार हो सकता है कि यदि वह जिनेत्धकी शरण 
में चला जाये । 


घत्ता--संघर्ष करूंगा, गजघटाको छोटपोट करूँगा और रंणमार्गमें सुभटोंको दलम 
कछगा। राजा आये और मुझ बाहुबलिके आगे बाहुबठ दिखाये ? ॥२१॥ 


२९२ 


तब दूत अपने नगरके लिए गया और वहाँ राजाके निवासपर लक्ष्मी और पृथ्वीके आकर 
राजासे सादर निवेदन करता है--/हे देव, बाहुबलि नरेश्वर विषम है, वह स्नेह नही बाँधता, 
गुणपर तोर बाँधता है ( संधान करता है ) वह कार्य नही बाँघता, अपना परिकर बाँधता है, वह 
सन्धि नही चाहता, युद्ध चाहता है। वह तुम्हें नहीं देखता, अपना भुजबल देखता है, आज्ञाका 
पालन नही करता, अपने कौशलका पालन करता है, मान नही छोडता, भयरस छोड़ता है, 
देवको चिन्ता नही करता, वह अपने पोरुषकी चिन्ता करता है, वह शान्ति नहीं चाहता, वह 
गृहकछह चाहता है, वह धरती नहीं देता, बाणावलि देता है, वह तुम्हे प्रणाम नहीं करता, 
मुनिसमूहको प्रणाम करता है, वह अंग नहीं निकाछता, अपनी तलवार निकालता है, हे अर 
भाई तुम्हें पोदनपुर नगर नही देता, परन्तु मे जानता हूँ कि वह रण भोजन देगा, वह रत्नों 
गजरत्नोंको उपहारमे नही देता वह मनुष्य-वक्षोके रत्नोको लेगा। 

घत्ता--वह परम्परा कुलक्रम गुर द्वारा कथित क्षात्रधम नहीं समझता, मर्यादा विहीन 
सामष॑ वह श्र अवश्य युद्ध करेगा ॥२१॥ 


श्३े 

इतमेमे दिनमणि ( सुर्य ) खिसक गया, मानों गगनरूपी कामितीका चूडामणि हो, णेसे 
यामिनीने शान्तिसे शोभित उसे अस्ताचलके प्रति निवेदित किया हो। 'प्रवेश मत करो” यह 
कहनेके लिए जैसे उसने दिवसके लिए आगयसे सनन्‍्तप्त दीप दिया हो, मानों चार प्रहर तक 
अभिक्रान्त करते हुए नभरूपी गजसे वन लोहूसे छाल हो उठा । जेसे दिशारूपी नारीने प्रवाक्षोंका 
घड़ा धारण कर दिगजकी हस्तिनीके ऊपर फेक दिया हो, मानो विश्वहपी भाजनभे फैलकर 
तलकर दलकर घूरचूरकर और घोटकर, कालने, दण्डरहित जनरक्तसे छिप्त जीवराधि दिशापथमे 
फेक दी हो, मानो सामने आयी, स्तिग्ध पूर्वदिशारूपी मुग्धाका चन्द्रमुख उधाड़कर, मछलियोंकी 
आँखोवाली लवणसमुद्रको जलरूपी छक्ष्मीने उसे सिन्दुरका पिटारा दिया हो, मानो पवनने वरुणके 
मख कमल, और विश्वरूपी कमलके चचल पराग उड़ां दिया हो अथवा गोपिनीके द्वारा कष्णकी 
क्रोड़ा रससे भरा हुआ पद्मराग्रपात्र भुला दिया गया हो, पश्चिम दिश्ामे जाकर छाल सुर्य॑ अस्त 

हो गया, जैसे वेश्याने उसे निगल लिया हो। 


३७६ 
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घत्ता--पुणु दीसइ संझारायएण भुवणु धसेसु वि रत्तठ ॥ 
सहुं गिरिद्रिसरिणंद्णव्णाह छव्खारसि ण॑ घित्तद ॥२शे॥ 


२४ 
आरणाढू--आसोसियखसारसो खवियतावसो वरुणिदंसणाओं । 
ण॑ णरसणि ण माइओ दिसहिं घाइओ सह मयणराओ ॥९॥ 
संझारायजरूणु जो ममियठ सो तमजरूकल्लोलहिं समियठ | 


संझारायघुसिणु ज॑ संकिठ त॑ तमोहम॒यणाह हंकिठ । 
संझारायबिडवि जो फुल्लिउ तमतंबेरमवहपेक्षिक । 
चंदमइंद तमकरि भग्गठ कि जाणहुं सो तासु जि छग्गठ । 


मयणिहेण दीसइ सुहयारठ तप्पवेसु बइरिहिं भन्नारठ। 
बिसहइ गवक्खहिं थणयल्लि घोढ३॒ वहुद्दार व सैसितेड णिहाल्‌इ | 


“रंघायार थियउ अंधारइ दुद्धसंक पयणइ मजारइ | 
रइपासेयबिंदु तेणुलदु दिद् भुयंगहि ण॑ मुचाहदु । 
दिट्वुउ कत्यइ दीहायारड घरि पइसंतउ किरणुक्ेरठ । 


मोर पंडरु सप्पु वियप्पिषि मुद्टं कह व ण गहिउ झडणिवि। 
घत्ता-गंगासरि हंसपक्खदलई पियविरहिणिगंडयरूई ॥ 
जायईं ससियरपक्खालियईं धवलाईं जि णिरु धवलई ॥२४॥ 


२५ 
आरणाढं-प्रम्मणमणियजंपिर प्यणकंपिरं पणयविणयवंत | 
रइरसरहसरं॑जियं पिययमा पिय रमइ णिसि रमंतं ॥९॥ 
केण वि घणथणि णिहियठ करयछु._ कणयकछसि णावइ रत्तुघदु | 
काइ वि को वि सुहृठ आलिंगिठ. मइमइमुहचुंबणु मग्गिड | 
णीहरंति पडिवहुरोसुब्भवि केण वि का वि धरिय करपन्नवि | 


पणपकलहि रमणीचरणंगठ को वि सझुंकुमेण पाएं हु । 
सोहइ विडु अइरा रिउसंकिईट.._ ण॑ मयरद्धयमुदृ्‌इ अंकिठ । 
हारे वद्ध का वि सयणालूइ वाडिय णाहँ चंपयमालूइ | 
विंवाहररसघयसंसित्तउ काह वि मयणहुयासु पलित्तड | 
उल्हाविड रइसलिलपवाहँ काइ वि किलिकिधिउ उच्छाहे | 
का वि रयाबसाणसमरीणी चंदणकहमवाविदि लीणी | 


को वि का वि सवह॒ृदि रंजइ गुणि अक्त्तमाण सल्यु परपणइणि। 


१०, ४३९ गिरिसर्सरि । 


रह 


र५ 


१. ४8? जं। २, ? वेरिहि। ३. !४ सियतेउ | ४. 8 णांछ ४ 00 ५ 7४ रंघायार | 
६. !४ पियविरहिणं ! 
१ 8 नहूमजपियं। २ 248! सुहहु। ३ )/87 मंडमंड। ४. १887 कानु । ५ ? रयावसाणि। 
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घत्ता-पुनः अशेष भुवन सन्ध्यारागसे आरक्त दिखाई देता है, मानो पहाड़ों, घाटियों, 
तदियों और नन्दनवनोंके साथ वह लाक्षारसमें डृबा दिया गया हो ॥२३॥ 


र्ढ 


क्षमारुपी रसको सोख लेनेवाला, तापसोंका नाशक, युवर्तियोंको पीड़ित करनेवाला 
मदनराज चूँकि मनुष्यमनमें नही समाता हुआ, भानों दिशाओंमें दौड़ रहा है। सब्ध्यारागरुपी 
जो आग घूम रहो थी, उसे अन्धकाररूपी जलतरंग्रोंके द्वारा क्षात्त कर दिया गया, जिस 
सन्ध्यारागहपी केशरकी आशंका की गयी थी, उसे तमःसमूहरुपी सिहने ढक दिया। सब्ध्याराग- 
रुपी जो वृक्ष खिला हुआ था उसे अन्धकाररूपी गजराजने उखाड़ डाला, चन्द्रमार्पी मृगेन्धने 
अन्धकाररूपी गजको भगा दिया । क्या जाने वह उस्तीको छग गया जो मृगछांछतके रूपमे शुभ 
करनेवाला दिखाई देता है। तल्पवेशमे जो शत्रुओंको अच्छा लगता है। गवाक्षोंसे प्रवेश करता' 
है, स्तनतलपर गिरता है, शशिका तेज अनेक हारोके समान दिखाई देता है, अच्धेरेमें र॒त्प्राकार 
दिखाई देता है, ओर मार्जारोंके लिए दृधकी आशंका उत्पन्न करता है, उससे ( चन्द्रमा ) रतिका 
प्रस्वेदजल उज्ज्वछ दिखाई देता है, जो मानो सर्पिणीके मोतीके समान जान पढ़ता है। कहीं 
पर घरमे दीघ॑ आकारनमें प्रवेश करता हुआ किरण-समूह दीख पड़ता है, मयूरने उसे सफेद साँप 
समझकर किसी प्रकार झपटकर खाया भर नही । 

घत्ता--गंगा नदी, हंसोंके पक्षदक और प्रियसे विरहिताओंके गण्डतल एक तो धवलू थे हो, 
परल्तु चन्द्रमाकी किरणोसे प्रक्षाल्ति होकर वे और भी घवल हो उठे ॥२४॥ 


3] 


अपने मनमे कामदेवका जाप करते हुए कामसे काँपते हुए प्रणयसे विनीत रतिरस भौर 
ह॒षसे रंजित, रमणशील प्रियसे प्रियतमा रातमें रमण करती है। किसीने सघन स्तनपर अपना 
करतल रख दिया, मानो स्वर्ंकलशपर छाक कमल हो। किसीके द्वारा कोई सुभग ( प्रिय ) 
आलिगित किया गया, और बलपूर्वक मुख चुम्दत माँगा गया। प्रतिवधू ( सपत्नी ) के कारण क्रोध 
उत्पन्न होनेके कारण बाहर जाती हुईं किसीकों किसीने करपल्लवमे पकड़ लिया। प्रणयकलहमें 
रमणी चरणमे पड़ा हुआ कोई केशर सहित पेरसे आहत किया गया। थोड़ी देरके लिए शत्रुके रूप- 
भेंन्शंकित किया गया कोई विद शोमित है, मानो वह कामदेवकी मुद्रासे अंकित हो। शयनतलमे 
हारसे बँधी हुईं कोई प्रिया, स्वामी द्वारा चम्पकमाछासे ताड़ित की गयी। विम्ब्राधरोंके रसरूपी 
घीसे सीची गयी किन्हीकी कामार्नि भड़क उठी, जिसे रतिरूपी जरूके प्रवाहसे शान्त किया गया। 
किसीने उत्साहसे किलकिचित्‌ किया। कोई रतिके अवसानमे श्रमसे खिन्‍्त चन्दतकी कौचड़की 
बावड़ीमे छीन हो गयी। कोई गुणी किसीको शपथोसे समझाता है कि दूसरीकी प्रणयित्रों मेरे छिए 

४८ 


१५ 


३३८ 
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जाम एहु वेसाणर अच्छइ वाबण्णहि को वयणु गियच्छइ । 
जणणि महेली मणि अवहारमि. गुरुपय छिवमि ण पईं अवहेरमि। 
घत्ता-इय कपडकूडमउजपियहिं दाणेण वे वसिहूयउ ॥ 

णारीयणु रमिउ विडाहिवहिं वेढिवि णिरुवमरूव३ ॥रणा। 


रद 


आरणाहलं--दीहा वि रयमिहुणहं चक्तवियणहं पहियवंदयाणं । 
सदद्या हवइ रयणिया चंद्वयणिया रयविडिंदयाणं ॥६॥ 


ता उम्गमिउ सूरु पुव्वासइ रहरंगु व दरिसिउ कामासइ। 
किंसुयकुसुमपुंजु ण॑ सोहिड ण॑ जयभवणि पईवु पवोहिउ। 
चार सूर वंसहु ण॑ फंदउ हिंउ ससि रोसेण दिणिंदेउ । 


मज्यु परोकखइ आवइ पाबिय._ कसल्िणि पेल्हि भणिवि संताविय | 

एम भणंतु व गयणि व छग्गड ण॑ रयणियरहु पच्छइ छगठ। 

तंबु करोहउ रंहिरु णिप्ताड चिंतिउ एंतु सछिहकवाड। 

कंकुमछोलु व मण्णिडं घरिणिद रघ्तु दुवंकुरु फंदरहरिणिह | 

मिलियउ सोहइ विदृदुमम॒हियल्लि. मिलियउ सोहइ कंकेल्लीदूलि | 

मिलियउ सोहइ रत्तर सयदलि. सिलियउ सोहइ रमणीकरयलि | 

मिलियउ सोहइ जण अहरुल्लश महिहरतीर घाउ जलरेल्लइ ! 

राउ भुयंतु जि गुणसंजुत्त अरहंतु व रवि उण्णईं पत्तउ । 

घत्ता-हयतिमिर भरहपयासएण रविणा कि ण वि दौविउ ॥ 
सिरिरामासेवियसच्छ सरपुष्फयंतु वियसाविउ ॥२६॥ 


एय भहापुराणे तिसट्विमहापुरिसगुणालंकारे महाऊहृपुष्फयंतविरद्प्‌ मद्दामब्यमरहाणु" 
सण्णिए महाऊब्चे याहुयलिदूयसंपेसर्ण णाम सोलहमो परिच्छेभो सम्मत्तो ॥ १६ ॥ 
॥ संधि ॥ १६ ॥ 
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माताके समान है। जब तक यह वेश्यावर है, तबतक अत्यका मुख कोन देखता है। अन्य 
महिलाको मै मनमे माताके रुपसें धारण करता हूँ, गुर्के चरणकों छूता हूँ कि तुम्हारी उपेक्षा 
नहीं करूँगा ।” 

घत्ता--इस प्रकार विटराजो द्वारा कपठ कूट और कोमल उक्तियों तथा दानसे वशीभूत 
कर अनुपमहूपवाल तारोजनका आलिगतकर रसण किया गया ॥२१॥ 


१६ 

रमण करते हुए जोड़ों, चक्रवाक पक्षियों और पथिकसमूह ओर रत विटराजके छिए 
चल्द्रमुली रम्बी भी रात छोटी लगी। तब पूव्व॑दिज्ञामे सूरज उग आया, जो कामकी आशासे 
रतिरंग ( कामदेव ) के समान दिखाई दिया, मानो पलाश्पुष्पोंका समूह शोमित हो, मात्रो 
विश्वरुपी भवनमे प्रदीप प्रबोधित कर दिया गया हो, सुन्दर सु मानो वंशका अंकुर हो। मानो 
दिनेश चन्द्रमाके क्रोधते छाल हो उठा हो कि यह पापी ( चन्द्रमा ) मेरे परोक्षमे आता है भौर 
कमलिसीको छृता कहकर ( समझकर ) सताता है। ऐसा कहकर जैसे वह भाकाशसे छूग जाता 
है मानो निशाचरोके पीछे छग गया हो । निशाचरने लाल किरण-समूहको रधिर समझा, लेकिन 
गृहिणीने छेदवाले किवाड़ोंसे आते हुए उसे ( किरण-समूह ) केशरपराग माना, गुफामे रहनेवाली 
हरिणीने लाल दूर्वाकुर समझा। छाल कमछमे मिला हुआ वह शोभित है, अशोकके पत्तोंमे मिछा 
हुआ शोभित है। जनोके अधरोमे मिकता हुआ शोभित है, वह राग ( छाल रंग ) महीषरोके तट 
ओर जहकी लहरियोमे दोड़ा। इस प्रकार 'राग' ( रागभाव और लाछिमा ) छोड़ते हुए भोर 
गुणोंसे संयुक्त अरहन्तके समात सूर्य भी उननतिको प्राप्त हुआा । 

घत्ता--भरतके प्रसादसे अन्धकारको नष्ट करनेवाले सूर्यते क्या तहीं दिखाया। लक्ष्मीरूपी 
रमासे सेवित स्वच्छ सरोवर और पुष्पोको विकसित कर विया ॥२३॥ 


इस प्रकार भेसठ महापुरुषोंके शुण और अलंकारोंबाले इस महापुराणमें महाकवि 
पुष्पद॒न्त द्वारा विरिचित और मह्ामध्य मरत द्वारा भशुसत मदाकान्य 
का बाहुबकि दूत संग्रेषणवाढा सोकहवाँ परिच्छेद 
समाप्त हुआ ॥१६॥ 


संधि १७ 


दूघागमि रविउ्म्गमि चढकरवाढुछछावियजीहहो ॥ 
जाइवि ण॑दाणंदणहो भिडिउ भरहु रणि सीहु व सीहह्दो ॥धरुवक॥ 


१ 
ता समरचित्तु विसरिसु विरुदूधु विष्पोरियद्सणडसियाहरदु । 
कढिणयरपाणिपीडियकिवाणु छंदूधुयमीसियहयभउंहकोणु । 


५ तिवल्वीतरंगभंगुरियभालु ण॑ सोहु कुडिल्दाढाकरादु । 
अरुणच्छिछोहर॑जियदियंतु ण॑ पठयजरूणु धगधगधरांतु | 
दूँवयवयणहिं वड्ढियकसाउ जंपइ सरोसु रायाहिराड | 


सुयरेप्पिणु तायहु तणडं चारु जइ कहे व ण मारमि रणि कुमारु| 
तो धरिवि णिर॑भवि करमि तेम.._ अच्छइ कीरि जिह णियदत्थु जेम। 
१० महु छुद्धुहू रणि देव वि अदेव सो ण करइ कि सहु तणिय सेव | 
इय गजिषि असितासियसुरिदु जा उद्टिंड भरहु महाणरिंदु। 
ता मउडबद्ध मंडलिय  चछय केऊरसकंठाहरणघुलिय | 
महिविडियकणयकचीकछाव अइभीसण थिय ण॑ काल्भाव | 
एक्षेक्ष पहाण गिरिंद्धीर | सहुं राएं ढहु संणद्ध वीर । 
१५... धत्ता-संणज्ञंतहु  तहु भडयणहु का वि णारि पभणइ जइ जाणहि ॥ 
कि पि मह्दारर  उवयरिउठ तो पिययम सुररमणि भर साणहि ॥१॥ 


२ 
बहु का वि भणइ हत्थागएण कि कीरइ सणिककणसएण । 
अरिकरिंदंतुब्भठ एक्कु जइ वि बलूउल्छउ सोहड हृत्यि तह वि | 
त॑ धवलउ तुह पोरिप्तजसेण| आपेजसु पिय महु रहवसेण । 
68९ ह९७, ४६ (76 00ग्रगाधाठ०गाशा। 0! 73 कप, 6 (0ण०णॉ7)78 #2॥:- 
वलिभज्भकम्पिततनु भरतयश. सकलपाण्डुरितकेशम्‌ । 
अत्यन्तवृद्धशतमपि भुवन वम्भ्रमति तच्चित्रमू ॥ 
[7008 हनुबर 970 9 76805 कम्पितवर 607 कम्पिततनु; ४? 7080 विभ्रमति  वम्भ्रमति | 
09९ 00 ॥० ्वा४७ 4६, | 
१. १ ४7 हुयागमि रविउग्गमणे। २, १68? विप्फुरियद्सणु इसिया |. ३ | 70005 #8 है लि 
४४६ ॥0०४ धणुगुणे रोषि दिव्वज्जवाणु ॥ ४. १४8? दूयहि बयणें। ५. !40? सुमरेणिणु | 5 !! 
पद वि ७ ४) णिरनिवि; 8 गिरुजिवि | ८. ? करिवश णियलत्यु । ९ )(8? हो। १०, रहीं 
घहिय। ११ 387 घरिद। १२, ४ घोर। १३, )(0 संणरंतदू भद्यणहु। (४, ** डालि 
90७६ ६0४ जुपाव्रग्‌ । 


सन्धि १७ 


दूतके आगमन और सूर्यका उदय होनेपर, लिसकी चंचल तछवाररूपी जीभ छूपरपा रहो 
है बा ( बाहुब॒लि ) से भरत रणमें उसी प्रकार भिड़ गया, जिस प्रकार सिंहसे सिंह भिड़ 
जाता है। 


॥। 


तब युद्धके छिए कृतमन, अद्वितीय विरुद्ध, विस्फारित दातोसे नीचेका ओोठ चबाता हुआ, 
अपने कठोरतर हाथमे कृपाणको पीटता हुआ, उद्धत मिली हुईं भाहत भौहोंके कोणवाला, त्रिव्ि- 
तरंगसे भंगुरित भालवाला वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुटिछ दाढ़ोसे करार (भयंकर) तथा 
अपनो छाल-छाल आँखोंकी आभासे दिगन्तको रंजित करनेवाला सिंह हो । मानो धकवक करती 
हुई प्रढयकी ज्वाला हो। दृतके शब्दोसे जिसका क्रोध बढ़ गया है ऐसा वह राजाधिराज क्रोधसे 
कहता है--“पिताके सुन्दर वचनोंकी याद कर, यदि मे किसी प्रकार कुमारको रणमें मारता नही 
हूँ, तो उसे पकड़कर और अवरुद्ध कर उसी प्रकार कर दूँगा जिस प्रकार बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ 
हाथी रहता है। मेरे ऋद्ध होनेपर देव और अदेव मेरी सेवा करते है, फिर वह भेरी सेवा क्यो नही 
करता ?” इस प्रकार गरजकर, अपनी तलवारतसे देवेन्द्रको त्रत्त करनेवाढा महान नरेन्द्र भरत 
उठा। तब मुकुटबद्ध तथा केयूर और कण्ठाभरणोसे आत्दोलित माण्डलीक राजा चले । जिनके 
स्वर्णके करवनी-समूह धरतीपर गिर रहे है ऐसे अत्यन्त भीषण वे इस प्रकार स्थित हो गये जेसे 
मे ही हो। एकसे एक प्रमुख गिरीन्द्र की तरह धीर वे वीर शोघ्र राजाके साथ तैयार 

गये। 


घत्ता--तैयार होते हुए उस योद्धाजनसे कोई स्त्री कहती है, “यदि तुम मेरा कोई उपकार 
मानते हो तो हे प्रियतम, सुर रमणीको मत पसत्द करना” ॥१॥ 


३ 
कोई वधू कहती है--“हाथमे आये हुए सैकड़ो मणिकंकणोसे क्या, हाथीदाँतका बना एक 
कड़ा यदि हाथमे सोहता है, उस धवल बड़ेको हे प्रिय तुम अपने पौरष और यश्ञ तथा मेरे प्रेमके 


३८२ 


भहपुराण [१७, ९, ४ 


वहु का वि भणइ एहु वि सुतारु 
तुद्द करणिचिसुक्षत्तिएहिं 

हुं कित्तिब्या इब कुसुमियंगि 

चहु का वि भणइ महिमाहरेण 
रिड्चामेर पिय उबयारकारि 

वहु का वि सणइ अहिमाणगाहि 
उंगेण हएण वि णत्यि छाहु 

जिम मिहरहु जिम हिमयरहु सिद३ 
बहु का वि भणइ णीसंकयाईं 


कि तुज् पसाएं णत्थि हार | 
पेरकुमिकुंभचुयमोत्तिएहिं 
छज्ञमि दाविज्ञसु एह भंगि | 
भईं विजहि कि चौरे करेण। 
आगेञ्ञयु रयसमसेयहारि। 
छग्गिज्जसु पिय पडिवक्खणाहि | 
उदुगणहु ण रूसइ तेण राहु। 
बंलिणा हएण जसु चंदि चडइ। 
तावियपिसुणईं पावियजयाई। 


घत्ता-कहणा कब्बें मणोहरए जेण भडेण महाभडगोंदढि ॥ 
दिण्णईं पयई सुरुष्जुयईं तासु किति भमइ महिमंडलि ॥0॥ 


रे 
ता रायवयणेण रणतूरलक्खाईं किंक्रकराहयईं तासियविषक्खाई-। 
सुरदंतिख्यजलयजलूणिहिणिणायाईं थग्रिथगिगिदुगिदुगिगि संद्ण्णधायाई 
पडुपडहमहछमहारावरोढाई रुव्भमियसरलेसलियताढाई | 
मुहृपवणतुरुतुरियकाहलबमाछाई.. गज॑तभेरीहि हल्मुहरुबोलाई | 
तडिबडणतडयडियगुदकरडंटिविछाई विरसंतश्नन्लरिसरोसरियसेलाई। 
णीसासभारेण पूरियइं विमछाई. हूहूहुयंचाई वरसंखजमछाई। 
अबरेई वि पहयाईं परियल्यिसंखाई जयविजयसिरिकामिणीसोक्खकंखाई। 
रंजंतरुजाई भेभंतभभाई हल्लावियाहिंद्सहिसायरब्भाईं | 
चढियाई सेण्णाईं संगाइसोहाई.... परझुंजरारूटए्णरूढजोहाई। 
णरकरबिमुक्कासखुरखयधरगाई. चढधूढिकविढाई " " विप्फुरियसग्गाई | 
परिमिलियसंडलियबलस रवंताईं धावतपाइक्करध रियकोंताई 
रहचक्षचिक्वारभेसियसुयंगाई णिचछत्तछाहीहिं छाइ्यपयंगाईं | 


जव्खिद्खयरिंदमूमिद्भीमाईं 


**जयकालकीलाहि . कीछाविरामाई। 


. १७, ३, १३] हिन्दी अनुवाद ३८३ 


बशसे छे आना ।” कोई वधू कहती है--“यह स्वच्छ हार क्या तुम्हारे प्रसादसे मेरे पास नहीं 
है? तुम्हारे हाथकी तल्वारके द्वारा उब्बाड़े गये और शबुगजोंके कुम्भस्थलोंसे गिरे हुए मोतियोंसे « 
बुसुमित्त अंगोवाली में कीतिछताकी तरह शोभित होऊं, तुम मुझे यह भंगिमा दिखाओ।” कोई 
वधू कहती है--“महिमाका हरण करनेवाले चोर या हाथसे मुझे हवा क्‍यों करते हो ? है प्रिय 
रजश्रम ओर स्वेदका हरण करनेवाका शत्र॒ुका चामर छे आना।” कोई वधू कहती है--“तुम 
अभिमानों शनरुपक्षके स्वामीसे लड़ना । छोटे आदमीको मारनेमे कोई छाम नही, यही कारण है 
कि राहु नक्षत्रगणोसे रष्ट नही होता । वह इसीलिए सुय॑ंसे लड़ता है, इसीलिए चन्द्रभापे लड़ता है, 
बलवानके मारे जानेपर यश्ष चन्द्रमापर चढ़ता है। कोई वधू कहती है कि निशंक दुश्लोको सताने- 
वाले ही जय प्राप्त करनेवाले होते हैं। 

घत्ता-जिस कविने सुन्दर काव्यमें ओर भटने महासुभटोके युद्धमे अपने सरल पद- 
उद्यत पद दिये है उप्तीकी कीति महीमण्डलमें घूमती है ॥२॥ 


डरे 

तब राजाके आदेशसे अनुचरोंके हाथोंसे आहत विपक्षकों सन्त्रस्त करनेवाले छातों रणतु्य॑ 
बज उठे | ऐरावत प्रतयमेध और समुद्रके स्व॒रोंवाले धगधग गिदुगिदृ गियि करते हुए आघात 
दिये जाने छुगे। पहु-पठह और मृदंगके महाद्यब्दोका कोछाहछ हो रहा था, किकरोंके हाथोसे 
धुमाये हुए सुन्दर ताल होने लगे, मुँहकी हवासे तुर्तुर करते हुए काहछोंका कोछाहर होने 
छगा, गूज़तों हुई मेरियोंके साथ हछ-मूसछोंके बोछ होने लगे । बिजलीके गिरनेसे तड़तड़ करते 
हुए विज्ञाक करट और टिविछि ( बज उठे )। बजती हुई झल्हरियोंके स्वरसे पव॑त उखड़ने लगे 
निव्वासोंके भारसे पूरित विमल और श्रेष्ठ शंखयुगल हु-हु-ह्ू करने छगे। और भी, जय-विजय 
श्रीकामिनी और सुखकी आकांक्षा रखनेवाले और भी असंख्य शंख बजा दिये गये। शब्द करते 
हुए रंज-धंख, भें-में करते हुए भेंभा शंख बज उठे। नाग, मही, समुद्र और मेघोको हिलातो हुई 
कवचोंसे शोभित सेनाएँ चलीं। योद्धाओके द्वारा मुक्त अब्वसुरोंते धरतीका अग्रमाग भाहत हो 
उठा । चंचल घूलिसे कपिछ रंगकी तलवारें चमक रही थी। बलमे श्रेष्ठ योद्धा मिले हुए और 
मण्डलाकार थे | हाथमे भाले लिये हुए पेदल सिपाही दौड़ रहे ये। रथोंके चक्रोकी चिक्कारोंसे 
भुज॑ंग भयभीत हो उठे। नृपछच्रोंकी छायासे सूर्य भाच्छादित हो गया। जो यक्षेन्द्रो, विद्याधरेन्द्रो 
ओर मानवेन्द्रोसे भयंकर भोर क्षयकालकी कीड़ाको अपनी क्रीड़ासे विराम देनेवाली थी। 


१९ 
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घत्ता-इय  भरहाहिई णीसरिह जाम समड मंतिहिं साम॑तरहिं ॥ 


ता वेयाल्यिचरणहिं विण्णवियड बाहुबढि णव॑तहि ॥३॥ 
डे 

परियणजल्ेण णेहु महि पिहंतु... चनुुगतुरंगवरंगव॑तु | 
करिमयरपसारियबंडसोंडु सियपुंढरीयडिंडीरपिंड । 
छायण्णपररांभीरधोसु “दुर्गढं चोदहरयणाहिवासु | 
संदणबोहित्यसमूहचवछु. पंच॑गरमंतपायारूबिछछु ) 
जसमोत्तियमंडियतिजगतीर आपंदियणियकुल कुदृहीर | 
धयवडजल्यरपरिघुछुणरंगु दूरयरणिद्दित्तमलोहसंगु | 
तुज्मुवरि देव असिझसरच्दुदु उत्थज्विड णरवइ बल्समुदृदु । 
सुविचित्तपत्तपत्तियसरेण ता बुचई बाहुबलीसरेण | 
हुई एकु वइरि किं पडर भणहि... कि काछहु अमाइ लीव गेगहि। 
कि डज्हइ हुयवहु तरुवरेहि कि खलइ खगवइ विसहरेहि। 
कि कुछुमबाण जिणमणु हरंति.. ग़ोमाउ सहंदहु कि करति। 
छाइलइ कि भयणेहिं भाषु परर वि रिउ महु ण मलंति माणु | 


घत्ता-एक्कु वि पठ ण समोसरमि णायायारहिं पंथु गिरंभमि | ॥ 
आधंतहु णिवसायरहों  सरवरपंतिहिं वरणु गिबंधमि  ॥४॥ 


गजंतु एम पलयक्षतेड 

जोयंतहु णियमुवथामसंचु 

हियवइ संणाहु ण माइ केम 

कैण वि बद्धी जयकामएण 

फेण वि इच्छिय संगामदिवख 

केण वि गुणु ब्ेइड कई वि चाथि 
केण वि णिवदूधु तोणीरजुयदु 


केण वि क्डिउ करवालु चंडु 


१८ भरहणराहिउ। 


है 

संणज्ञइ सिरिबाहुबल्दित | 

कासु वि वह्िउ रोसंचु उंचु । 
बहुलोहवंतु काउरिसु जेस। 
असिचेणुय रसणादामएण | 
सरमोक्‍्खहु केरी परमसिक्ख । 
चेष्पिवि णं खलयणि कुडिल्भावि । 
ण॑ गरडे दाविउ पक्खेजमलु | 
ण॑ मेहें दंरिसिउ विज्जुदंडु । 


४. १. )(8 भहि णहु। २. !४३ दुगगमु । ३, १(87 चरउदह । ४, ? पायालि । ५. )68 बुलहुदहीर ; 
? "बुलु छूदहीर, ह. 'कुलबुह॒हीर 2०६ ०7००७ 7६ 0० 'छुडहीर 7' चहुहीर चंद्राखुत्वानग्‌ । 


६ १8 'बुलियरंगु। ७. 8 उत्बह्छठ । ८. १४8? 'वत्तपत्तिय । 


९, (0? जषहि। 


१०, 8? णिरमिवि।. ११. 'श8? 'सायखल्हो। १२ 768 वरणु। १३. 5 णिवंधिकि; 


» पिरुभमि । 


५, १, 0 संतु; ६ बावतंचु । २. )/? उच्चु । ३, )(5? असिवेणुव | ४ ?/? छाविठ । 


६, हि? 


चप्मेविणु सल्यपकुडिलमावि । ६ 7८ पदखजुबलु; ऐ? पंखजुयलु । ७ 2 दाविउ। 
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घत्ता--इस प्रकार जब भरताधिप मन्त्रियों और सामन्तोंके साथ निकला, तब वैतालिको 
भोर चारणोने प्रणाम करते हुए बाहुबलिसे निवेदन किया ॥३॥ 


डं 


“हैं देव, तुम्हारे ऊपर सैन्यरूपी समुद्र उछल पड़ा है, जो परिजनरूमी जलसे धरती और 
आकाशको ढकता हुआ, उत्तंग तुरंगहूपी तरंगोंसे युक्त, हाथीरुपी मगरोसे अपनी प्रचण्ड सुँढ़ 
उठाये हुए, श्वेत छत्रोके फेन समूहसे युक्त लावष्य ( सौन्दर्य थोर खारापन ) के प्रचुर गस्‍्भीर 
घोषवाला, दुगंग चौदह रत्नोसे अधिष्ठित, रथोंके बोहित्य-समूहसे चपर्त, पंचांग मन्त्रस्पी 
पातालसे विपुल, यशरूपी मोतियोसे त्रिजगरूपी तीरको मण्डित करनेवाछा, अपने कुलखूपी चन्ध- 
को आनन्दित करता हुआ, ध्वजपटोके जलूचरोसे व्याप्त-शरीर, अन्यायरूपी मर समूहुको दूर 
करनेवाला तथा तल्वारखूपी मत्स्योंसे भयंकर है।” तब सुविचित्र पुंखोंते विभूषित तीरोबाले 
बाहुबलीइवरने कहा--ऐसा क्यों कहते हो कि मै अकेला हूँ और शत्रु बहुत हैं ? क्या तुम कालके 
आगे जीवकी गिनती करते हो, क्या भाग तख्वरोके द्वारा जलायी जा सकतो है? क्या लागोंके 
द्वारा गरड़ खाया जा सकता है? क्या कामके बाण जिनमतका हरण कर सकते हैं? सियार 
सिहका क्‍या कर सकते है ? क्या नक्षत्रोके द्वारा सु आच्छादित किया जा सकता है ? प्रवर शत्रु 
भी मेरा मान मलिन नहीं कर सकता | 

घत्ता--मै एक भी पैर नही ह॒ट्ेगा, और नागके आकारके तीरोंसे मार्गको अवरुद्ध कर 
लूँगा। आते हुए राजारूपी समुद्रके लिए मैं सरवरोंकी कतारोसे तट बाँध दुँगा” ॥४॥ 


पु 


प्रल्यसुर्यके समान तेजस्दी श्री बाहुबलीख्वर देव गरजते हुए तैयार होते हैं। अपने 
बाहुबलकी स्थिरता ओर बनावट देखकर किसी योद्धाका रोमांच ऊँचा हो गया, उसके हृदयमे 
लोहबंत ( छोहेसे निमित और छोभयुकत ) कवच उसी प्रकार नहीं समा सका जिस प्रकार 
कापुरुष । जयके अभिलाषी किसीने छुरी अपनी करधनीके सूच्से बाँध छी। किसीने संग्राम दीक्षा- 
की इच्छा की ओर किसीने तीर बलानेकी परम शिक्षाकी। किसीने घनुपकों ढोरीकों कहीं 
साँपा, मानो कुटिलभाववाले खलजनको चाँपा हो। किसी योद्धाने तरकस युगल इस प्रकार बाँव 
लिया मानो गरुड़ते अपने पक्षयुगलकों दिखाया हो ? किसोने अपनी प्रचण्ड तलवार निकाल ली 

४९ 


१० 


१० 


३८६ 
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भडु को वि भूणइ पर हंणमि अज्ञ॒ णिक्कंटठ सामिहि देमि रज् । 
पहु तुच्छु पदर रिउ हुं वि धी३ई. भणु सुंदरि कि कीरइ वियार। 
अवरुंदहि रुहु दे देहि हत्यु को जाणइ पुणु सजोड केत्थु। 
आयड्ढिउ पहुह्टि पसाठ जेहि... रणि जुच्मम्रि अच्जु मुएहि तेहि। 
घत्ता-भासइ को वि महासुहृहु मु मुइ कंति ण एवहिं.. मच्झमि । 
णिग्गवि रायहु तणउ रिणु अब्जु सीसदाणेण विश्ुल्ञमि ॥५॥ 


द्‌ 

भडु को वि भणइ कयवणमुद्देहि.._ जइ भिज्जह उरु करिसुहरहेहिं। 
जह खजइ आमिसु रकखसेहि... जइ पिजइ सोणिई वायसेहि। 
जद अंतई गिठईं छवि ज॑ति तो मरणमणोरद पहु सरंति | 
भदु को वि भणइ हल हत्थु देमि. गयद॑तमुसलु कडढेवि छेमि। 
कंडवि णरकण अवर वि करेणु उड्डावमि अयसतुसोहरेणु | 
भडु को वि भणह हुए खंडंडि. भहु कर पेक्खेज्जेंसु पविखतोंढि | 
सुंदरि गयणंगणि ढंबमाणु अविमुक्षवेरि दावियकिवाणु | 
अह धरणिघुढिद छइ रिउ विदृतु तुद्द मंगलंसुकजरविलितु | 
ज॑ पेच्छह्ि बहुरहिरे किलिण्पु. पैरिमुक्षदीहणारायभिण्णु । 
बच्छयलु महारह त॑ जि छेहि सघुसिणु करयलु अहिणाणु देहि । 
हृढि सामलंगि उप्फु्ञवयणु जेइ णिवढिर पेच्छहि तंबणयणु | 
घत्ता--तो * मेरड सिरु तरुणि तुहुं चित्ततुरारोहेण विवेयहि ॥ 

सहुं पत्थिवपरिवालिएण सरिसउ कि व ण सरिसड जोयहि ॥३॥ 


७ 
छुडु गज्निय गुरु संगामसेरि ण॑ मुक्खिय तिहुयणु गिलिवि मारि | 
छुड्डु णिगउ सुयवलि साहिमाणि. छुड्डु एचहि पचठ चक्षपाणि। 
छुडु काल णीणिय दीह जीह पंसरिय माणुसमंसासणीह । 
थिय छोयवाछ जीवियणिरीह डोल्लिय गिरि रंजिय गहणि सीह | 
छुडड भठभारें दलेहलिय धरणि छुडु पहरणफुरण हसिड तरणि। 
छुद्ू चंदृबछाई पछोइयाई छुडु उहयबछाई पधावियाई। 
छुदु मच्छरचेरियई वड्ढियाई छुड कोसहु खाई कड्ढियाई । 


८. है हुणिवि। ९, )68? करमि । १०, १68 मुज्ञमि | 8०४ 90 ४९ मोह करोमि; ? 


मज्यमि 77६ मज्यमि 70 86०णातें प्रधाएं 


६ १ )(87 गिद्व । २. 8 मय। ३ 7 मुस्ल्न। ४ ४ पेक्सिज्जहि ! ५ 268? पक्खितुडि। ६. गर्? 


परमुक्क , 6 76८७05 8 2 सदर सुकक । ७ )॥ बहिणाहु। ८. !छ? बोफुल्ल । 5 ज 
दियडठ; 8? जं णियडिउं। १०, !(8९ स्लो । ११, ॥88? परिणपालिए | 


७, १. १(8 मंगराण चीह। २, 2४8? गहणसीह ! ३, 0087 हछहलिय । ४. 289? चंढ । ५. 87 


उमय | ६. (8? चडियई। 
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मानो मेघने विद्युदृदण्डका प्रदर्शश किया हो। कोई योद्धा कहता है आज मैं शत्रुको मारुंगाप्और 
स्वामीको निष्कष्टक राज्य दूँगा। स्वामी तुच्छ है ओर शत्रु प्रवर है, तो मै भी धीर हूँ, हे सुन्दरी, 
क्या विचार करना ? जल्दी अपना हाथ दो और आलिगन करो; कौन जानता है फिर संयोग 
कहाँ हो ! मेंने अपने जिन हाथोंसे प्रभुका प्रसाद लिया है आज मै उन्हीं हाथोंसे युद्ध करूँगा ? 

, पत्ता-कोई महासुभट कहता है कि हे कान्‍्ते छोड़ो-छोड़ो मै कुछ भी सुन्दर नही 
कछेगा। बाहर निकलकर में अपने शिरके दानसे राजाके ऋणका शोधन करूंगा ॥५॥ 


५ 

कोई सुभठ कहता है कि जिनके मुखसें घाव कर दिये गये है, ऐसे गजसूँडोंसे यदि मेरे 
उरतलका भेदन कर दिया जाता है, यदि राक्षसोंके द्वारा मेरर आमिष खा छिया जाता है, यदि 
कौओंके द्वारा रक्त पी लिया जाता है, यदि गीध आँतोंको लेकर चले जाते है तो मेरे मरणका 
मतोरथ पूरा हो जाता है। कोई सुभट कहता है कि छो मैं हाथ देता हूँ, मै गजदातोंके मूसल 
तिकालकर लाऊँगा। योद़ा सभूह और हाथियोंकों चूर-चूर कर में अयश्रूपी भूसाकी धूछ 
उड़ाऊँगा ? कोई सुभट कहता है हे युन्दरी, आकाशरूपी आग्रनमे लम्बमान ( हम्बा फैला हुआ ) 
जिसने शत्रुको नही छोड़ा हैं, और तछ्वारका प्रदर्शन किया है, ऐसे मेरे हाथको, टुबढ़े-टुकड़े 
होनेपर तुम पक्षीके मुखमें देखोगी ? अथवा शत्रुके द्वारा विभक्त, धरतीपर पढ़े हुए तुम्हारे 
मंग्लाश्रुओं ओर काजरूसे लिप्त, अत्यधिक रधिरसे आई, छोड़े गये रुम्बे-छम्बे तीरोसे विदीणण 
यदि तुम मेरे वक्ष:स्थलको देखो तो उसे छे लेना ओर अपने केशर सहित हाथकी पहचान देना। 
है श्यामलांगी, यदि तुम मेरे खिले हुए चेहरे भौर रतनेत्रोवाले-- 

घत्ता-मेरे सिरको गिरा हुआ देखो, तो तुम उसे अपने चित्तरुपी तराजूपर तौलकर 
पहचान छेना और स्वयं देख लेता कि वह राजाका परिपालन करनेवालेके सदृद्ग है--या सदृश्ष 
नही है ! ॥३॥ 


शीक्र ही संग्राममेरी बज उठी मानो मारी त्रिभुवतको निगलनेके लिए भूखी हो उठो हो। 
स्वाभिमानी बाहुबछि क्षी्र ही निकल पड़ा। शीघ्र हो इस ओर चक्रवर्ती भा गया। शीत्र ही 
कालते अपनी हुम्बी जीभ प्रेरित की और भनुष्योंके मांसकों खानेकी इच्छासे उसे फेछा लिया। 
जीवनसे निरीह होकर छोकपाल स्थित हो गये। पव॑त हिल उठे और जंगरलमे सिंह दहाड़ उठे। 
शीघ्र हो योद्धाओंकी मारसे धरती उंगमगा गयी। शीघ्र ही अस्वरोंकों प्रभासे सुयंका उपहात 
किया जाने लगा । शीक्र ही प्रचण्ड सेनाएँ देखी गयी, शीघ्र उमयवर्ल दौड़ने लंगे। ईध्यति भरे 


१० 
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छुदु चक्कईं हत्थुगगामियाई 

छुडु कोंतई धरिवई संमुहाई किंग 
छुड मुद्दिणिवेसियँ छब्डिदंड 
छुद गय कायर थरहरियप्राण 
छुड्ड. मेंटचरणचोइयमयंग 
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छुइ सेल्नई भिच्वहिं भासियाई। 


* घूँमंघई जायईं दिस्मुहाई। 


हुई पुंखुब्जल गृणि णिहिय कंड | 
छुु ढोइय . संदण ण॑ विभाण | 
छुडु आसवारवाहियतुरंग । 


घत्ता-ुडु छुदं कारणि बसुमइह्दि सेण्णईं जाम हणंति परोपपर ॥ 
अंतरि ताम पट तहिं मंति चव॑ति समुब्मिषि णियकर ॥७। 


विहििं वलहं मच्धि जो मुयंइ बाण 
त॑ णिस्नुणिवि सेण्णईं सारियाई 
व॑ णि्रुणिवि रहसाऊरियाईं 

त॑ णिस्ुणिति धारापहसियाईं 

त॑ णिस्लुणिवि णिद्धंगोई घणाई 

त॑ णिस्ुणित्रि मय सायंग रुद्ध 

त॑ णिसुणिवि मच्छेरभावभरिय 
रह खंचिय कट्लिय परगहोह 


(4 

तहु होसइ रिसहहु वणिय आण। 
चढियई चावई उत्तारियाईं | 
बज्जंतईं तूरईं वारियाई। 
करवालूईं कोसि णिवेसियाई। 
णिम्मुक्कई कवयणिवंघणाईं । 
पढिगयवरणंधाहुद्ध कुद्ध 

हरि फुरुहुरंत धावंत धरिय | 
बारिय बिंधंत अंगेय जोह । 


घत्ता-परिसेसियरणपरियरईं गुरुयणचरणसवहसं णिहियई ॥ 
सेण्णईं उन्झियकलयरूई थक्कई ऊुडि णाईं आलिहिियई ॥८॥ 


पणमियसिरेहिं मउलियकरेहिं 
उग्गंमियरोसपससंतए्हि 

तुम्हे बिण्णि वि ज़ण चरमदेह 
तुम्हई विण्णि वि अखलियपयाव 
तुम्हईं विण्णि वि ज़गघरणथाम 


तुम्हई विण्णि वि सुरहं मिं पयंड 


९, 
बाहुबलि भरहु महुरक्खरेहि । 
विण्णि वि विण्णविय सहंतर्टहि 
तुम्हइं विण्णि वि जयछूच्छिगेह | 
तुन्हइं विण्णि वि गंभीरराव । 
तुम्हई विण्णि वि रामाहिरास । 
महिमहिलहि केरा वाहुदंड | 


७. !(३ घृवधइं। ८. ४ 'णिवेसिठ। ९ 0 'दंदु। १०, (४९ पंलुज्बछु। ११. »। पिहिठ । , 
१२, # कंहु। १३, 0(8? 'पाण। १४, ? ढोयइ। १५: १(8? मेट्ट। १६ 26 वररकर, 2 
वर्कर । 


श्रद्धाति । 
४ 768 मच्छरमावरहिय, ? भच्छरभारभरिव । ५. 2४३ फुरफुरंत। ६. )(8 अत । ७, 7८ चरग- 
सवहपल्लिहियइ, 8 'चरणवसहसंणिहियईं; 7” सवहसंणिहियई । ८. ? कोडि । 

९. १. १82 उणमिउ रोचु ॥ २. 248? 7६४0: तुम्हईं विण्णि वि जयरच्छिगेह, तुम्हई विण्णि वि जग 
घरमदेह । ३. )(8 महियक केरा 


< १, (87 मुवइ। २. (8? खराई पडियारि। ३. 87 णहंगई; "' णिद्धंगई दीप्राणि पद्धंगई वा 
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चरित बढ़ने लगे। शीघ्र हो म्यानोसे तलवारें निकाल ली गयी,' शीघ्र ही चक्र हाथसे चलाये जाने 
लो, शीघ्र हो भृत्योके द्वारा सेल घुमाये जाने छंगे। शीघ्र हो भाले सामने धारण किये गये, 
'दिशाओंके मुख धुएँसे अन्धे हो गये। शीघ्र हो मुद्दोमे लक्ुटदण्ड ले छिये गये, शीघ्र ही पुंख 
सहित तीर डोरीपर चढा छिये गये। श्ञोत्न ही महावतोके पैरोसे हाथी प्रेरित कर दिये गये। 
शीत्र ही घुड़सवारोंसे तुरंग चछा दिये गये । 
घत्ता--शीत्र ही धरतीके लिए सेवाएँ जबतक एक दुसरेपर आक्रमण करती हैं तबतक 
अपने हाथ उठाकर मन्त्री उन दोनोंके भीतर प्रविष्ट हुए और बोले ॥७॥ 


4 


“दोनो सेनाओंके बीच जो बाण छोड़ता है, उसे श्री ऋषभनाथकी शपथ ।” यह सुनते ही 
सेनाएँ हट गयी ओर चढ़े हुए धनुष उतार लिये गये। यह युनकर हर्षसे आपूरित बजते हुए तूरय 
हटा लिये गये। यह सुनकर धाराओका उपहास करनेवाढी तलवार म्यानके भीतर रख छी 
गयी। यह सुनकर चमकते हुए सघत कवच-निबन्धन खोल दिये गये। यह सुनकर मतवाले 
प्रतिगजोंकी वरगन्धसे लुब्ध ओर क्रृढ्व गज अवरुद्ध कर लिये गये । यह सुनकर ईर्ष्यमावसे भरे 
हुए फफड़ाते हुए अक्व रोक लिये गये। रथ रह गये, छगाम ख्ीच छी गयी । बेधते हुए अनेक 
योद्धाओंको मता कर दिया गया । 

घत्ता--युद्धकी साज-सामग्रीको दुर हटाती हुई, गुरुजतोकी शपथसे रोको गयी दोनों 
सेनाएँ कलकछ शब्दको छोड़कर इस प्रकार स्थित हो गयी, जेसे दीवालपर चित्रित कर दी 


गयी हों ॥८॥ 


- ९, 
अपने सिरोसे प्रणाम करते हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए, उत्पन्न होते हुए क्रोषकों शान्त करते 
हुए मन्त्रियोने मधुर शब्दोमे दोनोसे निवेदन किया, “आप दोनो चरमश्वरीरी हैं, आप दोनो 
विजयलद्ष्मीके घर हैं, आप दोनो अस्खलित प्रतापवाले है, आप दोनो गम्भीर वाणीवाले है, आप 
दोनों विश्वको धारण करनेकी शक्तिवाले हैं, आप दोनों हो रमणियोके लिए सुन्दर है, आप 


१० 


३९० 
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तुम्हईं बिण्णि वि णिवणायकुसछ णियतायपायपंकरुहभसल | 
तुम्हईं बिण्णि वि जण जणहु चक्खुइच्छहु अम्हारठ धम्मपक्खु | 


खरपहरणधारादारिएण , कि किंकरणियर मारिएण | 
किर काईं वराएं दंडिएण सीमंतिणिसत्थ रंडिएण । 
दोहं मि केरा मच्ञत्य होवि आउहु मेल्छिवि खमभाउ छेवि। 
घत्ता--अवलोयंतु धराहिवइ एत्तिउ किब्जेउ मुत्तु मुजुत्तद 

तुम्हहं दोह मि होड रणु तिबिहु धस्मणाएण णिउत्तड ॥९॥ 

१७० 

पहिछूद अवरोपपर दिद्ठि धरह मा पत्तलपत्तणचढणु करह। 
बीयड हंसावल्माणिएण अपरोपद सिंचहु पाणिएण । 


तइयउ पुणु णहि जोयंतु देव फेर करि घिवंत सुरदंति जब | 
जुत्झह बिण्णि वि णिवमल्छठ ताम एक्केण तुलिज्जइ एक जाम | 
अवरोपरु जिणिवि परक्षमेण गेप्ह॑ह कुलहरसिरि विक्षमेण | 


तणुसोहाहसियपुरंदरेहि ता चिंतिए दोहिं मि सुंदरेहि। 
कि दृहवियहि णबजोब्वणेण कि फलिएण वि कडुएं वणेण। 
कि सिर चंडोलंकिएण कि दास पेसणसंकिएण | 

कि राएं गुरुपडिकूछएण सुविणीयसुयणसिरसूलएण । 
घत्ता--जे ण करंति सुहासियईं संर्तिह भासियाईं गयबवणई॥| 


वाह णरिंदृह रिद्धि केओ कहिं सीहा।सणछत्तई रयणई ॥१०॥ 


११ 
इय चितिवि इच्छिउ स॑तिसंतु बुडढ़ाणुगामि णीसेसु संतु । 
अवलंबिउ रोसु ण परियर्णोह आयंबकसणसियलोयणेहि | 
सकसायभाष आसपोण्णु हुक दोहिं मि अवलोहड एक्रमेक्ु। 
उद्घाणणु पहु भुयबिदि तोंद पेच्छईं रविबिबु व किरणचंदु । 
हेट्टिल्छ दिट्ठि उवरिह्छियाइ णिज्िय दिद्धिइ अविहल्लियाइ | 
ण॑ होंति कुगइ पंचमंगईइ विसथासा इव मुणिवरमईइ | 
ण॑ तावसि सग्गी विडरईइ ण॑ सेलमित्ति गंगाणईइ। 
ण॑ कम्लपँति ससियरतंईइ कुमुओढि व्‌ सडलिय रविरुईइ। 


४. 060? बाउह | ९. ॥(8? किज्जइ सुदृठु | ९. )र्? धम्मु गाएण। 


१० 


११ 


१. १(९ पत्तह्यत्तणु चवलु; 8 पत्तलयत्तणु चलणु; "' पत्तत्यत्तणु। २, 8 करि कद। हे री 
घिवंतु। ४. ॥(8९ अणुहुंजहु मेदणि। ५. 7 चंडालटिएण । ६. ॥(8? कहिं कहिं । ७. 7? 
सिधासण ९ सिहासण । 

१. (87 बआरुष्ण हुक्क । २. (8? एक्कमेबक, ३० )/9? तुडु। ४, )(8? पेक्सिवि । ५ ? पंचम' 
गयाइ। ६. १४8? दिव | ७, ? मयाइ। ८. ? 'हईइ। ९, !४ ए॑ कुमुठलि वररवियररईइ; ? पे 
कुमुठण्णिव णवरवि; ? ण॑ कुमुडलित णवरवि । 
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दोनों देवोते भी प्रचण्ड है, आप दोनों धरतीरुपो महिलाके बाहुदण्ड हैं। आप दोनों राजाके 
न्यायमे कुशल हैं, भाप दोनों अपने पिताके चरणरुपी कमलोंक़े भ्रमर है, आप दोनो ही बनताके 
नेत्र हैं। इसलिए भाप हमारे पक्षकों पसन्द करे। तीणे आयुधोंकी धारसे विदोण अनुचर समूहके 
मारे जानेसे क्या ? उन वेचारोंको दण्डित करने भौर बारी समूहको विधवा बनानेसे क्या ? 
दोनोंके बीच मध्यस्थ होकर आायुध छोड़कर ओर क्षमाभाव धारण करें। 

घत्ता--है राजन, देखिए और युक्तियुकत कहा हुआ इतना कीजिए। तुम दोनोमें धर्म और 
न्यायसे नियुक्त तीन प्रकारका युद्ध हों ॥९॥ 


२ न 

पहुछा--एक दृसरेपर दृष्टि डालो, कोई भी अपने पक्ष्मकी पछकोंको न हिलाये, दुसरा-- 
हंसावलौके द्वारा सम्मानित पानीके द्वारा एक दूसरेको सीचो, तीसरे--आकाशमे देवता देखते हँ 
भौर जिस प्रकार ऐरावत सुंड़को पकड़ता है, आप दोनों राजमल्ल तबतक मल्लयुद्ध करें कि 
जबतक एकके द्वारा दुप्रा हरा न दिया जाये। पराक्रमसे एक दुसरेको जीतकर पराक्रमसे 
कूलगृह-श्रीको ग्रहण करें।” तब अपने शरीरको शोभासे इन्द्रका उपहास करनेवाे दोनों सुन्दरोंने 
अपने भनमे विचार किया कि अनिष्ट करनेवाले नवयोवनसे क्या? फछे हुए कड़ वे वनसे 
क्या ? चाण्डाल्से अलंकृत जरसे क्या ? आदेशसे शंकित रहनेवाले दाससे क्या, गुरुसे प्रतिकू 
ओर अत्यन्त विनीत सुजन श्िरको पीड़ा पहुंचानेवाल्े राजासे क्या ? 

घत्ता-जो मन्त्रियोके द्वारा भाषित, सुभाषित बोर नौतिवचन नहीं करते उन्त राजाओं- 
की ऋद्धि कहाँ, ओर सिहासन, क्षत्र एवं रत्न कहाँ | ॥१०। 


११ 

यह विचारकर उन्होंने मन्जीकी मन्त्रणा पसन्द की। वृद्धाश्रित सब कुछ उत्तम होता है। 
छाल, सफेद एवं रवेत छोचनवाले परिजतोंने क्रोषका आलम्बत नही लिया। कपायभावसे वे एक 
दसरेके निकट पहुँचे, दोनोने एक दुसरेको देखा। राजा भरत ऊँचा मुख किये बाहुवलिका मुख 
देखता है, जेसे किरण प्रचण्ड रविबिम्बको देखता है। ऊपरको अविचित दृष्टिसे भोचेकी दृष्टि 
जीत ली गयी, मानो होती हुईं कुगति पाँचवी गतिसे, मानों मुनिवरोकी मतिसे, विपयाशा मानो, 
विटकी रतिसे तपस्विती और मानों गंगानदीसे पर्वेतकी दीवार भग्न हो गयी हो। भावों 
चन्द्रकिर॒णोंकी! परूपरासे कमलपंक्ति, “मानों रविकी कान्तिसे' करुमुदोकी पंक्ति मुकुलित हो 
गयी हो। बी 5 या 0 को कं न 


१6 


३९२ 


महाउच्ग 
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घत्ता-ढिउ हेद्दामुहुं चक्षद३ णिज्लिड पडिमडदिदिपदार्वाह ॥ 
घल्लियणवकुसुसंजलिहि णंदातणुरुहु संधुउ देवाहह ॥११॥ 


मओमत्तमायंगलीलावहारा 
फर्णिदेण चंदेण इंदेण दिद्ठा 
सरतेहिं आलोहय॑ उच्छणीर॑ 
महापोमसुत्ताहिसाणिक्षदित्तं 
महीरंगरंगंतकल्लोल्मालं 
सिरीणेव्राढावणच्नतसोरं 
तरंतामरं रोण्रारद्धकीढं 
ससीछाहिसारंगडेवंदरसीह 
झुणंतालिकोलाहलं सोरसिल्ल 
सुयाणेयपक्खिदजदिंखद्स इं 


श्र 


रमावासवच्छेत्थलोलंवहारा | 
पुणो दो दि राया सरंते पहट्ठा | 
विसालं गहीर॑ तुसारोहतार। 
मरुदूधूयतिंगिच्छिधूलीविलितत | 
मरालीपहालग्गढीडामराढ॑ | 
भिसाहारपूरंतचंचूचऊर | 
जलुब्म॑तमीणं लयापत्तणील । 
समुतुंगफेणावलीछण्णतृहं । 
इणुस्मुक्क्रपायावछीफुल्लफुल्लं । 
पर्मज्ज॑तहधिद्सोंडाविम् । 


धत्ता--तवहिं विण्णि वि ज़ण ओयरिय पहुणा घित्त जलजलि भायहु ॥ 
वियलइ उप्परि मेहलहे ण॑ मंदाइणि हिमइरिरायहु ॥१श॥ 


१३ 
वच्छत्थछु पाविषि पुणु वि वलिय हेद्ामुद खह़मेत्ति व घुलिय । 
कडियलि धावंती सुंदरासु दीसइ ताराहि ब संदरासु । 
ण॑ मरगयसहिहरि चंदर्कति ण॑ं णीलेसहीरुहि हंसपंति। 
ढेब॑ती दीसइ सढ्छिधार ण॑ं कंठभट्टू कठिय सुतार | 
ण॑ छुरसरि चंबलतरंगफार गयणुल्छलंत झससुंसुमार । 
आरूसिवि पुणु भरहहु विमुक्क॒ णंदातणएं गुरुजछ्झलक्क | 
पच्छाइड चडद्सु ताइ राउ घवलइ जिणक्ित्तिइ णं विछोड । 
कणयइरि व सरयव्भावडीह ण॑ उययसिहरि ससहररुईई | 
सहिल णदसोत्तईं पूरियाईं बहुपरियणसयणई जूरियाई। 
उम्धोसिड विजर सहासरेहि बाहुवलिणराहिवकिंकरेहिं । 
घत्ता-सीसु धुणंतु मुयंतु छहु सरवरवारिपवाहे सित्तर ॥ 


पढिओओसरियर पुहइबइ णाइं करिंदु करिदे जित्तड ॥११॥ 


१३ १ 38? बच्छत्वलोलंवि । २. !/ हिभिच्छ; 9 तिगिछि; ? तिर्गछ । ३ > गेयपारद्ध ; 
९ द्वेयरारढ्ध, ' रोयरं चक्रदालं । ४. 3[08? 'सिंहुं। ५ ४। स्ारितिल्लं। ६. )(? पिक्संत । 
७. 38९ घिम्ज्ज॑ । ८ 7४87 सुंदा । ९. "४७? वियरइ। 

९३. ६. 848 पृणु वलिदा। २ »[8? घुलिया । ३, (87 तारावलि मंदरासु ! ४. ४? महिरहि; 2 
भमहीहरि। ५ 388? घबल । ३ 387 मुणंतु । ७ १४४९ 'ओोन्रिय 
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घत्ता--अतिभटकी दृष्टिके प्रभावोंसे पराजित चक्रवर्ती नीचा मुख करके रह गया, नव- 
कुसुमांजलियाँ डालते हुए देवोंने सुनन्‍्दाके पुत्र बाहुबलिकी संस्तुति की ॥११॥ हु 


१२ 

भतवाले गजोंकी लीलाका अपहरण करनेवाले तथा छक्ष्मीके तिवासघरस्वरूप जितके 
वक्षपर हार आत्दोलित है ऐसे वे दोनों राजा फिर सरोवरके भीतर प्रविष्ट हुए और उन्हें नागे्नों, 
चन्द्र और इन्द्रने देखा । प्रवेश करते हुए स्वच्छ तीर देखा, जो विश्ञाल् गम्भीर भर हिमकणोंके 
समूहकी तरह निमंल था। हवासे उड़्ती हुईं पराग-धूलिसे लिप्त था, जिसकी तरंगमाछा भूमि- 
रुपी रंगमंचपर क्रीड़ा कर रही थी, जहाँ छोलामे हंस हंसनियोंके पथमें छगे हुए ये, लक्ष्मोके नृपुरोंके 
अलापपर भयूर नृत्य कर रहे थे, जहाँ मृणालके भाहारसे चकोरकी चोंच भरी हुईं थी, अमर तैर 
रहे थे, जिसमे सुन्दर क्रीड्मा प्रारम्भ की गयी थी, जल्से मछलियाँ निकल रहो थी, जो छतापन्नोंसे 
नीला था, जिसमे चन्द्रमाके प्रतिबिम्बके हरिणपर सिंह झ्षपट रहा था। उठतो हुईं फेनावलीसे 
तट हके हुए ये, गूँजते हुए भ्रमरोंका कोछाहल हो रहा था, जो सारसोंसे भरा हुआ था, सुययंसे 
मुक्त किरणावलीसे फूल ख़िले हुए थे, जिसमें अनेक पक्षीन्द्रों और यक्षेद्रोको शब्द सुनाई दे रहा 
था ओोर जो डूबते हुए गजोकी सुंढोसे म्दित था। 

घत्ता--ऐसे उस सरोवरमें वे दोनो उतरे। स्वामीने अपने भाईके ऊपर जलकी धारा छोड़ी 
मानो हिमालयसे गंगानदी धरतीके ऊपर बा रही हो ॥१२॥ 


रे 


वक्षस्थल पाकर वह फिर मुड़ी और दृष्टकी मित्रताको तरह नीचा मुख कर गिर पढ़ी। 
उस सुन्दरके कटितटपर दौड़ती हुई ऐसी मालूम हो रही थी, जैसे मन्दराचलपर तारावली हो। 
मानो मरकत महोधरपर चन्द्रमाकी कान्ति हो, मानो नीछ वृक्षपर हंसपंक्ति हो, हिछती हुई 
घारा ऐसी मालूम होती थी, मानो कण्ठे भ्रष्ट स्वच्छ हार हो, भानो चंचल लहरोसे विस्फारित 
गंगानदी हो, कि जिसमें आकाश तक मत्स्य और शिशुमार उछल रहे थे। तब ऋद्ध होकर 
सुनन्‍्दाके पुत्र बाहुबलिने भरतके ऊपर भारी जलधारा छोड़ी। उसने राजाकों चारो ओोरसे 
आच्छादित कर लिया, मानो जिनेन्द्र भगवानुकी कीतिने तीनों छोकोको ढक लिया हो, भानों 
क्षरदूकी मेघावलीने स्वरंगिरिको, मानो चन्द्रमाको किरणमालाने उदयाचलको ढक लिया हो। 
जहसे नवत्रोत पूरे हो गये, बहु परिजन बोर स्वजन पीड़ित हो उठे। तब बाहुबकि राजाके अनु- 
चरोने महास्वरोमे विजयकी घोषणा कर दी। 

घत्ता--अपना सिर पीटता और छल छोड़ता हुआ तथा सरोवरके जलप्रवाहसे अभि- 
सिचित पृथ्वोपति भरत हटाया गया। पृथ्वीपति भरत उस्ती प्रकार जीत लिया गया, जिस प्रकार 
हाथीसे हाथी जीत लिया जाता है ॥१३॥ 

५० 


१० 
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| कु १४ | * 
जलमरियसुणासावंसएण वड्ढिपडिभडबलसंसएण | 
वब्जियमंडल्यिकुरंगएण परिहच्छ सरतीरंगएण। 
रोसारुणच्छिरंजियदिसेण सप्पेण व अइभासीविसेण | 
सीहेण व एद्घुयकेसरेण पिव्मच्छिड भाई णरेसरेण | 
पीछिज्जइ तेरउ उच्छुचाउ रसु पिज्जइ खज्जह गुरु सुसाउ। 
फुल्छसर वि कयधम्मेल्ठसोह पई जेहा कहि रब्भ॑ति जोह। 
अवियाणियस त्तियधर्म्मंसार महिलांण गोहहो मोट्टियार | 
'किकिर वयणेण पछोइएण़''..... जीप॑तहं सलिछे ढोइएण। 
' ए एहि देंहि सुर्य॑जुच्यु तेम अज्जु जि एयंतर होइ जेम | 
. ता भणई जहृणि णिप्फदु जि भसहि धणुवाण सहारा काईं हसहि । 
' -जञाण॑तु वि.देवि णिरशुु भणहि.. पियविरष्वेइठ कि फंणहि। 
' प्रहिछाण गोहुँ ह॒ड'सयणमग्गि. गोह्ाण गोहु कडृढियई खग्गि। 
' 'घत्ता--जइ सयणत्तणु सण्णियर् तो कि मग्हि पुहुई मडारा॥ .. 
णियधणकर्णमयूकयविवस पत्थिव सयल होंति विवरेरा ॥७४॥ 
है हब 
तथो भुयमंडेणि भायर छग्ग णरिद्सिरोमणि घटपयाग। 
कुीण कुकारणि माणसहल्ल पहाण महाबंल विण्णि वि मह्छ | ' 
सुकंचणकंडलमंठियगंड पसारियवाद् सरोस पयंड | 
चिराउस चंद्चडावियणाम सुविक्रमबंत णराहिवकाम । 
समत्य सिरीण रईण णिकेय भहारह भारह भकक्‍्खरतेय । 
असंक खगंक झसंक विपंक जसंसुपसाहियपुण्णससंक | 
मिछंति मिलेप्पिणु हत्थि धरंति.. घरेणिणु देह घेंडेवि पढंति। 
पंत जि गाहणिबंधणु देति कडीयदु कंठ णिरुंभिवि ठंति। 
विरुद्ध वि कि मद बढ़ेण मुर्यति भुएप्िणु ६ड्टिवि झ्त्ति व्॑ति । 
अल्भुयजुज्म विद्दणसयाई पर्चेप्पणकड्णवेहणयाईं। 
, ,फरति वि धीरं अविदृषियंग ... णिरंकुस णाई मय॑ध मंयंग।।.»» 
"पयाणभरस्स धरित्ति ण तिप्ण... विभुक्ष रवेण दिसाकरि वण्ण | 
फलोणयपायंवपिद्ठ व छुण्ण .'  णह्दे गय पक्खि वणेयर रुण्ण। 
ण चल्लिय कुंचिय कूर फर्णिद ' दरौकुहरेसु णिलीण पुलिद्‌ । 
तओ हयुमाणिणिमराणंमएण  _ णरामरसंगरछद्धजएंण । 


१४ १ )(8ए८ तज्जिय । २. )(४? 'घम्मिल्ली | ३, १४४ किकरवर्यणेण । 


४५ ? भुयजुयलु । 


% 55 देव। ६ 2४8 छुणइ। ७, १ भोहु, 07६ 7९००:०४ » # गोहु । ८, ? कणयमय। 
१९, १. £ धुदुँ शत 80% घृह् । २, ? सकचण्ण । ३, (8? बारह॒सकखरी । ४.४४? घढ़ेण । 
१. 74)? पति लि गा । ६. !(8९ णिरुदूधु विवाहु; | पिरद्ध,वि गाह। ७, ४३? जंति। 


८, (87 पचपर्ण | ९ एट चुण्ण । 
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१४ । 

बिसकी ताककी नली जलूसे भर गयी है, जिसे प्रतियोद्धाके बछमें संशय बढ़ गया है, 
जिसने माण्डलीक राजारूपी भी हरिणोंको छोड़ दिया है, ऐसे नरेइंवर भरतने वेगसे तीरपर 
जाकर क्रोधसे छाल आँखोंसे दिशाको र॑जित करते हुए अत्यन्त विषदाढवाले सर्पके समान अथवा 
भयाक्त उठाये हुए सिहके समान भाईकी भत्संचा की--“जो अपने ईखके धनुषको पीड़ित कर 
उसका रस पीता है, भौर सुस्वादु गुड़ खाता है और जिसके पृष्परपी तीर भी चोटीकी शोभा 
करनेवाले है ऐसा तुम्हारे जेसा योद्धा कहाँ पाया जा सकता है। क्षत्रियोंके श्रेष्ठ धर्मको नही 
जाननेवाले, महिलाओं और अपने ग्रामप्रमुखका अहंकार रखनेवाले तुम्हें मेरा मुख देखनेसे क्या, 
जीवितोंको पानी देनेसे क्या ? भो आओ भौर मुझे ,इस तरह बाहुयुद्ध दो जिससे दोनोका अन्तर 
स्पष्ट हो जाये ।” तब जिनपुत्र बाहुब॒लि बोछा--“तुम व्यर्थ बोलते हो, मेरे धनुष-बाणका उपहास 
क्यों करते हो, है देव जानते हुए भी तुम व्यर्थ बोलते हो, प्रियविरहसे उद्विग्नके समान तुम 
क्यो नही रोते। महिराओंका साथी में स्वजनमार्ग ( शयन्मार्ग ) में हूँ, छेकित तछ़वार तिकछ 
आनेपर मै योद्धाओंका योद्धा हूँ ।” मे 

घत्ता--यदि तुम स्वजनत्व मानते हो तो है आदरणीय, धरती क्यों माँगते हो, है राजन 
अपने धनकणोंके मदसे विवद्ग किये गये सभी छोग विपरीत हो उठते है! ॥१४॥ 


; १९ 

उस समय महेन्द्र शिरोमणि दोनो भाई अपने पेरोके अग्रभागको रगड़ते हुए वाहुयुद्ध करने 
छगे। दोतों ही कुलीन ओोर मानमे महादर पृथ्वीके कारण ( छड़ गये )। दोनों ही प्रधान और 
महाबलू-मल्ल । दोनों हो संकुचित कुण्डलोसे अलंकृत कपोल, दोनो ही क्रुद्ध ओर प्रचण्ड अपने 
बाहु फैलाये हुए, चिरायु, चन्द्रमाके समान प्रसिद्ध ताम, विक्रमसे युक्त नराधिपको कामनावाले 
और समथ्थ॑, लक्ष्मी ओर रतिके आश्रय, महारथी आभासे युक्त ओर सुययंकी तरह तेजस्वी । शका- 
रहित गरुड़ और मत्स्यके चिन्नवाले, पंकसे रहित, और यश्की किरणोंसे पुण्यरूपी चन्द्रमाको 
प्रसाधित करनेवाले थे। वे दोनो मिलते हैं, मिलकर हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़कर देहसे लगकर 
गिरते हैं। गिरते हुए मजबूत पकड़ करते है भौर कमर और गलेको रुद्ध कर रह जाते है। विरुद्ध 
भी पकड़कों बलसे छुड़ा लेते है, छूटकर उठकर श्रीत्र मुड़ते हैं, ओर समर्थ बाहुयुद्धके सेकड़ों 
विधान ( दावपेंच ) जैसे चाँपना, काढृना, वेठन ( लिपटना ) भादि करते हैं। दोनों हो धीर और 
अस्खलित अंगवाले तथा निरंकुश हैं, जेसे मदान्ध महागज हों। पेरोके भारते घरवी उन्होंने नही 
छोड़ी । शब्दसे दिग्गज दुःखी हो गये, फछोसे उन्नत वृक्षोंकी पीठ छिन्‍त्र हो गयी, पक्षी भाऊाशमे 
चले गये, वनचर खित्म हो उठे, ऋर नागराज वही संकुद्िित हो गये--चल नहीं से, और भी 
घादियो बोर गुफाओंमे छिप गये। उस समय सानिनियोके मात शोर मदका हनन करनेयाले 


३९६ 


सुरिद्करीकरथोरमुएण 
पहुस्स करेण करा परतावि 


भहापृराण 


[१७ ११, १६ 


अर्णिद्जिणिदसुणंद्सुएण 
परेण थिरेण धरेण कमावि | 


घत्ता-छुंशर... राह समुद्धरिउ णायणियंबिणिसेवियकंदर ॥ 
कयइच्छाकोष्हलेण किण पुरंद्रेण गिरि मंदरु ॥१५॥ 


उद्धरिड सुपुत्त ण॑ सुबंधु 
ण॑ सुहपरिणामें जीबे भव्य 
ण॑ मुणिवरणाह वयविसेसु 
ण॑ गरमणवियार बाल्भाणु 
ण॑ कामुयसत्य कामचारु 
ध् 

अहबुद्ढं बहुमण्णियथ 
परिपडिबसयक रबर 
जमदाढावल्यहु अगु्र॑तु 
रविबिंचेण व जियविसेमवेड 
थिउ दाहिणमुयदंडहु समीठ 
को सुरयधुत्तिचित्ताणुवष्टि 


१३ 


कमछायरेण ण॑ रायहंसु । 

ण॑ छुयणसमूहें सुकइकत्यु । 

ण॑ णरवर्रिदणाएण देसु। 

ण॑ बाएं चंपयकुसुम रेणु । 

ण॑ सो ज्ञि तेण संसारसार। 
पढमेण पढमजिणणंदणेण । 

कुठ् अवगण्णियसजणेण | 


वा चिंतिउ चक्क सुकंधरेण | 


उद्धाइउ चंचलु विप्ुरंतु। 

ते परियंचिद बाहुबलिदेख । 
को एहुड किर. णियकुछपईड | 
को एम जिणइ जगि चक्षवष्टि। 


घत्ता-विंभिर भरहणराहिवइ बाहुबलीमु जगेण पस॑सिठ ॥ 
गयणभाउ सुरमुक्षियहिं पुप्फेदृतपंतिहिं ण॑ पहसिउ ॥१॥॥ 


हथ भहापुराणे तिसट्तिमहापुरिसगुणालंकारे महाकइपुष्फर्यतविरदए सहामच्वभरहाणुमण्णिए 
भहाकब्वे मरहवाहुबकिज्ुक्शवष्ण्णं णाम्र सत्तारहमों परिच्छेमो समत्तो। ॥ १७ ॥ 


॥ संत्रि ॥ १०॥ 


१०, ? घरेवि । ११. 2४87 कुमरें। १२. '४ पाई, 77४ 7' कि गिरिमंदरो पुरंदरेण नोदुध॑तः | 
१६ १ 0? जीउ। २. !8? गयण ) ३, 8? बहुमाणिय । ४. 8 वितमबेद ! ५. 5; बाहुड। 


सेद्र। ६, 387 पष्फय॑त | 


१७, १६५ १४ ] हिन्दी अनुवाद ३९७ 


मनुष्यों और देवोंके संग्राममें जय प्राप्त करनेवाढे, ऐरावतकी सूँड़के समान बाहुवाढे अनिन्‍्य 

जिनेन्द्र ओर सुनन्दाके पुत्रते प्रभुके हाथो हाथसे पीड़ित कर दूसरे स्थिर हाथसे पकड़कर 
आक्रमण कर-- 

घत्ता--कुमारने राजाको उसी प्रकार उठा लिया, जिस प्रकार नाग्ोंकी स्त्रियों ( नागिनों ) 

2 गुफाएं सेवित है, ऐसे मन्दराचकूको अपनी इच्छाके कुतूहल मात्रसे इन्द्रने उठा 
हो ॥१५॥ 


१३ 

मानो सुपुत्रने अपने वंशका उद्घार किया हो, मानो कमछाकरने राजहंपको उठा लिया हो, 
मानो शुभ परिणामने भव्य जोवको, मानो सुजन समूहने सुकविके काव्यको, मानो मुनिवर स्वामी- 
ने व्रत विशेषकों, मानो किसी श्रेष्ठ राजाने देशको, मानों गमनव्यापारने बालसुयको, मानों 
पवनने चम्पक कुसुमकी धूलको, मानो कामशास्त्रने कामाचारको, या मानो उसीने संस्रारके सारको 
उठा लिया हो। तब विद्याधर और अमरोंके मानका मर्दन करनेवाले, अत्यन्त लोभी, धनकों सब 
कुछ समझनेवालले, सज्जतकी अवहेलना करनेवाले, समस्त धरतीके पालक अच्छे कन्धोंवाले 
जिनेन्द्रके प्रथम पुत्र भरतने चक्रका ध्यान किया। वह यमके दंष्ट्रावहयका अनुकरण बार || 
चंचल और स्फुरायमान हो उठा और रविबिम्बके समान उसने विषम वेगको जीतनेवाल्े बाहुबरि- 
के देहकी प्रदक्षिणा की, तथा उनके दायें हाथके पास जाकर स्थित हो गया। ऐसा अपने कुछका 
प्रदीप कोन हुआ है ? सुरतिमे धूत॑ चित्रोंका अनुकरण करनेवाल्ा कोन है? हस प्रकार विश्वमे 
.  चक्रवर्तीको कौन जीत सकता है ? 

घत्ता-भरत नराधिप विस्मित हो उठा। बाहुबलीश्वरकी विश्वने प्रशंसा की। देवोके 
द्वारा बरसाये गये कुल्दकुसुमोकी पंक्तियोसे मानो आकाशका भाग हँस उठा ॥१६॥ 


इस भ्रकार प्रेसठ महापुरुषोंके पुणारंकारोंसे युक्त इस महापुराणमें महाकवि पुष्पदन्त द्वारा 
विरचिद और महाभव्य भरत द्वारा अनुमत महाकान्यका भरत-वाहुबकि युदध- 
वर्णन नामका सन्नहवाँ परिष्छेद समाप्त हुमा ॥३७॥ 


संधि १५ 


णहु रंघिउ सुरगिरि चाल्यिउ धीरे सायरु मवियड ॥ 
करडिंभु व वंभहु तणरं सुठ उच्चाइवि पुणु थवियड ॥ भुव्क ॥ 


१ 

ण॑ कमछसर हिसाहयकायड दवदंदहठ रक्खु व विच्छायर । 
ज॑ं भोहुल्लियमुह्दू पहु दिटुड त॑ बलि भणइ हुउं जि णिक्किद्वद । 
चक्षषट्टि णियगोत्तहु सामिठ जेणु महंत भाइ ओहामिउ | 
हा कि किलइ भुयवत्ु मेरठ ज॑ जायड सुहिद्ुण्णयगारठ | 
महि पुण्णालि व केण ण भुत्ती रज्जहु पडउ बज्जु समसुत्ती। 
रज्जहु कारणि पिड भारिज्जइ वंधवहुं मि विसु संचारिष्जइ। 
'बिह भढ्ति गंध गई धंधारहु तिह रच्जेण ज़ीउ तंबारहु। 
भठसासंतरसतिकयभायठ चितिज्जंतउ सब्दु परायड | 
तंडुढ़पसयहु कारणि राणा णरइ पडंति काईं अवियाणा। 
उच्झउ रब्जु जि दुक्खुं गुरक्कक. जह सुहु तो कि चाएं मुक्कड । 
सुदृणिदि भोयभूमि संपयेयर.._ कहि सुरतरु कह गय ते कुठैयर । 
घत्ता-- दुल्लंघहु हुकियलंछणहो .दूसहदुक्खदुरंतदो ॥ 

भणु दाढापंजरि पढिउ णरु को उब्बरिड कयंतहो ॥श॥ 


ब्‌ 
काल्भुयंगहु को वि ग चुक्क( सुयणत्तणु लि एक्कु पर थक्‍्कई | 
मई पह जेहा बहु वेहाबिय पुह॒इई पुह॒इ॒पाल चोलाविय | 


एयहि अइअहिछासु ण गम्मइ जणणि जणगु भायर किह हस्मइ। 
पडिवण्णडं ण फेम पालिब्जइ किह हियवउ कछुस सइलिब्जइ। 


268९ हंएच, था. पी8 0णराप्रध्रश॥शां त धांड विद्या, ६ णी०्पगगहु हॉश्याट ३० 


शशधघरविम्वात्तान्ति तेजस्तपनादुगभीरतामुदधे. । 
इति गुणसमुच्चयेत प्रायो भरतः झदो विधिता॥ 


(७६ 00 ०० एरंए& ६, 


१. १. ९ उच्चाविवि। २. ? हिमहय ००६ 808 हिमाहत । ३. ? दवददूदु व । ४. 8 ओहुल्लिय महूं। 


५. )/8? महंतु । ६. ? हा ज॑ जायठ। ७. ? दंधवाहुं विसु। ८, 8 दुश्खगुर्कठ । ९. 2 
संपयधर । १०. 8 दुल्लंबियदृक्किय । ११, १48 हुरहो । 


संन्धि १५ 


प्‌ 
कप! 


उस धोरने आकाश लाँध लिया, ग्दराजलको बला दिया, ह सायरकों माप लिया और 
ब्रह्मके ( आदिनाथके ) पुत्र भरतको हाथमें बालककी तरह उठाकर फिरसे स्थापित कर दिया। 


न १ । 

जब बाहुबलिते प्रभुको अधोमु्ध देखा तो उप्ते छूगा मानो हिंमसे' आहत शरीर कमल 
सरोवर हो, जैसे दावानलसे दःघ कान्तिरहित वृक्ष हो, वह कहता है “में ही निकट हैँ जिसने 
अपने ही गोत्रके स्वामी भरतको अपमानित किया | हा ! मेरे बीहुबलनें क्या किया कि जो वह 
सुधियोंका दुनंय करनेवाला 'बना। धरतीरूपी वेश्याका उपभोग किसने नहीं किया ? यह उक्ति 
ठीक ही है कि राज्यपर वज्ञ पड़े। रीज्यके लिए:पिताको भारें जोतां है, भाई छोगोंमे विषका 
संचार किया जाता है; जिस प्रकार भ्रमर गन्धसे ताशको प्राप्त होता है,' उसी प्रकार राज्यसे 
जीव विनाशको प्राप्त होता है। भठ, सामन्‍्त, मन्त्र, मन्त्री आदिकेः रूपमे किया गया विभाजन 
विचार करनेपर सब पराया प्रतीत होता है। ख़ावलोंके' माड़के लिए अज्ञोतरी राजा नरकमे क्यों 
पढ़ते है। इस राज्यमे आग छगे, यही सबसे/बड़ा दुःख है। यदि' इसमे सुख होता तो पिताजी 
इसका परित्याग क्यों करते ? सुखकी विधि भोगभूमि, सम्पत्ति पेदा करनेवाले वे कल्पवृक्ष ओर वे 
कुलकर राजा कहाँ गये ? 

घत्ता--दुल॑ध्य पापोंसे'छांछित महा दुःखों ओर पापोंवाले यमकी दाढ़ोमे पड़ा'हुआ कोन 
मनुष्य उबर सका है? ॥॥॥ ४: * हि 


न र्‌ 
कालरूपी महानागसे कोई तही बचता, केवल एक सुजतत्व बच रहता है। मैंने तुम-जेसे 
बहुतोंको प्रबंचित किया है। पृथ्वीके लिए पृथ्वीपालोपर अतिक्रमण किया-है। फिर भी इसमें, 
अभिलाषा प्माप्त तहीं होती । इसके लिए जननी, .ज़ुज़क़ भौड़ आईकी हत्या, इयोक्ी,ज़ाती है, 
जो स्वीकार कर लिया है, उस्का-परिपाद्षत् क्यो नही: किया-जाता ।- अपने ऋषमक्रोशाप्से सैला ७ 


१० 


8०० महापुराण [१८, ९, ५ 
ज॑ माणुसु धस्मेण ण मिष्जई "सो णिक्किट्रु तेण कि किब्जइ | 
देव म्यु खमभार करेच्जसु ज॑ पढिकूलिउ तं म रुसेडजसु । 
अप्यठ रब्छिविलास रंजहि लइ महि तुहूं जि णराहिव भुंजहि। 
णहणिवडियणीरुष्पलविट्िहि हुउ॑ पुणु सरणु जामि परमेद्विहि। 
त॑ णिप्लुणिवि भरहेस बुझा परिहवदृसिष् रख्जु ण॒ रुचइ | 
घत्ता--अँतेदरसयणहं परियणहं णीसेसहं मि णियंतह | 

हुई जित्तर पहं तुहुँ सइ खंबिए खसम भूसणु गुणवंतहं ॥श॥ 

डे 
जद पईं णियमुर्णह अंदोलिउ भूमंडलि तडत्ति अप्फालिड। 
तो कि चककु रयणु मई रक्खइ जीय॑तु को वि कि पेक्सइ। 
पईं जित्ती खा वि खमभावे पहं तासिउ कठसिद सपयाव | 
पं जिद तेयवंतु ण दिवायदह. णड गंभीर होइ रयणायरु | 
पईं दुष्जसकलंकु पक्खालिउ णाहिणरिदव॑सु उच्जाहिउ | 
तुहुँ अगि एक्कल्छड... जेण कयउ महु बलु वेयहछूर ! 

फो समत्थु उवेसमु पडिवज्ञइ जगि जसठक्क कासु किर चज्जइ। 
पईं मुएवि तिहुयणि को बंगश. अण्णु कवणु पं्रक्खु अणंगठ 
अण्णु कवणु जिणपयक्यपेसणु. अण्णु कवणु रक्खियणिवसासणु। 
घत्ता--ससि सूरहो समंदर मंदरहो इंदहु इंदु अणीयउ ॥ 


पर एक्कहु णंदाएविसुय तुदद ण णिद्दलमि बीयठ ॥श)। 


ज॑ तुहुं दुः्बयणेदि णिव्मच्छिट 
ज॑ सरवाणिएण णिरु सित्तठ 
त॑ एवहि खम करि भहुं वंधव 
आउ जाहु उन्हाउरि पश्सहि 
पद्‌दु णिवंधमि भाढि तुहारइ 
एवहि रज्जु करंदढ लज्जसि 
एर्वह इंदियछ॑दु विवज्ञमि 
एवहि कम्मणिवर्धण भंजम्ति 


है 


ज॑ दिट्वी३ सरोसु णियच्छिड । 

ज॑ जुब्य॑ंत पेल्छिवि घित्तड | 
जिणवरतणय तिजगमणसंसव | 
अज्जु जि तुहुं सिद्दामणि वइसहि। 
अक्ककित्ति जीवउ तुद्द फेरइ। 
एवंहि परमदिक्ख पडिवज्जमि। 
एवहि पृण्णु ण पाठ समज्जमि | 
एवंहि जोएं प्राण विसज्जमि | 


घत्ता--वंधव वणवासहु पट्टविवि धरणिमोहरसभंत ॥ 
मईं एव दुज्जसभायणेण भायर काईं जियंत ॥श॥। 


२ १, !(४8? णिक्किउ काईं तेण किर किज्जइ; 7 णिव्किदेठु तेण काईं किर किज्जइ; एप४ 907000 
# ४० सो णिव्किदठु तेण कि किज्जह । २, ४8? खमिद। 

हे १. 3897 भहिमंडलि । २ )४४8? चक्करयणु । हे. 08 पुणु विजयंतु; शेंद पुणु विजियंतु। 
४ 39 तोसिउ । ५९. ४४ पोठसिउ; 8 कोद्िठ । 

४. १. 78 ज॑ दुष्यवणेहि। २. है महुं खम करें। ३. १४87४ 'शिवंधणु । ४ )/8? पाण । 
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बयों किया जाता है ? यदि मनुष्य धर्ममें अनु रत नही होता तो वह निद्ृष्ट है, उससे क्या होगा ? 
है देव, मुन्नपर क्षमाभाव कीजिये और जो मैने प्रतिकूल आचरण किया है उसपर कद मत होइए। 
अपनेको लक्ष्मीविलाससे रंजित कीजिए, यह घरती आप ही छें, और इसका भोग करें। मै, 
जिनपर आकाशसे नीलकमलोकी वृष्टि हुई है, ऐसे परमेष्ठो भादिनाथकी शरणमे जाता हूँ।” 
यह सुनकर भरतेश्वरने कहा--“पराभवसे दूषित राज्य मुझे अच्छा नही लगता ।” 

घत्ता--अन्त:पुर, स्वजनों, परिजनों और शेष छोगोंके देखते हुए मे तुम्हारे द्वारा जीता 
गया और तुम्हारे द्वारा स्वय॑ क्षमा किया गया । तुम गुणवातरोंमे क्षमाभूषण हो ॥२॥ 


ई३ 


जब तुमने मुझे अपने बाहुओंसे आन्दोलित किया और छड़ करके भूमिपर पटक दिया, तो 
चक्ररत्व मेरी क्या रक्षा करता है? फिर जीवित रहते हुए कोई क्या देखता है? तुमने अपने 
क्षमाभावसे क्षमाकी जीत लिया, तुमने अपने प्रतापसे कोशिक ( ह॒ल्द्र ) को भी सन्तुष्ट कर लिया। 
तुम जितने तेजस्वी हो, उतना दिखाकर भी तेजस्वी नही है। तुम्हारे समान समुद्र भी गम्भीर 
नही है। तुमने अपयश्के कलंककों धो लिया है और तामिराजके कुछको उज्ज्वल कर लिया है। 
तुम विश्वमे अकेले पुरुषरत्न हो जिसने मेरे बछको भी विकछ कर दिया। कौन समर्थ व्यक्ति 
शान्तिको स्वीकार करता है। विश्वमे किसके यशञका डंका बजता है। तुम्हे छोड़कर त्रिभुवनमे 
कौन भला है दूसरा कोन प्रत्यक्ष कामदेव है। दूसरा कौन जिनपदोंकी सेवा करनेवाला है और 
दूसरा कोन नृपशासनकी रक्षा करनेवाला है। 

धत्ता-शशि सुरसे, मन्दर मन्दराचलसे ओर इन्द्र इन्दरसे उपमित किया जाता है, परल्तु 
हे नन्‍्दादेवी-पुत्र, एक तुम्हारा दुधरा प्रतिमान ( उपमान ) दिखाई नही देता ॥३॥ 


ढं 


“जो तुमने दुबंचनोसे मेरी तिन्‍्दा की, जो दृष्सि क्रोधपुर्वक देखा, जो सरोवरके पानीसे 
+ भे सिक्‍त किया, और जो लड़ते हुए ठेढकर गिरा दिया; है मेरे भाई, उसके लिए तुम मुझे 
क्षमा करो, आओ और अयोध्याके लिए जाओ, तुम आज भी पिहासनपर बेठे, मै तुम्हारे भाल- 
पर पढ्ट बाँधुगा । यह अकौकीति तुम्हारा जीवन होगा। इस समय राज्य करते हुए मैं छजाता हूँ । 
अब मैं परम दीक्षा ग्रहण करूँगा | इस समय इन्द्रियोके प्रपंचको छोड़ें गा। मे इस समय पुण्य या 
पापका आदर नही करूँगा । इस समय कर्मोके निबन्धनकों नष्ट करूँगा। इस समय योगतसे प्राणों- 
का विसंजत करूँगा । 

घत्ता--हें भाई, मै वनवासमे प्रवेश करूँगा । धरतोके मोह रससे श्रान्त अपयशके भाजन 
इस जीवनको जीनेसे क्या १” ॥४॥ 

११ 


१6 


१० 
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५ 
सज्जणकरुण सब्जणु कंपई त॑ णिर्रुणिवि भरहाणुर जपइ | 
जइयहुं हुईं सिसुत्ति सहकीलिस.. तइयहुं पईं वि कि ण परितोिद । 
. अमल्यु वितुब्यु वि कवणु पराहड भल्यु वि तुल्यु विकवणु महाहउे। 
जे गय ते सयल वि मग्गिवि मिस. भावद भोछ ताहं णावइ विसु । 
तेत्यु ण काईं वि दोसु तुहारठ वंदणिष्जु तुहुं जगि गरुयारठ । 
“जह एर्वाह धरित्ति ण समिच्छहि.. वा ज दिण्णी तहु जि पयच्छहि | 
तहिं अवसरि वयणेह णिरोहिएड. स॑तिहिं भूमिणाहु संबोहिद । 
सुठ संताणि थवेबि महाबलि गउ केछासु परायउ भुयबढ्लि | 


घत्ता--वणु जंतु मुयंतु णरिंद्सिरि महि महंतु अहिमाणिउ || 
साकेयहु राउ विसण्णमणु मंतिहिं मंडइ आणिउ ॥५॥ 


दि 
जा ड बाहुबढीस हरा पंणावियसीस । 
ह णट्टाणदुर व भहृटददुकस्महुर 

अहदह्नोह्नर्ठपाविदृह्‌ हेह्ाकोटुगर्याह दणिद्वहि । 
जो णउ दौसइ कुंठियवा्यहिं संसासिहि मज्जर्वाह सवार्यहि। 
बयणुग्गयगद्दीरजयकार सो लिणु संधुड तेण कुमार | 

रोसेण व णिग्गठ राए ण थाणहुं संज्ञह्दि उमा । 
पह मेल्लिवि दोसु वि दोसायरि. थियउ कुलंकमिसेण व ससहरि | 
तुद्द श्लाणम्गिमएण व णटुड मोहू मोहणोसहिहिं पहट्ठठ । 
पईं तासिउ वड्हारियसंगठ छोहु वि सव्वोहभाव॑ गउ। 
फंदषपहु वि दष्पु पई साडिठ फालहु उप्परि काछु भमाडिउ | 
हुहुं णिग्गंधु अणीहियगंथउ तवणियम थउठ दावियपंथर। 
विज्जा णावई पं जम्म॑बुद्ि उल्लंधिउ तुहुं रवि हरि हरु विहि। 
एम देउ गरु भत्तिइ व॑द्वि मिच्छादुक्किड गरह॒वि णिंद्वि । 
णावइ भवतरुमूलुप्पादणु करिषि संसिरवरि चिह॒रुप्पाडणु । 
घत्ता-सर पंच वि घल्लिय वम्मद्देण धणु रइ बिण्णि वि मुक्कई॥ 


पढिवण्णईं पंच महत्वयई पयजुयपाडियसक्कई ॥६॥ 


५, १ (8? किण पईंमि। २.९ 8008 शीश एहरां5;तुहुँ नि जेदठु महु सामि महारठ! 


३ (पर तो । ४ १४8९ भंददई। 


६ १: 7४77 पणामिय । २, 0 कुट्टिय । ३. ? दोसु दोसायरि। ४. )(४? मौहणोसहहिं। ५, !ी 
उब्बु लोह ६ ॥(87' मत्यउ; 7" 7000008 » # ; तेम णिमत्यउ इति पाठे ज्ञानावरणविनाशकः । 
७. १४8 गरहेंवि, ? गिर वि। ८ (8९ सप्तिरि बरचिहुए । 
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प्‌ 


“सज्जनकी करुणासे सज्जन द्रवित होता है।” यह सुनकर भरतानुज वाहुबलि कहना है-- 
“जब मै दोद्वमे तुम्हारे साथ खेलता था, तब क्या तुमने मुझे नहीं उठाया था। मेग थौर 
तुम्हारा कोन-सा पराभव। मेरा-तुम्हारा कौन-सा महायुद्ध । जितने भी छोग गये हैं थे वदानेरो 
खोज करके गये हैं, उनको भोग ऐसे छगे जैसे विप हो। वहां भी तुम्हारा कोई दोप नही है, तुम 
जगमें महान्‌ और वन्दनीय हो। यदि इस समय तुम धरतीको इच्छा नही करते तो जिगमे यु 
यह दी है, वह उत्तीको दो ।” उप्त अवसरपर मन्ध्रियोंने मत्रा किया, और भुमिनाथाों काने 
शब्दोंमे सम्बोधित किया। महावल्ति अपने पुत्रको परम्परामे स्थापित कर चले गये कौर पलाम- 
पर जा पहुँचे । 

घपत्ता-नरेन्द्रभी और धरतीको छोड़ते हुए ओर वनकों जाते हुए मदद अभिमानी 
विषण्णमन राजा भरतको मन्त्रियों द्वरा वल॒पुर्वक अयोध्या छे जाया गया ॥५॥ 


१० 


१० 


ऐ०्डं सहापुराण [ १८, ७, १. 
७ 

णत्थि उवाणहाड सयणासणु मुक्कड छत्त असेसु विहूसणु । 
विसहइ दंसमसयसीउण्ड्ई छुदजणदुव्बयणाईं संचण्ह्ई । 
चरिय णिसेब्ज सेज़ रइ अरइ वि. वहबंधणु गयजण वणवसइ वि | 
सीह सरह तणु रूम ण वारइ म्रुणि जच्चिण्णहि चित्तु ण पेरइ। 
जल्लमलेहिं मि छित्तर अच्छट वज्सक्कारु कि पि ण समिच्छ। 
असुहसुद्दे्तु समत्तणु मण्णइ विविहातंक रोय अवगण्ण३ 
छोयकएहिं ण मुज्य_ दोहिमि.. सककारेहिं पुरक्कारेहिं मि। 
अहंसेण अछाहु रिसिसारट पण्णपरीसह सहइ मडारठ | 
बयसमिदिदियर॑भणु छोडवि.. अच्चेढकावासयजोड बि। 
ए्हाणविवज्जणु महिसंसोबणु_*दंतोघोबणु कयठिदिभोयणु | 


१ 


घत्ता--वणि णिवसइ हुक्खसयईं सहइ ण चवइ थोवड जेंबइ॥ 
परमित्ति करइ णिदद वि जिणह मणु वेरुग भावई ॥ण। 


& 

एम चरंतु चरित्तु सुदुच्चर महि विहरंतु पहट्ठु वणंतर । 
तहिं थिउ एक्कु बरिसु लंवियकर' वेल्डीवर्ल्याह वेढिउ ण॑ तर | 
जासु अंगि पयघद्टियसिगहं कंडुविणोठ सरइ सारंगहूं | 

जाछु वच्छि फणिमणि पविराइड. बहुसो विसहरेदिं हाराइड | 

जासु गतु कयमयजरूण्हवण्ं जायड करिहिं करडकंडुयणर्ड | 
चरणंगुद्ठयणविख्॒ णिहिज्जइ सरहदु पणयरणरहिं णिसिज्जइ | 
देहि चढंति जासु सुरघरिणिहिं उलूरिय छय णहयरतरुणिहिं | 
तथुकंतीइ जासु हयछाया हँस वि हरियवृण्ण संजाया। 
जासु रत्तकदासिइ वहुद पण्हिय सुयरु घोणेइ घटूंइ । 


घत्ता-आसण्णईं जासू मुणीसरहो तवपहावउवसंतई || 
करि केसरि णउछूई फणिउलईं सह हिंडंति रमंतई ॥८॥ 


९ 
एक्कहिं दियहि पउ्तु सपत्ति३.. तासु भरहु गउ वंदणहत्तिइ | 
धुणइ णराहिउ पयपडियल्छट पईं मुएवि जगि को वि ण भल्छठ । 
पईं का्से अकामु पारद्धउ पईं राएं अराउ कड णिद्धड। 


७. :. >[87 सततप्हई; 7" सयप्हुईं। २. 8 जच्चिहे। ३. )/0? अहसणु । ४. 0/ बच्चेलक्क आवासय- 
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८. १. 9? सुदुद्धद। २. 0॥8 ण॑ वेहिठ। ३ (8९८ कंदासइ। ४. ४ धोणें; ? घोषिहि | 
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९. १ 7 प्षत्तिद। 
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न तो उनके पास जूते है, व शयत और आसन | उन्होंने अशेष आभूषण और छत्र भी छोड़ 
दिये। वह दंशमशक, शीत और उष्णता सहन करते है। क्षुषा, छोगोके दुरवंचन (क्रोध ) और 
तृष्णा सहन करते हूँ । चर्या, निषज्या, शय्या, स्त्री, अरति, छोगोके चले जाने और वनमे रहनेपर, 
वधबन्धत, सिह-शरभ ओर तृणके धरीरसे छगनेपर भी वह निवारण नहीं करते, मुनि 
याचनामें भी क्षपने चित्तको नही लगाता, सूखे पसीने भर मल्समूहसे छिप्त होनेपर भी वह 
स्थित रहते है, व्रतसत्कार वह कुछ भी नही चाहते। अशुभ और शुभमे वह समता भाव धारण 
करते हैं, विविध आतंक और रोगोंकी अवहेलना करते है, छोगोंके द्वारा लगाये गये दोषोंसे भी 
वह भूच्छित नही होते । मुनियोमें श्रेष्ठ अद्शन ओर अलाभ ( परीषह ) प्रज्ञा परीपह भी वह 
आदरणीय सहन करते है। व्रत-समिति ओर इन्द्रियोंका तिरोध, केशकोच अचेलकत्व वासयोग, 
स्नानका त्याग, धरतीपर शयन, दाँत नही धोता और मर्यादाके अनुसार भोजन करना । 

घत्ता--वनमे निवास करते हैं, सेकड़ों दुःख उठाते है, सहते हैं, बोलते नही, थोड़ा खाते 
हैं। सीमित नीद लेते है, मनको जीतते है, वैराग्यकी भावना करते है ॥७॥ 


८ 


, इस प्रकार कठोर चरितका आचरण करते हुए घरतीपर वह विहार करते हुए वनके 
भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ वह एक वर्षपर हाथ रम्बे करके स्थित रहे। मानो छताओके वेह्नोसे 
वृक्षको घेर लिया हो। उनके अंगपर पेरोसे सीग घिसते हुए हरिणोका खाज खुजलाना होता है। 
उनके वक्षपर नागमणि विराजित है, और बहुत-से विषधरोसे हारकी तरह आचरण कर रहा 
( हार-जैसा छग रहा है )। उनका शरीर हाथियोंको मदजछोसे स्नान करनेवाली सुंड़ोके 
खुजानेका साधन हो गया। उनके चरणोके अंगूठोके नखपर तीरफलक रखे जाते हैं और वनचर 
मनुष्यों द्वारा पेने किये जाते हैं। सुरबाछाएँ मोर नमचर तरुणियाँ उत्के देहपर चढ़ जाती हूं 
ओर लताओको तोड़ती हैं। उनकी शरोरकी कान्तिसे निष्प्रम होकर हंस भी हरे रंगके हो गये 
हैं। उसकी रक्त कन्दशयके समान एड़ी है जिससे सुअर अपनी ताक रगड़ता है। 

घत्ता--उस मुनीद्वरके तपके प्रभावसे शान्त पास बैठे हुए सिह ओर गज, नागकुछ और 
भकुल साथ-साथ रमण करते है और घूमते है ॥८॥ 


९, 
एक दिन पुत्र भरत अपनी पत्नीके साथ उन बाहुबलिको वन्दता-भक्तिके लिए गया। पैरो- 
मे पढ़कर राजा उसकी स्तुति करता है--“भापकों छोड़कर जगमे दूसरा अच्छा नहीं है, आपने 
कामदेव होकर भी अकामताधना प्रारम्भ को है। स्वय॑ राजा होकर भी अराग (विदाग ) से 


१० 


१० 


र०९ 


पई वाले अवाल्गई जोश्य 

पईं णियझ्ुयवरलेण हु जोक्खिठ 
पईं महु दिण्णी पुहुइ संहत्य 
परच्वयारि धीर दमबंता 

पईं जेहा जगगुरुणा जेहा 

अत्यि रसणफंसणरसलाल्स 
रोसबंत हियपर विस्संभर 


भहपुराण 


[१८, ९, ४ 


पईं अपरेण वि परि मद ढोइय । 
पईं जि पुणु वि कारुण्ण रक्खिउ। 
तुहुँ परमेसरु जगि परमत्थ । 

भहि मुर्णाव णियमेणुबंसंता। 

एक्कु दोण्णि जइ तिहुयणि तेहा | 
अम्हारिस घरि घरि जि कुमाणुस । 
पावबहुल परवस अपंभर | 


घत्ता--हा भई बहुकम्मपरव्वसेण विसयबलाई ण महियई ॥ 
एक्हो णियजीवहु कारणिण जीवसयाई वि बहियई॥९॥ 


इंदरच॑द्व॑दारयवंदे 

एक्कहु जीवहु गुण मणि भाविय 
तिण्णि वि सल्लईं हियछड्भरियई 
दिण्णि वि डंमे मुक्ष संखेवे 
घचडगइकम्मणिवंधणरमियठ 
पंचमहव्वयाईं धविहृंडइ 
पंचिंद्यई कयाई णिरत्थई 
छावासयउज्ञमु सेविसेसिउ 
छह छेसहं परिणामु वंइट्ठई 
सत्त भयाईं हयाई गहीर 

अद्न वि मय णिट्वविय अदुद्न 
णब॒विहु व॑भचेरु परिपालिद 


१७ 


तह अवसरि बाहुबलिसरणिंद । 
राय रोस दोग्णि वि ७ट्डाविय। 
तिण्णि वि रयणई छहु संभवियई। 
गारव तिण्णि विवजिय देवें । 
सण्णउ चत्तारि वि उवसमरियठ | 
पंचासवदारई णिच्छइंई | 

पंच वि णाणावरणई गंथई | 
छल्नीवहं दूयभाउ पयासिड | 

छ वि दृव्वईं पचचक्खई बिटुई। 
सत्त यि तबईं णायई धीर | 

अट्दु सिद्धगुण भरिय वरिददे। 
णवपयत्थपरिमाणु णिद्दाहिड | 


घत्ता-- दसविहु जिणधम्मु वियाणियद एयारह हयजडिम || 
अवियारहं धीरहं सावयहं बारह भिक्‍्खुहुं पडिम॒ठ ॥१०॥ 


तेरह किरियाठाणई मुणियई 
चोदृह गंधमछा वि समुब्झ्िय 
पण्णारदद पममाय मेल्ल॑ते 


११ 


तेरहमेय चरित्तई गणियई । 


चोहंह भूयगाम सई' बुज्धिय | 
पृण्णपावभूमिर जाएंते॑ | 


२. 8 मरे मइ। ३, 36 समत्यें, 900 7९0००5 ० $ सहत्यें । ४, 38 परमेसर। ५, री! 


0 0 
उवदयार । 


१०. ६ 87 राय दोस। २. )४8९ समरियड़, हैं. समवियद्‌ छए॥ ००४००७ ३: ॥0 सभरियई। 
३ 3? बेंग। ४ ? रखियठ। ५ 0? पिच्छंडइ। ६. 9 छाबासठ । ७ ? सुविमैभित । 
८ 8 उपटूड । ९ »ए९ परिषामु । १० )/8 दहुविहु। ११. 2४९ वियारियत । १३, ऐव बरि 


बार, एप 3टट० 05 8 / संवियारह | 


११. ६ ॥ पददह। 
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स्नेह किया है, बालक होते हुए भी आपने पण्डितोंकी गतिको देख लिया है। अपर (जो पर 
न हो ) होते हुए भी आपने पर ( अरहन्त ) में अपनी मति छगायी है। तुमने अपने बाहुबल्से 
मुझे माप लिया है। और तुम्हीने फिर करणाभावसे मेरी रक्षा की है। तुमने अपने हाथसे मुझे 
धरती दी है, वास्तवमे तुम्ही जगमें परमेश्वर हो। दुसरोंका उपकार करनेमे धीर और शान्त | 
जो धरतीका परित्याग कर अपने नियममे स्थित हो गये । तुम्हारे-जैसे ओर विश्वगुर ऋषभनाय- 
,जैंसे मनुष्य इस दुनियामे एक या दो होते हैँ। लेकित हम-जैंसे रसना ओर स्पर्शंकी लछालसा 
रखनेवाले खोटे मानुष घर-घरमे हैं। क्रोधी, दुसरोंका हरण करनेवाले, विषसे भरे पापवहुछ, 
पराधीन ब्रौर अपनेको भरनेवाले | 

धत्ता--हा ! मैने बहुकमेके परवश होकर विषयबललोंको नष्ट नही किया और एक अपने 
जोवके लिए सैकड़ों जीवोंका बध किया ॥%॥ 


१० 
उस समय इन्द्र, चन्द्र भर देवोंके द्वारा वन्दनीय बाहुबलि मुनीन्दने एक जीवके ही गुणका 
चिन्तन अपने मनमें किया। राग भोर द्वेष दोनोको उड़ा दिया। हृदयसे तीनों शल्योंको निकाल 
दिया। ओर तीन रत्नों ( सम्पक्दर्शन, ज्ञान और घारित््य ) को अपने मनमे उत्तत्त किया। 
संक्षेपमे उन्होंने तीनों प्रकारके दम्भ छोड़ दिये। देवने तीन गोरव छोड़ दिये। चार गतियों और 
कर्मोके निबन्धनमें रमनेवाली चारों संज्ञाओंको शान्त कर दिया । उनके पाँच महात्नत अखण्डित 
थे और पाँच आखव-द्वार नष्ट हो चुके ये। उन्होंने पाँचों इन्द्रियोंको व्यर्थ कर दिया था भर 
पाँच ज्ञानावरणकी ग्रन्थियोंकों भी। विशेष रूपसे छह आवश्यकोमे उद्यम किया था। छह प्रकारके 
जीवोमे दयाभाव प्रकाशित किया था। छहों लेश्याओंके परिणाम शान्त हो गये, छहों द्रव्य 
प्रत्यक्ष दिखाई देने छगे। गम्भीर उन्होंने सातों भयोको समाप्त कर दिया, उस धीरने सातों 
तत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त कर लिया। सदय उसने आठों मदोंका नाश कर दिया, उस वरिष्ठने आठों 
सिद्ध गुणोंका स्मरण कर लिया। उसते नो प्रकारके ब्रह्मचरयका परिषालन किया, सवपदार्थ- 
परिमाणको देख लिया। 
. घत्ता-दस प्रकारके जिवधर्मको और अविकारी धीर श्रावकोकी जड़मतिको नष्ट करने- 
वाली ग्यारह प्रतिमाओं तथा मुनियोंकी बारह प्रतिमाओंको जान लिया ॥१०। 


११ 
उन्होने तेरह प्रकारके क्रिया स्थानोंको समझ लिया ओर तेरह प्रकारके चारिश्रोको गन 
लिया, चोदह परिग्रह मछोकों छोड़ दिया, प्राणियोंके चोदह भेदोको जान हिया है। पद्धद 
प्रमादोंको छोड़ते हुए पुष्य-पापकी भूमिको जानते हुए सोलह प्रकारकी बषायोकों शान्त करते 
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सोलह॒बिह कसाय पसमंत सोल्हविह्वंयणेसु रमंत | 

५ अवि य असंजमोह सत्तारह जाणिवि संपराय भद्वारह | 
इछणवीस वि णाहज्झयणई वीसबिहईं असमाहीठाणई। 
एकबीस सबछ वि णिर णीसह॑  सहिवि हुँवीस दुसच्झ परीसह। 
तेतीस वि सुत्तयडइं चउवबीस वि जिणतित्थई होंतई। 
प॑चवीस भावणर धरंत उत्बीस वि पुहवीर णिय॑ते | 


१७० सत्तवीस जइगुण सुमरंत । 
अट्टुवीस णियचित्ति ससप्पिवि पवरायारकप्प पवियणिवि। 
एउणतीस वि दुक्षियसुत्तई तीस मोहठाणई बढवंतई। 


एक्कतोीस मलवाय धुणंत जिणुंवएस बत्तीस मुणंत | 
घत्ता-थिरु सुक्झ्ाणु आऊरियउ घाइचउक्क पणदुल ॥ 
१० उप्पाइड केवरु मुणिवरेण छोयाछोड वि दिुड ॥११॥ 
१२ 
वा सुर चल्लिय समष सुरिंदे तारायणु चल्निउ सहुं चंद | 
णरबइ घाइय समउ णरिंद उरय समागय सहुं धरणिंद्‌ | 
तेहि कसायविसायवियारड संथुठ सिरिवाहुबलि भडारठ | 
रायचक्क पईं तणु परिगणियर कस्मचक् झाणाणलि हुणियउ । 
५ देवचक्कु तुह अग्गइ धावइ चक्क वि चक्षिहि रमणु ण भावइ | 


पईं दिहुईं रिसि राठ ण चड़्डइ. पं मुएवि को णरयहु कड्ढइ | 
जीवरासि णिव्मैंद विहृडंती विहुर॑भोहिविवरि णिवेडंती। 


भोयासत्तएण पुहुईेसरु दिक्‍्ख लेवि णिज्जंठ वम्मीसरु ! 
को किर अंण्णइ तुज्म समाणए हुहू जि मुंडकेवलिहिं पहाणउ | 
१० एम थुणंतें बुद्धिस मिद्धें ईंदे वेडन्वियड खणद्धँ । 


घत्ता--पेंठमासणु चब॒रछु चमरजुयलु एक्कु जि छत्तु मणोहरु ॥ 
दीसइ पप्फुल्लिउ पंडुरठ ण॑ तचसरि इंदीवरु ॥१श॥ 


२. (87 'बयणं सुमरंतें। ३. ? दुसज्य दुवोस | ४. ४8९ संतई। ५, ? सुबरंतें। ६. )(0? 
200 2८७: 0४६ . पुणु वि तेण मुणिणा भयवर्तें । ७. ? एम ण यारकप्प | ८ (82 जिणयवएस । 
९. ९ छोयालोय । 

१२ १ ४8? 7९४6 008 गिल (४० ॥765 85 : ता सुर चल्लिय सम सुरिदें, उरय समागय सहू 
धरणिदें; णरवइ घाइय समर णरिदें, तारायणु घल्छिउ नहु चंदें। २, ४9 बयणु; ? रयगु, / रमपु 
समणीयम । ३ 38? सिरिराठ। ४. 28? गिर भवि हिड्तो । ५. पट विवडंती | ६. 
मुहमंग । ७. 8शर्‌ चिज्जिद । ८, [९ भष्ण् ते 8055 भणामि । ९, !(8? हरियासणु धवलु । 


१८, १९, १० ] हिन्दी अनुवाद शा 


हुए, सोलह प्रकारके वचनोंमें रमण करते हुए और भी सत्तरह असंयम मोहनीय, अट्ठारह सम्पराय 
मोहनोय, उन्नीस प्रकारके नाह््यान ( नाथध्यात ), बीस असम्राधिस्थानों, हककोस मन्द 
* अपविन्न कार्यो और बाईस अस्राध्य परिसहोंको सहकर। तेईस सूत्रक्ृतांग-सूत्र ओर चोबोस 
जिनतीर्थिोमि होते हुए, पच्चीस भावनाओको धारण करते हुए, उब्बीस क्षेत्रोको देखते हुए, सत्ताईस 
मुनिगुणोंको स्मरण करते हुए अट्टाईस मूलगुणोंकों अपने मनमे समर्पित कर प्रवर आचारकल्पके 
प्रति अपित कर, उनतीस दुष्कृत सृत्रों, तीस बलवान मोहस्थानों ओर इकतीस मलपापोकों नष्ट 
करते हुए और बत्तीस जितगुणोंका मनन करते हुए-- 

घत्ता--स्थिर शुक्लध्यानकी अवतारणा कर चार धातिया कर्मोकों नष्ट कर दिया। 
: भुनिवरको केवलज्ञोत उततत्त हो गया ओर उन्होंने छोकाछोककों देख लिया ॥११॥ 


१२ 


तब देवेन्द्रके साथ देव चले। तारागण चन्द्रमाके साथ चले। राजा लोग नरेन्द्रके साथ 
दोढे। साँप धरणेन्द्रके साथ आये। उन्होंने कषाय और विपादको नष्ट करनेवाले भादरणोय 
बाहुब॒लिकी स्तुति कौ-“आपने राजचक्रको तिनकेके समान समझा, कर्मंचक्रको ध्यानागिमे 
आहुत कर दिया और देवचक्र आपके सामने दौड़ता है, चक्रवर्तीका चक्र सुन्दर नहों छगता। है 
मुन्ति, आपको देखनेसे राग नही बढ़ता, आपको छोड़कर कौन निद्चिचत रुपसे नष्ट होती हुई और 
विधुर समुद्रके विवरमे पड़तो हुईं जीवराशिको नरकसे निकाल सकता है ? पृथ्वीश्वरने कामकी 
आसक्तिसे दीक्षा लेकर कामदेवकों जीत लिया। तुम्हारे समान किसे कहा जा सकता है, बाप 
मुण्ड केवलियोमे प्रमुख हैं।” इस प्रकार बुद्धिति समय इच्द्रने स्तुति करते हुए आये पहमें 
विक्रियापे-- 

घत्ता-पञ्मासन चपल चमरयुगल एक ही सुन्दर छत्र जो ऐसा दिखाई देता है मानी तप- 
रूपी नदीमे इन्दीवर हो ॥१श॥ 

५२ 


१०. 


.. १४, १. 249 चककु । २. )४8? "पिबद्ध/। ३, (8? उक्खंड । ४, )॥० 
० हिगई। ६. १४8? पच्चतहूं। ७, ४ मेंह। ८, ? 'हासहं। ९ 


४१० 


पयणियज्रणणमरणविडृमरइ्‌ 
देंतु देसजइजइवरचरियई 
पायपोमपाडियसंकंदणु 

गउ फेलासहु पावपर॑मुहु 
आसीणउ पसण्णु पसम्रियकलि 
भायरणाणडंभसंतुद॒र 
उन्‍्याणयरिंहि भरहु पहदुउ 
वज्॑तहिं जयवजणिहायहिं 
द्रिसियमेइणिरिद्विविहोर्याि 
संडलियहिं मंडिय णियवर्क्सि 


महा३णग 


[१० १३, १ 


१३ 
संसमंतु भावर्गयतिमिरई | 
संवोहंतु भव्वपुंडरियईं । 
भूमि भर॑तु सुणंदाणंदणु । 
समवसरणि णियतायहू संमुहु | 


: हैठ समाहि,बोहि महु सुयबद्ि। 


एत्हि णरणारीयणदिदिउ | 
उरपमाणि हरिवीदि बहदुउ । 
गाइयणारयतुबुरुगेयहि । 
उत्दसिरंभाणट्विणोयहि | 
अह्सिचिउ मंगठघडलव्खहि । 


घत्ता--चरुसद्ठि सरीरइ लक्खणईं बहुबंजणई अणिदहो ॥ 


भारहणरवर्डहिं 


ज॑ णिहिलहं भारहणरव्डहि त॑ वढु भरहणरिंदहो ॥१३॥ 


वण्णु तत्ततवणीयपहायरु 
वज्वरिसहणारायणिबंधेड 
पुण्णपहाव अतुदु वि छद्धउ 
दोण्णि तीस सहसाईं सुदेसहं 
णवइ णव जि दोणामुहसहसई 
खेदह सोलह वाई पउत्तई 
फछवकणिसभरभारियसीमहुं 
उत्तसयाई कुकुच्छिणिवासह 
शइवीस वणदुरगई' रिदुइ' 
सहसद्दारह मेच्छेणरेसह 


१४ 


सासणु जासु चक्तरुच्छीहर। 
समचररंसु ठाणु रुइरिद्धठ । 
उक्खंडु वि महिमंडदु सिद्ध | 
दोसत्तरि पुरवरद पयासहं । 
पहुँगाह अडदाढ सहरिसई | 
चोह॒ह संवाहंणह णिरततई। 
उण्णवइ जि कोडिठ वरगामहुं। 
पंचे तहं मिं धरियपरिद्दासहं । 
छणप्पण्णंतरदीव३ सिद्धई'। 
बत्तीस जि संडलियमंहीसहं । 


घत्ता--दैवीद्ि दुतीस बत्तीस पुणु मेच्छेणराश्विदिण्णह  ॥ 
बत्तीससहस अवरुद्धियह णिरु णिरुवमछायण्णहं ॥१७॥ 


१३ १. )धा0?7' सक्कदणु । २. 248? जापहुमि । ३. )/8? गारीयणि। ४ ॥/8 झंडियसति 


नर्वर्गाह । ५. १४ बहुचेजणईं; 8? बहुविजणईं । ६, १४ 'णखर्राहू। 


'कण्णहैं। ११, १8९ अबरहियहू। 


पहुणाईं। 8 ५, (8 
8 बेंछी | १०, ४४ 


१५ १४. १९] हिंदी बनुवाद... सह 


श्र 


जन्म ओर मृत्युके प्रेम और भयको नष्ट करनेवाले भावोंमें उत्पन्न होनेवाल्ले अन्धकारकों 
शान्त करते हुए, एकदेशचरित्र ओर सकलदेशचरित्र प्रदान करते हुए, भव्यहूपी कमढोंको 
सम्बोधित करते हुए, चरणकमलोंमे इर्धको झुकाते हुए, सुनन्‍्दानन्‍्दन पापसे पराह्मुख वाहुबलि 
भूमिपर विहार करते हुए केास परव॑तपर गये। अपने पिताके समवसरणमे सम्मुख बैठे हुए 
पापको नष्ट करनेवाले हे बाहुब्ि मुझे ज्ञान और समाधि प्रदान करें। तब भाईके ज्ञानछाभसे 
सन्तुष्ट और नरनारीजनके द्वारा देखे गये भरतते अयोध्या नगरीमें प्रवेश किया और अपने 
वक्षःस्थलके समान ऊँचे सिहासनपर बेठ गया । बजते हुए जयविजय थाद्यों, गाये जाते हुए नारद 
तुम्बुस्के गीतो, दिखाये जाते हुए धरतीके ऋद्धि विभागों, उवंशी और रम्भाक़े नृत्य विनोदोके 
साथ एकत्रित हुए राजाके पक्षसमूहोंके द्वारा छाखों मंगल-कलछशोसे उसका अभिषेक किया गया | 

घत्ता--अनिन्द धरीरपर चौसठ लक्षण और बहुत-से व्यंजन चिह्न थे, जो समस्त भारत- 
नरेश्वरोंका बल था, उतना बल अकेले भरतराजके पास था ॥१३॥ 


श्डं 


जिसका रंग तपे हुए स्वर्ण ओर सूयके समान था, जिसका शासन चक्र और छक्ष्मीको 
शोभा धारण करता था, जिसका शरोर वज्ञवृषभ नारायण बन्त्र और समचतुरत्ष संस्थानवाला 
तथा कान्तिसे समृद्ध था! पुण्यके प्रभावसे उसने अतुलको प्राप्त कर लिया और छह खण्ड धरती 
भी सिद्ध हो गयी। साठ हजार युदेश ये, बहुत्तर हजार श्रेष्ठ नगर थे। निन्‍्यानवे हजार द्ोषा- 
मुख गाँव थे और अड़तालीस हजार पहन थे। सोलह हजार खेड़े ओर निश्चित रूपसे संवाहन, 
धान्यके अग्रभागोके भारसे दबे हुए क्षेत्रवाले छियानवे करोड़ उत्तम गाँव थे। सात सो रत्तोकों 
खदानें, उनमे-से पाँच तो दूसरोका उपहास करनेवाली, अट्टाईस हजार समृद्ध वनदुर्ग थे भोर 
छप्पन अन्तरद्वीप सिद्ध हुए। अठारह हजार म्लेच्छ राजा ओर बत्तोस हजार माण्डलोक राजा । 

घत्ता-म्लेच्छ नराधिपोके द्वारा दो गयी बत्तीस ( दो भर तीस ) फिर बत्तीत हजार 
और भी अत्यन्त अनुपम लावण्यवती, अविदद्ध स्लेच्छ राजाबोंके द्वारा दो गयी वत्तोम हजार 
स्त्रियोंसे युक्त था ॥१४॥ 


१० 


४१९ 


घरि भावाणुविभावपयासइ 
चउरासीठक्खेश मायगह 
तइंकोडिए किंकरह अहँगह 
ल्विह फोडि रसायणरसियह 
क्रिसणि णंगरकोडि पयहूई 
काठणामरु णिद्दि देइ विचित्तइ 
णिवहु महाकाछु वि संजोयइ 
साल्वीहिपमुहृईं बहुधण्णइ 
णेसप्पु वि सयणासणभवणई 
अत्यई सत्यईं भाणवु देवठ 
सब्वरयणणिद्दि सब्बई स्यणई 


महापुराप 


[१८ १५ १ 


११ ४ 

णहह ण्डंति दुतीससहास३ । 
तेत्तीय जि रहाहँ सरहंगहँ। 
अद्वारह भणियाउ तुरंगह | 

संदृुइ' तिण्णि सयई' भाणसियह । 
फल्मारेण धंरित्ति विसदृइ। 
चीणावेणुपढहवाइत्तइ । 

पंडु देइ णाणाविहृवण्णई | 
असिमसिकिसिडवयरणइ' ढोयइ। 
बत्थई पोमु पिंगु आहरणई । 
संखु ग॒ थाई सुबण्णु चहतड 

देह सिरीवहु ररयलि णयढूई 


घत्ता-असि चक्कु दंडु छत्त वि धबदु पहरणसालहि जायइ ॥ 
कागणि मणि चम्मु वि सिरिसवणे सईंणरणाहहु आयई॥१५॥ 


रष्पयमहिददरि सोहियवयणह 
पच्छईइ पुणु संपत्तई णरवई 

* चत्तारि वि हूयई साकेयइ 
णव णिहि ते वि तहिं जि संभूया 
णिश्मेव तणुरक्खाहुद्वहं 
विविहंधरई कणयधरणियलई 
विविह॑ई छत्तई मुत्तादामई 
विविह॒ई ब॒त्थइ' कयवेठसोक्खई' 
को सो बंसु कासु सुकइतणु 


१६ 
संभठ हरिकरिणारौरयणहूं | 
घरवइ थबइ पुरोहिद बढवइ | 
घरसिरधयवारियरवितेयई | 
संपाइयइच्छियहलरूया । 
सोल्हसहस सुरह गणबद्धह । 
विविहासणईं विविहुसयणयलूई। 
विविदृई आहरणाई सकासेई। 
विविह॒* सरसई भोयणभक्‍्खर । 
को चण्णइ चक्कवइपहुत्तणु | 


१६. १ १४ णडतिउ; 8 पर्ंतिहूं । २. 2४४? हबखह। ३ ?87 तेत्तियई। ४. 288? सारंगह। ५ 2 


तईयकोडिउ । ६, 5 सदढई । ७, ४8९ छोगछ | ८ ॥( घरत्ति । ९. ४४8 ०७४६ पैएं8 ००६) 
१०, शएऐए ०एा पा 00.]।. ११ (प8? 800 अष्टि/ फंड . सन्ब३ई धण्ण३ सन्वर्सोहइ, पड 
वि णिहि वि देइ अविरोहईं। १२, !४४7 माणउ । १३ 2४ भुवणे। 

१६. १, )/8 घर घर । २. !श8? विविहुई घरई। हे, ? मोत्तिय ) ४, ४? संकामइ। १. री? 


कयउवसोवेखई । ९. !४ सह | 
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१९ 


उसके घर भाव ओर अनुभावका प्रदर्शन करनेवाले बत्तीत हजार मट नृत्य करते थे। 
चौरासी छात्र हाथी, तैतीस छाख चक्रसहित रथ, तीन करोड़ अभंग अनुचर, मठारह करोड़ धोड़े, 
एक करोड़ चुल्हे, तीन सौ सा5 सुन्दर रसोई बनानेवाले रसोइये। खेतीमे एक करोड़ रथ चलते 
थे। फलोंके भारते धरती फूटी पड़ती थी। काल नामकी निधि विचित्र वीणा, वेणु और पटह 
आदि वाद्य देती थी। महाकाछ भी राजाके लिए अधि, मषी, कृषि आदि उपकरणोका संयोजन 
करती थी। पाण्डुक निधि नाता रंगके ब्रीहि ( शाह्वि ) प्रमुख अनेक प्रकारके धान्य प्रदान करती 
थी। नैसप॑ निधि झयन, अशन बोर भवन। पद्म वस्त्रोंकी, पिग आभरणोंकों अस्त्र्शक्न माणव 
देती थी। स्वर्ण ढोते हुए शंखनिधि नही थकती थी। समस्त रत्ननिधियाँ सब प्रकारके रत्नो और 
लक्ष्मी उपके उरतलूपर अपने नेत्र प्रदात करती थी । ह 

पत्ता--असि, चक्र , दण्ड, धवक छत्र॒ उसकी भागुधशाढामे उत्पन्त हुए! कागगी मणि 
और चम॑ मणि भी अपने आप राजाके भाण्डागारमे आ गये ॥१५॥ 


१६ 


विजयाध॑ पर्व॑तपर श्योभित मुख अश्व, गज ओर स्त्रीरूपी रत्तोकी उत्पत्ति हुई। उसके 
बाद राजाको गृहपति, स्थपत्ति, पुरोहित और सेनापति प्राप्त हुए। अपने गृहमितरोंके ध्वजोंसे 
सुयंके तेजका निवारण करनेवाले ये चार रत्व साक्ेतमे उत्तत्त हुए। जो नवनिधियां थो वे भी 
ससे प्राप्त हुईं कि जो अभिलूषित फलरूपोंकों सम्पादित करनेवालो थी। जहांपर देहरक्षामें दक्ष 
गणवद्ध सोलह हजार देवोंके विविध घर भौर स्वर्णधरणीतल थे, विविध आसन और विदिय 
शयनतल थे। विविध छत्र, मुक्तामालाएँ, चित्तमे अनुराग उत्पन्व करनेवाले विदिध आभरण, 
शरीरको सुख देनेवाले विविध वस्त्र और विदिध तरस भोजन। वह कौन-सा विधाता है, वह 


।.4. महापुराण - [१८ १६, १० 


४; णारी रयणतणविक्खायइ . खैयररायवंससंजायइ। 
रुबे सोहरगे छायएण्णें णेहें रइयझुरयणेषण्णें | 
अव्मुयभूयइ जगमणसहइ छह भुजतर समड सुहृइृइ । 


घत्ता-सिरिर्मणीवरघणथणजुयरसिहरुप्पेल्लियजरयदु ॥ 
थिउ उन्हृहि भरहणराहिवइ पुष्फद॑ततेजललु ॥१॥॥ 


इय महापुराणे तिसट्रिमहापुरिसगुणारुकारे महाकइपुष्फायंतविरदृए सहांसच्बभरहाएं 
सण्णिए सहाकूब्बे मरहविछासवण्णणं णाम॒ अद्वारहमों परिच्छेत्ों समततो ॥ १८ ॥ 
॥ संघि ॥ १८ ॥ 





७. (82 रणत्तणि। ८. है समुहृद। ९ )शह़ रबगों।. १०, हे जुयहु। १६, एि 
पृष्फयंत ; ? पृष्फयंतु । 


१८, १६६ १४ ] हिन्दी अनुवाद ४१९ 


कोन-पा युकवित्व है? चक्रतर्तीकी प्रभुताका वर्णन कोन कर सकता है ? ल्थोरुपी रत्तलके लिए 

विख्यात, विद्याधर कुलमे उत्पन्त आश्चर्यके रूपमें उत्पलत जनमनका मर्दन करनेवाली सुभद्वाके 

साथ रूप, सौभाग्य, छावण्य एवं ओर कामके नेपुण्यक्नी रचनाके द्वारा सुख भोगता हुआ-- 
घत्ता--जिसका वक्ष/स्थल लक्ष्मीर्पी रमणीके श्रेष्ठ सधन स्तनयुगलके शिखरोंसे पीड़ित है 


ऐसा भरत अयोध्यामे रहने छगा ॥१६॥ 


इस प्रकार ब्लेसठ महापुरुषोंके गुणाढंकारोंसे धुक्त महाधुराणमें महाकवि पुष्पदन्त 
द्वारा रचित और महाभव्य भरत द्वारा भनुसत महाकाव्यका भरत-विछास 
वर्णन नामवाढा अठारहवाँ परिच्छेद समाप्त हुमा ॥३८॥ 


(फ8 
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वितास्त्रयो लया।, 9 ततिगरयउ तद्माम नुत उध (? ) इवेति श्रीणि गतानि, तिय चार समगप्रचारं 
विषमग्रचारइचेति; ति जो य य र गुदसयोगो लघुपंयोगो गुरुलघुसंयोगरचेति निसयोगकरं, 98 दि करि 
सड ४ गृहीतोध्धगृह्दीतों गृहीतमुक्ततचेति त्रयः.. !08 ति म ज्ज ण उ मायूरी बर्द्मायूरी कर्मारवी चेति 
माजनकम, 0 बौसाछकार सलकक्‍्खणउं मलक्रियते वा यैस्तेश्लकारा. प्रह्मरास्तेः सतक्षण 
मतोज्ञ चेति विश्वत्यलकारा :--चित्र समः विभक्त, ठिन्‍्नः छिल्तविद्ध अनुविद्ध विद्ध, वादयसश्रय. अनुसृतः 
प्रतिच्युतः दुर्ग. अवकीर्ण वद्धावकीर्ण: परिक्षिप्त: एकहप. तियमान्वितः साचीकृतः समेखछ सामवायिक 
दृढ; चेति 4 थ हा र ह जा ६ हिं तथाहि--सुद्धा दुककरणा विषमनिष्कभितैकल्पा च' पादवसमापर्यस्ता 
समविषमझ्ृता विकीर्णा च पर्यवसाने चितिकिसंयुक्ता संप्हुता तथारभा विगतक्रम चल॒लिंगा वचितिका 
चकवाद्या चेत्यप्ठादशजातिभि्मपण्डितम्‌; !24 च॑ ज्व उ डु चाचपुदस्त्यत्स्विकलतालप्रवृत्तिहेतु, चा चउडु 
चचपुटइचतुरत्नश्चतु कछतासप्रवृत्तहतुः, !27 छ प्पियपुत्ते विषे (?) धिजापुत्र- ( ) कोपि मिश्र 
उमयतातप्रवृत्तिहेतु:; म ण हा रि चचपुटीदिस्त्रिप्रकारापि (? ) मनोहर 36 इ य हत्थादि एलैश्चचपुटा- 

भिर्वाचतालविषयैस्तीमिरलकृता 46 थो णग द्धउ वज्ज उ वण्णिय उ इत्यंमृत॑ यदवनद्ध वार्च 
तल्लिप्रकार बणित वार्म ऊ्बे आर्लिगकसक्षितं चेति द्विश्रुतिका' स्वरों जातों निषादों ग्रंधार॒इच बिभुव- 
समशुतिसंस्यया विश्वुतिकरपतों पैवतश्च जलि (? ) पिमसमसख्यया चतुःआुतिका पहुपंचममध्यमा ॥6 
चवबरूहि स्थितमुक्ताभिः; भद्ध हि भर्धमुक्ताभिः कंपमानस्वर्पामि; मु किक य हि वशसुपिरितपन्द- 
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रहितामि. (१); वत्ता व त्तं गु लि य हि उवंतविशेषणविश्िष्टाभिव्यवतव्यवतागुलिभिः व्यकतागुलि स्पित- 
ध्यितांगुल्लि अव्यक्तागुलि: 


6, ॥6पविरइ हूं इत्यादि--वाशस्वरों जातः; कथभूते [/ व ज्जि य मु सि रे वादित, सुपिरे; 
सुभत्यसुद्द शाइबताः श्रुतयश्च; 36 थि9ये त्यादिना चतुःअुतिक्ाविस्वराणामृतत्तिप्रक्रिया प्रदर्शयत्ति, 
स्पितमुक्तागुह्लि स्वरे इव; सुअट्ठ सुद चतुशुतिकः 44 कंपमानयांगु्या उद्गतस्व्रिश्व तिक; 4 
मुक्तांगुल्या जातो ह्िश्रूतिक', 58 व त्तंगु छी त्यादिनोलत्तिक्रमेण प्रत्येक चतु शुतिकादीना नामानि 
कथयति, व्यवक्षागुले' सुषिरोपरिस्थितागुले'/ 0 सामण्णसरंतर सण्णिय ए सामान्यस्वसलसज्ञया 
युकतः. 77 अद्भए मृक्कए अं गुलियए बद्द्धंया मुक्तया अगुल्या; सामान्यसक्षित स्वरों निषादः 
अंतरसंज्ञितों गाधार,. 96 तं त्तीर णिउ वीणावाधं तच्च द्विविध॑ 90 णि कक छू ते प वि निष्क 
तरिपंच, 06 घ णु इत्यादि--ध् वाद्य कांस्यतालयुगछादिकं, [08 स में त्या दिसम॑ यौगपश्षत हस्त 
दत्त्वा यत्र रंगे वादित 24 उ प ण्ण इत्यादि--उत्तचमानों हि नाद: प्रथमत उरठाणंतरए 'फरो- 
रक्षणस्थानकविशेषे उत्दयते तत' कंठे ततः शिरसि, 28 बा वी स्‌ वि सु इ उ द्विश् तिकयोः दयो चतस. 
श्रुतय विश्रुतिकयों' षद्‌ चतुःअ्रृतिकाना त्रयाणा द्वाविश्वतिश्ुतय ; !388 कम रइयप माण हि क्रमोच्च- 
रितसप्तेशवरर (* ) प्रमाणैन्नद (?), !3 व डूढं तु मद्रमष्यमतारभेदेन यथाक्रमं उरप्ि कठे श्षिरत्ति च 
वर्धमानों नाद. स्वरः श्रुतिमंद्रादि्पतया; !4? सरसत्त सरिगमादिनामानः सरसतः स्वराः सप्त ते सु 
तेषु सप्तस्वरेषु; दो प्णि जि गा मद्वावेव व ग्रामो, पडजग्रामो मध्यमग्रामश्व; ग्राम समुदायः कसिसन्यामे 
कियत्यो जातय. सभवंतीत्याह 5 सु रे त्यादि सुरै. पुज्यः स ज्ज ए पद्जग्रामे; जा इ उजातयः सतत 
पउत्त उसप्त प्रमुक्‍्ताः शुद्धाइ्वतत्न ; जायते पुष्टि छमंते स्व॒रा आम्य इति जातय.. 0 मे ज्यि मं € 
मध्यमे ग्रामे, तिख्तः शुद्ध भष्टी संकीर्णा:, 


7, 2४जाइणि बद्धह तासु जातिषु निबद्धाना, 2? छ बस वि सु द्व हूं गीतप्रयोगविशुद्धाना, 
3 अंस हूं अंताना; त छ चालीसाहियउ शत चत्वारिशदधिक 38 एक्कुत्त रूत पि चलाए 
शदधिकशत एक्कोत्तरं; प सा हि य उ प्रसाधिताः, तथा हिं अष्टादशजातिषु यथाक्रमसंभवर्कों द्रो भय 
एचत्वारि पच॒ षद सप्त चासंभत्तो (? ) मिलिता एक्कोत्तरचत्वारिशदधिकशतसंस्या भव॑ति, 4 गीय 3 
गीतयः शुद्धेत्यादिनामानः, पंचउ उप्पणिय 5 पंचोतलन्‍्ना:, किस्वरुपास्ता इत्याह, 57 ऊपु (२) 
भिल॑ते शुद्धा सुक्ष्मव्यवतैर्च भिन्‍्तकाः। स्वरैहततरेगोंडी ह॒तैरेवेति वेसराः। सर्वाता उक्तियोगात्‌ गीतिः 
साधारणा स्मृता, 54 त हिं इत्यादि तहि भद्ठादिगोतिषु तत्संबंधत्वेनापरे परिग्रामरागा' विशद्धूणिता॥, 
तत्र शुद्धगोतिसंबधत्वे सय ( ? ) गणनया सप्तग्रामरागा. भणिता., भिन्‍नगीतिसबधत्वेन ब्रतंगण नया पंच 
वेसररागा. सप्तैवमेते. 7८ क मे ण जि कथितुद्धादिगीतिसबंधक्रमेणेव संगृहीता. समुदितास्विशत्‌ 77 
उड्डु भा ण ऋतुप्रमाणाः पढेव, 08 पहि छा र उ तेषु मध्ये प्रथम. छककरागः 97 भर गु वे बा स मं 
भा सहि सा हि द्वादशभाषासमन्वित'; उक्त च-कोलाहछा मार्ववेसरा च स्ौराष्ट्रका व त्रवणोद्धवा 
च। स्थान्मालवा संधविका च ताना तत पर पंचमरक्षिता च। भाषा मध्यमदेहा च लल्षिता वेगरंजिका | 
भवणा ववकरागस्य द्वाददौताः 9: श्र टठे त्या दि--आभीरी मागधी सैधवी कौशिकी सौराष्ट्री गौज॑री 
दाक्षिणात्या भ्रवणा चेत्यादि अष्टभिर्भाषाभिस्सहितः; 98 ब्ि हि मित्यादि द्वाम्यामेव विभाषाश्या अधाली- 
भावनिकास्या संविभूषित. 0 जा वा हि ये त्या दि--आवाहिता आकारिता, भोहिता विह्नलीक्षता 
जगह्विलयास्त्रिय.., 09 हिंदोलडकश्चतसूर्णां मालववेसरिका गौडो छेवट्टिका कबोजी चेत्यमीपा विलय 
स्थान. ]6 माल वे त्यादि माल्वाम्या विभाषाम्यामू. 2८ भि ण्णे त्यादि--भिन्‍्नपद्जोधप शुद्ध 
श्रवण ( ? ) भागछो सैधदी ललिता श्रीकंठो दाक्षिणात्येति सप्त्िः भाषामिः कलितः युक्तः, % के 


* 
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कु ह इत्यादि ककुभो्पे, आभीरी रगती भिन्‍नपंचमी चेति त्िभिर्भाषाभिः; सं चलिए सचलितों युक्त', 
3 सुइलोणउं शुत्यनुप्रविषट !4 भ गे त्या दि मनोहरारामक्ृति मल्लक्ृतिः डौवकृतिः गोडकृति- 
स्त्यिवमादय', दा वि ये उ दकषिताः 3 
8 ।- द है त्यादि--दग चतुभिगुंणिताध्चत्वारिशत्सल्या समुदिताना भाषाणा भणिता तथा षडपि 
विभाषा:, # ए या र है त्यादि--एकादशा एकविशत्ि पद्जादिगामबरये प्रत्येक॑, सप्त सप्त मुच्छंता इत्येकविद्ञति, 
मूच्छ॑ति उच्छयमुन्नति लभन्तेश्चरा (?) आस्य इति मूच्छता, उत्तरमद्रा उत्तरायता रजनी अक्क्राता सौवीरी 
कालोपनता सुमव्यमाः पौरीवीत्यादयः 46 ए बक्ु णे त्या दि--स्वरस्थ तननातायोगविस्तारात्ताना: धम्िष्टोम- 
राजसूय-अश्वमेघ-वाजपेया दियश्नामानस्वह (?)नेयपुष्योतन्ने, ते च प्रतिग्राममेकोनपंचाशडेदा, प्रतिपत्तव्या:, तथा 
हि सष्ततत्रीवीणाया प्रत्येकमेककतश्या सप्त सप्त स्व॒राणा तनतात्सप्तसप्तगुणिना एकोनपचाशद्ग्रामे तथा मध्य- 
मग्नामादावपि, उदते चन-्साप्त ?)४चर्य च सप्तानामेकैका भजते यतः । अत एकोनपंचाशत्के(?) त्वाठे सहोदिता, ॥ 
5 सजोय ता णु तथा हि पड़जग्रामे सप्तसर?) नाना पाडवोडबिता, काकदि अंतर काकत्य॑तर॑; स्वस्संयोगे 
सति पंचब्रिसप्त योगताना भवति, एवं मध्यमगामे४पि; 76 ते र है त्या दि त्रयोदशाविध शीर्ष प्रमतित प्राकृत- 
शीप॑ च ()) ज्यतते. 78 तथा पदपिशद्दृष्टिभियुक्तमेतन्च प्रागेव व्यास्यातं, 88 ण व ता र उ नव ताराकर्माणि। 
हदुक्तं--भ्रमण चलन॑ पातो वतन संप्रवेशन । विवर्तन समुद्गतं निष्काम प्राकृतं तथा, ॥ 9 भ हू वीत्यादि 
भष्टी परिचिता दंशशनगतय ; उक्त च--सरम्मंसप्पनुवृत्त च भालोकित प्रछोकितोल्होकितेरवलोकित (?) सा 
तिर्यक्‌ (7) % ण दे त्यादि--मवमदास्तत्मकार पुई (? पक्ष्मपटकर्म दक्षितं उन्मेषाध्न निमेषश्न प्रसृतं कुचित॑ 
सवतितं सरफुरित पिहितं सविताडितं 06 भू सत्त भे य भू सप्तमेदा, 08 छब्विहेत्यादि--तत्र नासा 
पड्विधा, उक्त च--तता मदा विकृष्टा च सोच्छृबासा सविफूर्णिता | स्वाभाविकी चेति बुध घदुविधा नासिका' 
स्मृता, ॥ तथा कपोल पढुविघं-क्षामं फुल्ल च पूर्ण च कंपित कुंचित सममित्यभिषानातु; तथा अधरः 
पड्विधः; तदुक्त-विवर्तन कंपने च विसरयों विनिगृहन । संदष्टक समुद्रादच पदकर्माण्यघरस्थ च॥ 6 सं त्त 
विहु चिबुर सप्तचिवुकं, च उ मु ह हु राय कुट्टनं ख (?) रागा स्वाभाविकप्रसन्तरच रक्त: समर्थोनुरोधतः 
प्रयोजनवशातू 8 नव गछा नव ग्रीवानृत्यानि उक्ततक्षणानि; च उ सद्ठिविकर ण भाव चतु पह्टिरपि 
हेस्तभेदा. पताक. कर्तरिमुक्षः बद्धंचंद्र आरा शुकतुंडः खटकामुस' पद्मकोशः चतु (१) रघ भ्रमर इत्यादयः 
]24 सो छ ह्‌ वि हु सर्वहस्ताना पोडशविध कर्म । तथाहि-भाक॑पत कर्षणं वर उत््षणमथापि गे पसिहो 
निम्रहश्व आह्वान नोदन तथा ॥ सब्केषइचदि (?) योगझ्च रक्षणं मोक्षण तथा। छेंदन भेदर्न चेव स्पोटन 
मोटन तथा । ताइन॑ चेति विज्ेय ता (?) जे. कर्मकराभ्ित, तथाहि सर्वोर्थपे हस्तप्रचारण््रिप्रकारों भवति, 
तदुब्त-उत्तान पार्श्नराद्वैव तथाधोमुद्ध एवं च। हस्तप्रचारस्त्रिविंधों नाचवृत्तसमात्रय ॥ च उविह वि 
सरवमपि हस्तकर्म चतुविध भवति, उक्त च-अपचेष्टितमेक स्थात्‌ उद्देष्ठितमधापरम्‌ । व्यावतित तृतीय हि 
चतुर्ष परिव्तितम। 28 भु उ द हृ वि हु वि भुजवृत्तमागों द्विधोशप कृत , उक्त च-तिर्यग्‌ क्वगतिशचेव 
तथाधोमुत्त एव च । आविद्वव॒च प्रविद्धश्व मंडल. स्वस्तिक तथा ॥) धनित. क्षुधितश्चैव पृष्ठतदचेति ते दवा. 
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ाभ्रह।#खह $00008789॥8 पिदाये_।8 2१४4७, अफेओग था ठेकक्डप३चोएेशुशु४0 
गा हिंफ[एए0 8 ह:एफ्ाश णाज।529फ०:वुण0. 0008807 60ि 76 (6ब्वं; तत ॥0०8 
घियीए,.. 2 णंदाणदणहो,  6 ,800, ०! णंदा, $. ९, सुणंदा, ४. ०, बाहुबलि, 

( 2) ए#हुर्विलक्ञगाहिणि/मातियं)० एफ: पए्ाश्फेएप्रपांश काफदे जी० ँ्/फ्रोरेशथा ३ 
370 कमेग:छण#५१, गिविकर०्णुवाएण डक, गटमपाफ्रिफोड ॥0व फांम्यपकारिए पवार कहा, 
१0४४७ फैलाह ज़ंक॥8एु५०४४०१णए३४पयोप्ठ॥89709र३897 तल्वार्थसुत्र 77. 89- ,( उपग्रोग़ो 





2७ 


(8 /:/ /॥॥ /0, (श्र: 0 


लक्षणम्‌ ), ण एंव शी, पोणएक्््रभाववा, त07०।क्वाववाए१एशाशवृचिा।ओ प०एशछ' 
छह गाए; ; ५ रू 337४ 


और टी हई  ++ ॥+ ॥6 ॥ त 
एगद्यो विरइं कुज्जा-एगओो य पवत्तणं)+ ४ ५. ४ 

0, ५७ ।) 3 जेसजमे नियत्ति चस॑ंजमेय पवततणं ॥ हेडफ 2, ० ४ 

ल्‍, ९, णा8 शाणरते छाबणा5४ ब॥0670९ वा जाह ए०ड)०७ बाएं 80ए:7०शै।0१६ है।॥6 

णाीाक्ष, ६ ७५ जीए2 भा०पोत' ब्रा भ्रग्ांत 6 अस्त॑जम, शापोइथीज॥०्ते हि, 2५ बतएश्रा०० फांधी 

शीतल, १". कं 6 6 )३घ)  * ४ हा 5 


2 ) राय रोस दोण्गि वि उड्लारविय, ॥6 5६ 2४४०, ( | * 77800 (0 ॥9 ) ००४४ राग 
धव 0 रोष, "6 एप्तआादड, ॥0ए8ए७/ परणे0ा5 राग 'शाएं हेप धंणी। 48 ग्राणा8 ॥॥ 0827५ 
उपएगा० हार पं॥... 007 0% ठटपथपाएं १६६१४ रोस व था आकछ्छ, ही 7 २९१ 
(3) (० ) तिण्णि वि सल्लइ हियउद्धरियई, ॥6 एशशा0ए९0 गिणा 9 पद्था/ त6. 
“शल्य5, शं2, मोयाशल्य, निदानशल्य ४०0 मिध्यादर्शनशत्य, |! 
2 (9 ) तिण्णि वि रयणईं लहु संभवियईं, ॥8 800॥ 20पप्रए80 ॥॥6 प्र।8७ [6एथें४ 
शा, सम्यज्ञात, सम्परदर्शन ध॥ें सम्यक्चारित्र,..' शक । 
(० ) दिष्णि वि इंभ मुक्क संखेबें, ० /६ १०४०४ ( संखेवें, संक्षेपेण, शीघ्रमू ) थी 
8 (ए७8३ 0६ ढ700:800088, रंड, 0002, एथफऐशे दा पराधांत्र, , 9 ऐड, ॥8 
सनोदण्ड, वाउदण्ड था0 कायदण्ड 40 9808 ० इंभर्ण 07०5५, , , | रत. ॥7४ 
/ '' +। (0) गारव ठिण्णि विवज्जिय दैवें, 0९ 0एं॥ १ ०॥९, $ 6 ैदाए/शों। ४ए००९ 
४753 गारव8 ( गोरव ), शां5, रिद्धिगारद, रसगारव ४70 सायागारवर - 776 एक, 200 


4 


४76७ उपसर्ग। ॥:7६ : , , । 8. 7॥0 *(,/ (९५, ्ः 
न्‍] ; तु जाई , पे 25 
हि दिव्ये य जे उदसग्गे तहा तेरिच्डमा' कद 
हि मिक्स सहई जयई न से बच्छेह मष्डछे ॥ ५॥ 


4 कर $ ॥ १॥३ 
] (4) ,चडठगइकम्मणिवंधपरमियद सप्णड च्त्तारि वि उवसमियठ, १6 8एएफा08820 0 
एणंध-ते 008,# एए ॥ए99०7॥९४.7 (प्राणां०॥8, ऐंड, क्षाह्मर,अय, प्ररिग्रह- 80 शपरंठ 
कि पथांइ॥६ 28 मै छ४  णुगएंग९ कर्म [एफ एप ऐी8 गीए॥ दे। ध6,प00 संसार 
७५ (7०% द्ैव,|ज्ारक्‌, तिर्यक्‌ ४00 मनुष्य. ,[॥8 ए५छ5 8 


१ 
८६ 7 (१7 ३58 * षॉँ 2॥85 38% 7 %॥३ 


कं) ही 9 विगहाकसायउन्नाणं झाणाणं: चदुयतहा | जु॥) 6० राग ॥ 
आर, जे मिद्खू/वज्जई विद्रयं। त ते अच्छइ मण्डले ॥.६॥ +५ डर 


"0७७ ४78 जाए विकया$; शं०.,' राज्य; देश, भोजन, ध7पे स्त्री;/४0/6 7४ 4077 कृषाय5, (शट , 
कोष, मान, भाया थे लोभ; 708 (007 संज्ञा8 ४78' शश्ो५0060 ४7098, ॥78 ई0प7 'घ्यान8 धा९ 
मात, रौद्र, शुक्ल बाते घर्म ०० ण जयंत का पणांएएक 2४०80. ।,. 7 ५! ५4 
(5) (४ )-पंच महत्वयाईं,' (8९ 898 हाथ ए०छ४ 6 [6 शाणा:, शंठ, अहिंसा, 
* अदतादानवर्जन, असत्यवर्जन, परिग्रहत्याग, शाप ब्रह्मचर्य 7० पदक व ' 


हे (०) पंचसवदारई, (४४ ए6'80॥7088 ' एशं।,' रंड॥ हिंसा, बकतादान, असंत्य, परिग्रह 
थात मेथन- | 


हणा, 0- ] - पणएड़ 439 


(०) पंचिदियई कयाई पिरत्वईं, 80 ४एणं००० ६॥० ( ध्यांग्प्रणथा ०) हंंध्वड 
478 80568, धरं5., शब्द, स्पर्श, रूप, रस ध70 ग्रन्व 

(९ ) पंच वि णाणावरणइ ग्रंपई, ॥० (०पाै ०) ॥० धाए७ ० 98 (एएथ ण॑ 
शानावरणीयकर्म ४४5. श्रुतज्ञानावरणीय, आभिनिवोधिकज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मलःपर्यय- 
ज्ञानावरणीय ४70 क्रेवलज्ञानावरणीय« 

(9) (०) छावासयउज्जमु सविसेसिउ, 08 प्ा806 & 8ए66ंढ). थींगा ६0 00807ए6 
[0 धंड आवश्यक8 शॉट, सामाइय, चंउवीसइत्यव, वन्दण, पडिक्कमरण, काउस्सरग 200 पच्चक्लाण 

(० ) छल्जीवहं दयभाउ पयासिउ, ॥6 एाक्रापंलरि४त पिंतवाछ्४ 60 00फए4४४णा 
(09708 हां ४8४०8 ० [एंप३ ०8०४४, शं5,५ पृथ्वी, अप्‌, तेजस, वायु, वनस्पति 870 ब्रसत- 

(० ) छह लेसहं परिणामुबहद्ठईं, ॥० 8० #०90०0 7० 6७: ० 0०. धड लेश्या, पट, 
कृष्ण, नील, कपोत, तेजस्‌, पश्म ६00 शुक्ल, 

(०१) छवि दब्वईं पच्चक्सइ दिदुठईं, ॥8 84७ ० 68800 का! धा० घंड थाएंपं४, 
शांट., धर्म, अप, आकाश, पुदुगल, जीव 870 काल« 

(7) (७) सत्त भयाईं हयाईं गहीरें, ४० 820७88 006 (३ ७, 880772॥) 6॥70960 
06 86ए९॥ 878 07 शंध८8, पांड, इंहलोकभय, परकोकमय, आदानभय, अकस्माझूय, आाजीवभय, 
मरणभय थ्य्ं अदछोकभय- 

, (9) सत्त वि तच्चई पायहं घीरें, 7० धं88 076 खाध्फण था धाह 80एश प्रपरी॥, 
रं2.,, जीव, अजीव, आ्तव, सवर, निर्जर, बन्ध 270 भ्ोक्ष- 
/ (8) (& ) भट्ट वि सय णिट्ठविय बदुदँ, (08 ए8०॥०० 06 कया ए०० 0" १९४70/९6 

था चा० अं४४६ 920०, शांड,, जातिमद, कुलमद, बमद, रुपमद, तपोमद, ऐश्वर्यमद, श्रुतमद, 0700 


बा ७) बदु घिद्वणुण भरिय बरिें, ४० छाणशीशा। 0०. ;#शाश््र/ध०त 06 थंह्ठा। 
वृण्धांपृं४४ 0 ६॥७ सिद्ध 5, ५72५ 
| सम्मतणाणदंसणवी रियसुहुम तहेव अवगहणं । 
अगुरलहुमव्याबाहं अट्ठु गुणा होन्ति सिद्धार्ं ॥ ु 
““नसिद्वभक्ति, २० 
शुद्धात्मादिपदार्थविषये विपरीताभिनिवेशरहितः परिणामः क्षायिकसम्यक्वमिति भण्यते। जगत्यय- 
कालत्रयवर्तिपदार्थयुगपह़िशेषपरिच्छित्तिर्पं केवलज्ञातं भप्यते। तथ्ैव सामान्यपरिच्छित्तिहुपं केवलदर्धान 
भण्यते । केवरुज्ञानविषये अनन्तपरिच्छित्तिशक्तिहप॑ अनन्तवीर्य भण्यते। अतीन्द्रियक्ञानविपयत्त सृक्ष्मत्व॑ 
भप्यते । एकशीवावगराहप्रदेशे अनन्तजीवावगाहदानसामध्यंमवगाहनत्व भप्यते । एकान्तेन गुरुहघुत्वस्याभाव- 
हुपेण अगुरुदधुत्व भण्यते । वेदनीयकर्मोदयजनितसमत्तवाधारहितत्वादव्यावाघगुणद्वेति ॥ 


“-परमात्मप्रकाशटीका 
([ 9) ( 2. ) णबविहु वंभचेर परिपालिउ, 28 ००5७ए०० ४6 प्रां7४00 6०॥08०9, शं०, 
इत्यिविसयाहिछासो अद्भुविमोक्‍्तों य पणिदरससैवा । 
संसत्तदब्वसेवा तहिन्दियालोय्ं चेव ॥ १ ॥ 
सक्कारपुरककारों भदीदसुमरणमणागदहिलासों । 
इद्वुविसयततेवा वि ये पवभेदमिदं अवम्भत्त ॥ २ ॥ 
--' 9 ४४, छू, 


प्‌ 


जनक जज न अरे जज 


450 ४७ए5एए ५७ [ शा, ता 


छिवएक्पर३5 0059 ०0 एब5 अजेरा, ॥0 ॥0ए०प्र' टरंए88 (6 धं।ह 7७ 0 
९९४०००ए ३६ 0१0७४ : 


वसहि कह निस्तिज्जिन्दिय कुड़िडच्तरपुव्वकीलिय पणीए । 
बहइमायाहार विभृ्रणा य नव वम्भगुत्तीबों ॥ १ ॥ 
(9) गवपयत्यपरिमाणु गिहालिउ, ॥6 ४४880 [06 €डांशाई णी एंए8 शा, एंड 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आत्व, संवर, तिर्जरा, वन्ध, 370 भोक्ष, 
(0 ) दसविहु निणपम्मु वियाणियठ, 0९ ६70४ छा एक्ाणिप वष्णापक्त ण॑ पा 
पी॥9, शैंठ,, 
दन्‍्ती य मज्जवज्जव मुत्ती तव संजमे य बोड्धव्वों । 
सुच्च सो ब्राकिचर्ण च वर्म्मं च जहधम्मो ॥१॥ 
._[77 ) एयारह हुयजड्मिउ अवियारहं धोरहूं सावपहूं,...पड्मिउ, ॥6 2480 पाते पी 
शेश्पथा प्रतिमा8 जरिणा [8५ 080७85४ एए४०४५४७... 6४९४ ८ए७॥ प्रतिमा४ ४08 :०+ 


दंतण वय सामाइय पोसह पढिमा अदम्भ सच्चिते । 
मारस्म पेस उहिट्वतज्जए समणभूए ये ॥ 
छ07 0६७४ 8४६४ गाए 708४ 00 ए95882802560, 99865 224-229, 


(!2 ) बारह मिक्लुह पहिमड, ॥० 2080 प्राण/ 08 एएशे९७ प्रत्रिमा8 ए धी8 एणया 
7086 ४४४ 06807060 40 00एशात8१8 000, 00 ए#2४8, 55 ], ४६ (णी0058 : 


मासाई सत्तन्ता पठ्मा विह तइ्य सत्तराइदिणा । 

धहराइ एयराईं गरिवशुपड्माण वारसगं ॥१॥ 
॥॥6 तथा ० धा० (0 सिक्षुप्रतिमा 5 ००७ ग्राणांँ, ए 8 86000 (४० एरणाध& १० 
80 0६ ४९एशांग ३8४ए७॥ प्राणाघ्रा8 ; रण 6 बंद ०॥९ 9७०४६, णी ह8 एप ५ 
ज€्थे५, ० पह शत पराी०७ फष्चो५, 0ी ध० छेकशाए 008 039 थाते गांहोएं, क्ाएं 
पा ,ए्रधेषि 0१6 एंशा।,. पा 6 ६४एथएश एगंगहु४ एपणा पी8 जणाँ: छा2 7 
+॥856 प्रतिमाह 4४ ९९0 ७७०॥ ६0 00887ए९, 06एथ४0 0607765 परध॥ 88 00७8 :-- 


पडिवज्जइ एयाओो संघयणधिईजुओ महासत्तो । 
पढिमाउ भावियप्या सम्म॑ गुरुणा अगुन्नानों ॥१॥ 
गच्छे च्चिय तिम्माओं था पुन्वा दस भवे असंपृण्णा । 
नवमस्स तश्यवत्युं होइ जहन्नो सुयाभिगमों ॥र॥। 
कोसटुचत्तदेहो उवसग्गसहो जहेव जिणकप्पी । 
एसण अभिगहीया भत्तं व अलेवर्ड तस्स ॥३॥ 
गच्छा विणिवमित्ता पडिवज्जइ मांसियं महापदिस । 
दत्तेग भोयणस्सा पाणस्स वि तत्य एग भव ॥४॥ 
_जत्यत्यमेइ सुरो व तबो ठाणा पथ पि संचछइ। 
नाएगराइवासी एगं व दुगं व अन्नाएं ॥१॥ 
इृदुत्सहत्यिमाईण नो भएणं पर्व पि थोसरइ । 
एसाइतियमसेवी विहरदद जाखण्डिलों भासों ॥६॥ 


हा, ॥0- ] प07%5 45] 


पच्छा गच्छमईई एवं दुमासी तिमासि जा सत्त | 
नवरं दत्तीबुड्ढी जा सत्त 3 सत्तमासीए ॥७॥ 
तत्तो य भट्ुमीया भवई हु पठम सत्तराइंदी ! 
तीइ चउत्वचउत्येणभपाणएणं अह विप्रेसों ॥८॥ 
- दोच्चा वि एरिस ौविचिय बहिया गामाइयाण नवरं तु । 
उवकुड छंगडसाई दण्डायय उड्ढ ठाइता ॥९॥ 
तच्चाए वी एवं नवरं ठग तु तस्स गोदोही । 
वीरासणमह॒वा वी ठाएज्जा अंबजुज्जो हु ॥१०॥ 
एमेव अहोराई छहूं भत्तं मपाणयं तवरं। 
ग्रामनगराण बहिया वमग्घारियपाणिए ठाणं ॥११॥ 
एमेव एगराई भह्ठुमभत्तेण ठाण बाहिरमो । 
ईसीपब्भारगए बणिमिसनयणेगदिद्ठा ये ॥१२॥ 
( 3 ) (») तेरह किरियागणई भुणियई, ॥8 एशा068000 $॥9 #कर/०७॥ क्रियास्थान॥ 
जाप बरए8 थापए्रधंध्प 06०७ : 
भट्टाणद्वा हिंसाशकम्हा दिट्ठी य मोसअदिन्ने था । 
अज्झत्य माण भेत्ती माया दोभेरियावहिया ॥१॥ 
ह07 06४8 0 ६686 ३०७ सुयगढ 77. 2. 
(9 ) तेरहमेय घरित्तईं गणियईं, 86 &080 6०ए०/९१ एए०४ 8 7762 79०8 रण 8000 
60"पए०६ शा, पश्चास्नद्संवर, पद्यसमिति ४0 गुप्तित्रय 
(4 ) (० ) चोहह गंध, ॥० 8०१०१ ४४६ 00000७ |्ाण3 जोंणी 829 शापा0- 


72080 37 7 88 गिएश8 ३-- 
मिच्छत्तवेदरागा तहासादिया (7) य छह्दीता । 
चत्तारि तह कत्ताया चोहह अव्मन्तरा गन्था ॥१॥ 
(० ) ( चोदृह ) मछा वि समुज्मिय, 08० 3ए००१९९ ४४४ 0ए7(४थ॥ ईंप्रएपप्रेए४ थाएव्राए- 
ए280 40 7, 88 4000008 ६०-- 
नहरोमजन्तुमट्ठी कणकोडयपूचम्ममंसरहिराणि । 
बीय फलकन्दमूलानि मछा चोहसा होन्ति ॥१॥ 
(० ) चोहृह भूयगाम सईं वृज्यिय, ॥8 प॥0९:०0प एिप्रा(४॥ हुए0095 एए ढण्थाप्र९६. 


एफक8 0प00४७॥ हुएणए8 78 धाए7६ए४/४0 4॥ 7५ 88 00008 ४-- 
एकेन्द्रिया सुक्षमबादरपर्याष्तापर्याप्तभेदाच्चत्वार., द्विन्रिचतुरिन्द्रिया" पर्याप्तापरयाप्तमेदात्‌ पद, पश्चेन्दरिया: 
सं्यसंज्ञिपर्यास्तापर्याष्तभेदाच्चत्वार, इति चतुर्दशविधो भृतग्राम. । 
चादरसुहुमे इन्दियदुतिचतुरिन्दियसन्नीया । 
पज्जत्तापज्जत्ता.,..चतुदस भृदसंगामा ॥(॥ 
(5 ) (० ) पण्णारह पमाय मेल्लंतें ४0क्मातणाएहु (6 पिकिव्शा प्रमाद: णवी॥७5 
शापराक्षबा86 $। 7. ६8 णि[6एछ8 
विकहा तह य॑ कसाया इन्दिय निह्ठा य पणगों ये । 
धत चुत पण एगेगं होन्ति पाया हु पण्णरता ॥॥॥ 


452 ४४ पस87०ए778 ४४ [ हा, ॥0१] 


$, ९, णा। एए९७४ छ0 +श४, शं5, राज्यकया, देशकथा, भोजनकथा 870 स्त्रीकथा, 00४ कंषायः 
शं०, क्रोध, मात, भाया 270९ दोम, (धिप।8 ए 4ए8 8४88, 8]989 4॥0 यंग: (पणग, पानक ॥॥| 

(9 ) पृण्णपावसूमिउ जाएंतें, धा०जञागह 08 (॥#883 दिए! ०) 788/00४ 
गधा ब6 ( (0 280०पुणण[8 गाय; था वेश; ), शंड,, ०6३0 6३४6 ए भारत, ३९ 
ध्याएं विंदेह 

(6 ) (६) सोलहविह कत्ताय पसम्तें, 08०जिगड (॥6 धंडाध्शा। लिया॥ ए 988 
7, 7०6४ ॥8४6 ४5 : कषायाः क्रोधमानमायाल्ोभाः प्रत्येकमनन्तानुवन्धिमप्रत्यास्यानप्रत्यात्यानसंज्व"" 
विकल्पाः सनन्‍्तः षोडशविधा भवन्ति, 

(9) सोलह॒विहृवयणेदु रमंतें (४४४78 0था४४ के अंडाध्शा 798 ए 07०४० 
१, 7050705 धंधा 88 0009४ /--काललिज्भवचनानि प्रत्येक त्रीणि नव, तथा वि ( ? ) कोनमिश्र 
वचतानि त्रोणि समयलोकदृष्टपरोक्षवचनानि चत्वारीति घोद्श 7॥8 एऐफ्थ्ाई, ॥88 4 ह। ।७४। 
जशायंणा एर्शल३ 00 08 धशंडाध्शा 6980 ए (॥० ह78: ए0०7४ ए सुयगढ ए छांप्य थी 
धंड९शा।। 48 08764 गाहज्सयणं, 


(77 ) बसंजमोह सत्तारह, 8४एश॥४४॥ 906०8 ० झसंयम, 00|800॥7०, 60% 
498 €॥प्गाश॥/80 058 38 (0॥00 :+--अरसंयमे सप्तदशभेंदे पृथिव्यादिविषये, तत्संस्याल् ५६ 
तततिपक्षस्य पंयमस्य सप्तदशभेदत्वात्‌ । यत उक्तमू-- 


पुढवि-दग-अगणि-मारय-वणप्फई-बिति-चउ-पणित्दिसज्जी वे । 
पेहोपेहममज्जण-परिव्वण्मणो-बई-काए॥ 
. ४४४ ४8 िा०्पांगह ७फाशाआऑं०॥ : पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्मतयः द्वित्रिचतु. परत ॥ण ।र्मा 
छेखन ( ? ) दुष्प्रतिलेखनापहत्योपेज्ञानि (? ) जीवमनोवाक्कायाः अपहत्य (? ) गुहीताण्डादिजन्तुन्‌ »' 
लेख्ये (१ ) उपेक्षा ( ? )..,।। धपवा-- 
पद्चासवेहि विरमर्ण पश्चिन्दियनिगहो कस्ायजबों । 
तिहि दण्डेहि य विरदी संजमों सत्त रसभेत्रो ॥ 
तत्नतिपेधादसंयमः सप्तदशविधः । 
( 8 ) जाणिवि संपराय बद्बारह, एण्ड हग्रएश्ना। थंट्रागरध्शा (796४ ० संपराय एवं 
था यतिपर्म 5४७॥ 88 क्षान्ति ४०, 9५७ समिति३ 200 !798 गुप्ति5, 


(9 ) एउणवोस वि णाहज्ञयणईं ॥2णं08 09७7 पएंगरश०्छा |&8णा8 0 एी॥ " 
ण 8 90०: णा प्रीषा४णा ( नाय-ज्ञात ० च्याव 7). 75 # टीव870ए & एशशिशा' 
६0 शी घंडत 488 ए॑।6 वात ऐएशाणा क्षण 00 ईएल्रशशश एनफ४०व णि 
06 ॥75 97४ ०६ ४॥७ नायाघमाकहाबओो, 7४8 9000 60/भंडं४ड 06 ६४0 एशथ748 पिएं 
बी 8 ० वर्षा ००१5 था घम्मकहा ए 58०७१ परधाएदाए2४8,.. 007 १88, धाएशाश: 
7080 हूं 80 एं7४४ ०० 7९88 78 38 नाहज्ययणई, 77४5 7680६ 45 ४97णा€वे 9ए 7', 
एं॥०5, 7००५४ नायज्तयणेचु,.. 706 थाधयाए४ ० 85, त 00 हूं 48 70 णाएशाश, ०००९ 
नरह 0 भरत, 7 थे5० 277०४ धाद ज्ञात ०० न्याय 00इाएाॉ०्त 80 ०6 प्ंए6 थ्वा। [70 
एथापेथा। 0: शा एशाणा ६० प्राणी 8 शाशों ६४०ॉ०व ० घम्मकहा पंडो। त/ 
90० 30066 870,. ९ एाह्षथा। 3७6 ० ध० नायाघम्मकहाओों ॥0 00 $एलआगय॥ 
एिगण स्यायंवड गिल ६९०४5 ०था[ल्प नाय5 था 3470 ॥8000 3६ ; 


उविसत्तनाए सघाड़े अण्डे कुम्मे य॑ पेलए । 
तुम्मे थ रोहिणी मल्छी मायदी चन्दिमा इय ॥१॥ 
दावहवे उदगनाए मण्हुक्के तेयछी इय । 
तत्दिफले अवरकड्ा आाइल्ते सुंसु पृष्डरिए ॥२॥ 
--+ए०एक्ापा& ८॥ एएथाड, ऋचा 4, 


॥0 बएए०श५४ पाक गा 6 छिएडाणक5 80007 परध७ ज६8 ६80 2 900६ 0! ६१6 88८90 
08700॥ ०००१ न्ाहु ० णाहः है 0णांबं7९0. पयाश8श 68075 88 7 76 5 एल) 
ए40प्रंणा, 900 (6 7४68. 0 06 [प५॥88 जशाप्री 06 एंड बा॥8 280 8 0वकला[ 
णप्ेक् 88 680 08 8९श॥ ॥07 चाह पैक हांएश 0००ज ३० 

],  उककोडपणाग ००॥४४ए९४ ॥॥6 हि अ्ज्ञयण, 706 #0ए 88 एएश ॥0 १', ६8 
28 00095 :--उक्कोडणाग द्वेतहस्ती । अस्य कथा । उत्तरापये कनकपुरे राजा कनको, महाराज्ञी 
कतका । पुत्रो भागकुमार. तपो गृहीत्वा विहर्माण' अठत्या दावानल्लेन दहामानः समाधिना मृत्ता अच्युतेल्रो 
जातः । तदर्घ॑दग्धकलेवर दृष्ट्वा तुज़जूभद्रो नाम तम्रत्यो भिल्‍्छो जातपश्चात्तापो मृत्वा तर्नव इवेतगजो 
जातः | सोच्च्युतेन्द्रेण जिनधर्मे ग्राहितः पुनर्दावानडेत दह्ममान शक्षक स्वपादते स्थितं रक्षित्वा ( वहा ) 
मानो ४पि दृढ्ब्रतो भूत्वा मृत्वा देवों जातः. 7 96 0णारएथ9 ऐड एक्चा8व78 जाए 909 006 $7 
४06 ध5 ज्ञात ००7०0 उत्क्षिप्तज्ञात्॒ ए ६9 ६ए०४5ए08.8 फश्णा, ४6 80% 8०6 ऐध्ा ॥08 
8 70 7शशिश॥०४ धौश०७ ६०2 ऊँगी8 ० (४०४0४ 97 बचुतेद, शेधाण्पष्ठा। शीश ६5 
गशाध्थाशा। स पश्य 6 थेक्गाथ्यां 88४४० परढ 6 ण॑॥ उथ्कीजा गिक्व ठाकुर प्रगपेध 
परं$ 00०. 70 फप8 890०8७ पद 06 एक एलशआंणा ण 8 गरवएबंए8 7289 
ध४ए७ 9606॥ पीलिया: ॥०० 08 5एञहिए)878 ०१६, 


2, कुम्म--08 48 860070 4॥ (08 छॉएबणाका॥ (20009, एप 000 शा प6 
६ए४द्रग्रा०878 ०००, ',, हांए० ध6 गरश्णभाए० 88. णिं०७8 *--कुम्म कू्माल्यानम । यथा 
फूर्मेग मुखचरणसंकोच॑ इृत्वात्मनों ब्राह्मणामरणं निवारितं तथा मुनिभिरपि पर्चेच्द्रियतकुचितर्मरणपरंपरा 
निवारयितव्या, 

3, अड्य-- 3 48 0० 70 ज्ञाव ४४ 9०) ४6 एछएांणा8, 7, ४8४४४ *अप्डज- 
कथा पश्मप्रकारा | तथ्था कुक्छुटकया माताप्येका पिताप्येक' इति । तापसपत्लिकास्यितशुककंथा । चारणा- 
स्यव्याकरणवेदकशुक॒कया । अगल्थतसर्पकया । ह॒रसयुथवन्धनमोचक कया ]7 ६886 8एलटाण88 
फक्षपंणा ज6 हु९; णाए ७७ #णए णी6 लहुहुए एण एथ्थॉाशा 200 ग0 ॥५० 2४४ 7, 
86878 (0 70048(४, 

4 रोहिणी--फं४ 98 (४९ ४०एथथा शं09 ॥ 06 ईएशंद्रया42 प्रधर्घणा ७0 
६६ ४8 प्रात गधा एोडशएशा8 एाए, 7, 76205 . सुपृथबल्देवेन सह रोहिणी त्रिप्ठतीति 
लोकपवादं श्ुत्वा रोहिप्पा भणितं यद्यसों शुद्धा तदा यमुनानदी शोरिपुरं वेष्टित्वा पूर्वाभिमुत्त वहत्विति। 
तन्माहात्यात्तैव जातम्‌ | 76 #णए उ0 ४॥6 ज्ञातापर्मकषा ४8 #02४० ऐरशिया:, 

5, चेस-- ४5 8४४05 00 00768७णाव॑ ७ सेलएं परयाणी 9 0० पिि वार 
99 076 $एशछणघाण88 प्रधभंणा,. 7, 7६४05: शेपे श्षिप्यकया यथा चेलिणीपुत्रवारिषेणप्रतिवोधितः 
पृष्पशलः, "6 #णए 77 ॥॥8 ज्ञाताधर्मकपा $४ श्ाएड आल एशिया, 


454 ॥5 86 शाए 488 [॥णाा, ॥0-] 


0, तुंब [ बाप 700: इंच 85 7व40 ॥॥ #00नाण॑& )-॥४ 8 धो बघंती। भेणप 
9० 08 एक्षअंणाड़, 7, 78205 : तुम्बकंधा रोषेण दत्तकटुककुमोजनमुनिकया, 76 हंणए 0 $ 
ज्ञातापर्मकथा $5 ऐॉशशिशा। 88 ९8॥ 06 80७॥ 407) 5 श्ायायावएं ॥ प6 00॥.. जांठ । 
7७७६ 88 (0०॥0ण४ ४-- 

जह मिउलेवाहितं गरुय॑ तुम्ब॑ गहो वयद एवं । 
भासवकयकम्मगुल जीवा वच्चन्ति अहरूय॑ ॥१॥ 
त चेव्व तब्विमुक्क जलोवरि ठाइ जायलहुमाव॑ । 
जह तह कम्मविमुकका लोगगपइहिया होन्ति ॥श॥ 

7, प्धाद--फ्रांड ४ €द्या०्प संघाह 2॥0 48 हा6 ६७०णा० 40 ॥6. $ए०७/ए 
पशश्ंणा, 7, 76805 :--संघादे । अत्य कंथा। करोशाम्व्या नगर्यामिन्द्रदत्तादयों द्वाविशदिभ्या:, ऐ 
समुद्रदत्तादयो द्वातिद्ञलुत्रा: परस्परमिबत्वमुपागता:। सम्यगृष्टस्ते केवलिसमीपे स्वल्पं निजजीवितं ज्ञात 
तपो गृहीत्वा यमुनातीरे पादोपयान ( पादपोपग्रमन ? ) मरणेन स्थिता: । अतिवृष्टो जातायां ज.,अपाहे 
यमुनामष्ये सर्वेषपि ते पातिता:। परमसंमाधिना का क्त्वा स्वर्ग! गता। 06 ग्रधायक्षाए6 ४ 
जशाताधर्मकया $8 2४०४७॥९ तंवि४९॥ ६07 (6 ४0006, 


8. मदिगि--६ ४209०४४ 0४ मायन्दी जोंणा 8 ऐ8 गरएए श0्तु म 
$एहह्रग/ द्रव. एथशंत, आ०पॉ१ 96 06 ००एरांशएश5 ० सांदंगि ण॑ ४6 एॉं8थग६8 
एशशांणा,.. 7, 8०४78 0 702:6 मांदंगिमल्लि 8४ 076 #र72/ए७ जाएं छ०ॉॉ०ए ॥0४6५ 
760008 6 ए्रणया0 ए गद्यादांए8३ 0 थंहा।र्शा, 7, 7०205: भादंगिमल्लिकया 4४ 
वज्मृष्टिमहाभटभार्याया मंगि ( मादंगि ? ) नामाया. मल्लिपृष्पमालाम्यन्तरस्थितसपंदष्ठायाः कथा. 


एद्याक्षए०४ एी (08 $एशडेणी) 8728 गाते 06 ए8708288 0० 7० 2; था 887९8, 


9, मल्लिन्ज्यीणंड 8 ७8 शंहाा70 7009४ए४ ॥॥ ४॥० ज्ञाताप्मकया, . 707 शत" 
808 200५8, 


0, चंदिमान-यफ७ ४ ६४७ ध्थाए। गब्रणक्षांए४ ॥ 90) धो एशशंणा8,. 7", धधए8 


चंदिमा चन्द्रावधकया ( चन्द्रवृद्धिकषा ), शिव्णी४ए9 900 धाढ एशअंणा8 हॉए४ पा6 इढा 
प्रधशश्षएंए९, 


॥, तावहब--6 हल्पथाएँं। द्वार्शाए८ 8 0॥6 $एशद्रयाश8 ए९/अंणा | 
दावहव जरंणा ३8 8 ग्र6 एण 3 एप कं॥ पीगं एशाशंणा, "', व0पज्रएश' इछशाड 
गाढ्ा 2 प्रशशिणा ४०7, «7०४०४ : तावहव दोपडद्रवदेशोत्पल्नघोटकहरणसगरचक्रवतिकथा, 

2, तिका--न। ध्फुएधका४ प४६ भाई तिका श०पात 0०४०छणाएं ज्ांफ तेयडी पा 
98 98 0ए०का। शंणए ४ 08 ज्ञाताधर्मकया, [. 76908 : तिका.. _ज्यकर डि- (त्वितर्पशति ५ 


कर्कण्डमहाराजइतच्छन्रे ध्वजांकुरदण्डकथा. 706 ईएथदगाराब एशप्ंणा 0 दैयली 00७ 7 
5६६७ (0 88788 ४ ध8 20076 


3, चडाबा[--70४ १08४5 ६० ७7००० ७० ददुदुर जोएंणा ३४ धर फरलिप्णा 
शंणए ३8 धा8 5९७88 एशशंणा, "', 76805 : तहाया «< दत्व “कापुदाबा८ स्थित पतिचचों 


गन्धर्वारधनकथितकषा, 70३8 ४88 ॥0 607७७ए7/शा०९ जाके ददूदुर ण॑ ६ $एशंद्रारक्ष& 
रश्श्रंणा, 
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4, किल्न ( भाकीर्ण ? )--२११४ 88808 00 96 ब्राइणण 0० ईएलंधगफशा॥ एथफांणा 
जींधिा 5 चा० 5९एशाययाी #०ए धाश० ', ॥द्यप5$ ; ', 
पपफ ध०एए 480 006 ॥0 80थ॥ 40 ॥4876 धाए.. ०ण7थ0णाए०००० भर (४० ६एलब्रापव्रा5 
श्शञ्नं0ा, 

5, सुसुकेय--+7)॥3 शा०घेत 0०घ७एणार्ठ छा छुंचुमा ४6 $एथदएकष3 एशंणा 
ग्रांधा 4 06 थंह॥(०था0 ४०) प्रौश७, 7" 7680४ : बाराधनाकथितसुंतुभारद्रहनिश्षित्ताणकथा- 
वशक्ष३ 8णशा३ 0 98 28/0096४४ 7श५8७॥ ६९ (४० एश्रणा३ 

6, अवरकंवो--7 ४5 48 ०2१०० श्वर॒वंका ॥ 0॥6 ईएलवग्राध8 एछ४४०॥ फरीश७ 
880 4६ 4६ (08 हॉज6७श। ॥004/ए९, “', 70405 : धवरक़कतामपत्तनोत्पल्तजनचो रकधा, स्‍॥7678 
छ ग्राद्यांणा ० ध8 0श 0 मबरंका ॥॥ 06 9ए४व्रग॥8 एशशं०, 90एणावं 
पं पर 8९६४३ ६0 028 ॥0 700[8  60शाय0ा #क्७४ा 6 ४0०४७ $॥॥ धोठ6 ४० 


एश'इं05. 

97, नदिफलं-र॥ 9 व्थी०्त घा6 इधा० |. पा०. ईएशकगश।॥ एलथर्ंणा 
एव प्राष०8 70 $ एा6 गिफ्िशाएं। 8079... 76808 : अठ्व्या स्थितबुभुक्षापीडितपत्वन्तरि- 
विव्वानुल्मोमभृत्यानां किपाकफकवा, 76 एथ78//76 88808 00 98 शंधयांड/ ग छत07 पै8 
शशभंणा$ 


8, उदगनाहु--78 8०७70 (0 007७४9०00 ६0 उदगताअ ण॑ 06 8०द्वा9ध4 
पश्ाडांक प्रापणी 4 6 ५थेटि। #09 ७७ 7 76805 : उदगनाह उदकनाथ (? ) कथा 
यथा राजामात्यप्रमक्षगइककया,. 76 #07ए 80श॥8 0 96 धंया87 | 000 (॥8४ एशआं०5, 


9. पुढरियों ब--770685 # ६6 कश 807ए 0 एणी॥। ॥6 एशभ्रेणा8, 7, ४6४08 ; 
पुडरियों य पृण्डरीकराजपृथ्याः कंथा- पृ $एशंद्राफग्राब एशग्रंणा 8०४ ॥0 96. प्रेतिद्षका 
दि०य 76 80078 88 जी 98 882॥ 700 86 ६5080 4007 0॥8 607 

वाससहस्सं पि जई काऊगं संजमं सुविउर्ल पि। 

अन्ते किलिटरुमावों व विसुज्ञइ कण्डरीउ व्व ॥ 

अप्पेण वि काैयं के वि जद्दागहियसीलसामण्णा । 

साहिन्ति तिययकज्ज पुण्डरीयमहारिति व्व ॥ 
'. ४008 .. अधवा--गुण जीवा प्र()नतीपाणासायामम्गगा उ ये । 

एउणवीसा एदे गाहज्क्यणा मुणेयव्वा ॥ 

अधवा--नव केवललद्वीओ कम्मदखययं ज॑ हवन्ति दस चेव । 

पाहज््यणा एए एठणवीसा वियाणेहि ॥ 
कर्मदयजा: घातिकर्मक्षयजा, दशातिशवाः 78 98 8 धह/ प76 गक्याह॥ जी (० अज्ञ्यण5 28706 
मं (6 0४० एथांगाः ाइथेए, 70६ धाशंए 000/008 82४0 0 प्रक्ि एां0गेए, 0 ००एा5० 
धएं४ 48 8 ग्राए७ ॥एए9ण९४3 08580 पछुणा 80परशणशा गराएशिए ०शं।७१0०९ ० 7. 

(20) वीसविह॒ईं असमाहीठाणइं---7शाएए (9988४ 07 ८85९४ ० अयमाधि, 8४0500८५ 
पी प्रदाप्रवृषांधाए ० प्रा, एश्र७8 (एलाए 050 26 हॉएशा 40 00शापे।328 दणा- 85 
गिणए -- 


450 
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, दवदवचारी-दुय दुरय॑ वच्चन्तों हहेव अप्पाणं पवडणाइणा अल्प य उत्ते वावायणाइणा बसमाहीए 


जोयइ, परलोगे य अप्पयं सत्तवहजणियकम्मुणा अतमाहीए जोयह, 


2 अपमज्जिए ठाणनिस्ीयणाइ करेइ. 
3, दुष्पमज्जिए ठाणनित्तीयणाह करे, 
4, अइरित्ताए सेज्जाए आसणे वा निवसई, 
5, राइणिए परिसवह, 
6 थेरोबधाई-सीलाइदोपेहिं थेरे उचहणइ त्ति वृत्त भवइ,. « 
7. भुभोवधाई-अणट्टाए एग्रिन्दियाइए उवहणइ त्ति वृत्तं भवह, 
8, मुहु्ते मुहुत्ते संजलइ, 
9, सई कुद्धो थ अच्चन्तकुद्धों हवइई. 
0, पिट्ठिमंसिए हवइ. 
!, अभिक्द्धणमोहारिणि भासइ जहा दासो तुम चोरो व त्ति. 
2, नवाईं महिगरणाई करेइ, 
3,. उबसन्ताणि य उईरेइ 
4, सतखलपाए अर्थडिलाओं धण्डिलं संकमइ, ससरवर्खेहि वा हत्येहिं मिकखे 
5, क्षकाले सज्यायं करेइ 
6, असंखडसहूं करेइ राईए वा महया सहेण उल्लवइ, 
7, क्षलहूं करेइ, त॑ वा करइ जेण कलहो हवइ का 
8, हारिसं करेइ भासइ वा जेण सब्दों गणो ज्षज्ञविद्रो अच्छ; 
9, सूरोदयात्रो बत्यमणं जाव भुल्नइ 
20, एसणासमिईं ते पालेइ 


प. थे॥0 एए०४ 8 भंगां।ग' (8४ एत 0एशाए ९8५४९४, 5० 06 एक $5 श्थए ०णाएएं, 


(? ) एक्कवीस सवल् वि, 7,6. [छल्याएणा० ग्रगएप्रयधं६ 00 ंगएफ78 शाते आएि 


20०४ ( शबल )... एल्ए ० हाएशा 07 0४ए७7078 88 :०- 


त॑ जह उ (१) हत्यकरमम बुब्वन्ते (२) मेहुणं हु सेवन्ते । 
(३) राइं च भुक्षमाणे (४) बाहाकरम्म॑ च भुज्न्ते ॥१॥ 

(५) तत्तो य रायपिण्ड (६) कीयं (७) पामिच्च (८) धमिहड (९) बहेज्ज॑। 
(१०) भुझन्ते सबले ऊ पद्म वियर्भिव भुझन्ते ॥२॥ 
(११) उम्मासव्भन्तरभों गणा गण संक्म करिन्ते य । 
(१२) मासब्मन्तर तिण्णि य दगछेवा ऊ करेमाणे ॥श॥ 
मासव्मन्तरमों ौच्दिय माइट्टाणाईं तिण्णि कुणमाणे | 

(१३) पाणाइवायाउंट्र ठुब्वन्ते (१४) मु वयन्ते य ॥४॥ 
(१५) गिष्डन्ते य अदिन्न (१६) भाउट्टि तह अपन्तरहियाए । 
पृठवीए ठाण पेज्जा निम्तीहिय॑ वा वि चेएड ॥५॥ 

(१७) एवं सच्तिणिद्वाए ससखखाएं चित्तमन्तसिललेलू । 
कोलावासपद्ट्टा कोलघुणा ठेसि बावारों ॥ हा 

(१८) रुण्डसपाणसवीए जाव 5 संताणए भवे तहिय॑ । 

ठापाइ चेयमाये घदले आउद्ियाएं उ ॥७॥ 
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(१९) धाउट्टि मुलकन्दे पृष्फे थ फे य बीयहरिए ये । 
भुज्जन्ते सबले ऊ (२०) तहेव पंवच्छरस्सन्तो ॥८॥ 
दस दरगछेवे कुत्व॑ तह माइट्राण दस य वरिसन्तों । 
(२१) भाउट्टिय तीओोदगवरघारियहत्यमत्ते य ॥९॥ 
दब्बीइ भायणेण य दिज्जल्तं भत्तपाण पेत्तूण । 

भुज्जह सबको एसो इगवीसो होइ भायव्वों ॥१०॥ 


(22 ) सहिवि दुवीस दुसज्ज्ञ परीसहु, ॥8078 00006 शश्या/ए-श० एणए 628४ 0णा(4०७, 
शां2, क्षृतु, पिपासा ४७ 707 6७&8 868 तत्त्वार्थाधियमसूत्र 7(. 9, 

(23 ) तैवीस वि सुत्तयडईं, 7. 6. धरधयाए-ग08 णाध्फ/श8 ० (॥6 सुत्रकृताज़, (० 
860णाप 8॥088 0०६6४ 0श॥०७ ० ६6 [॥8, >०ह्यणापह़ छा) समयाध्ययत्त 80 80 #णि. 
पू', 70805 . ससमए वेदालिजोए उवसग्गं इत्यिपरिणामे निरयन्तर वीरथुदी कुसीरपरिभासिए धम्मोय 
अमामणे समसरणं तिकालागन्धप्ताहयए (?) आदा तदित्या (?) पुडरीकों वीरियदाणे पयभाराहेयपरिणामे 
पच्चवखाण अणगारगुणकित्ती सुद बत्य णालन्दे सुदयडज्ञयणाणि तेवीस ह्वितीयाजूशुतवर्णनाधिकाराश्र- 
प 6 270७ ६0 पा४ं; ९ 65 ० 7... शापणी 28 #पगएश्तीए 00077, ४6 ठाएे0' णी 
ब0॥एच३एशा३३ 40 8 एॉ8ुआ्राड एशथंणा पणपोॉ0 98 धंशिक्ाई 407 00 ६एथद्रागर वा 
078५ 

(2६ ) चउवीस वि जिणतित्वइं--<॥0 (#ध॥एएिए तीर्थ 8 रण 9 (ए४श((०प० ]788- 

(25 ) पदश्चदीस भावणउ--ैं०० 0४5 8०० तत्वार्थाधिगम, ४7 3-8, प्‌, 7०809 : एकैकस्य 
प्रिपालनाथ वाडमनोगुप्तीर्ता (?) दानसमित्यादयः पद्म भावनाः; अथवा, त्रयोदर्ष क्रिया. द्वादश तपासि च 
पश्मविशतिर्भावनाः. 

(26 ) छत्बोस वि पुहचीठ, ४४० ्रधाएशंड ॥0ट208; 7. 7६४78 : सौधर्मादिमोक्षपर्यन्ता 
एका (?) पृथ्वी उत्सपिष्योर्भरतैरावतयोरव्सिष्या थुद्धा ताम पृथ्वी भवत्ति। उत्सरपिष्या च सैव खारा 
इत्युच्यते इत्येका पृथ्वी। रत्लप्रभों () मोखरभागचित्रादयः (!) पज्जुभागादय. सप्त तरकगृमयः इंति 
षड्विशवति. पृथिव्यः, 

(2 ) सत्तवीय जहगुण, एएव्यांप8४एश॥ ए०श४ ०६ 8 77०४४, शं2, द्वादश भिक्षुप्रतिमा:, बष्टो 
प्रवनमातर , क्रोधमानमायालो ममोहरागद्वेपणाममावश्र सत्त, 7. 00एशापान व07९ए/ ह्रांए४8 & 
क;660०॥ ऐरंई (० 

वयछब्कमिन्दियाण चे निग्गहो 'प्लोवकरंणसच्च चे। 
खमयें। विरागयो वि य मर्णमाईणं निरोहो य ॥१॥ 
कायाण छेवक जोगम्मि जुत्तया वेयंणोहियासणया । 
तह मोरणन्तियहियासणा य एएडणगारगुणा ॥२॥ 

(१8 ) अट्ववीस पवरायारकप्प--7७७ 8 पथाए-छंडा। (? ) मुछगुण& 88 7. ४89६; 
छप 067च70/8 हाए७ ४7९7 28 . प्रकृष्ट कल्पः यतिव्यवहारों यत्तमिन्निति प्रकत्म:, से चेहाचाराड़मेव 
शस्त्रपरिज्ञाथष्टाविशत्यव्ययनात्मकम्‌, 

(29 ) एडणठीस वि दुक्कियतुत्तई, एथाबरंए2 900०५ ० प्रधलां० जांणी पीण 
एशा०ए९ (० 06 880६0... 7. 78905 ; चित्रकर्मादिसुत् गणितयूत्र॑ वैद्यनृत्र नृत्यसूत्र गान्धर्व॑सुत्र पट्हसूर्म 
अगदपुत्॑ मदयसूत्र चूतसूर्ज राजनीतिसूर्व मजुरंगयुत्र (?) चतुरंगसु्ं गजतुरुगसृर्तन पृत्पस्तीगोब्महुदंगंजदाना ()) 

५८ ध 
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लक्ष ( उक्षण ? ) सूत्राणि अंग सर॑ वंजनलक्स्ण च छिण्णं वीभोम॑समिणंतरकस (?) ६ए५ ज्ञगि। 
सृत्राणीति एकोनरविश्वत्यपसृ भ्राणि | अथवा 
बद्ठारह य पुराणा सहंगविष्णा ( विज्जा ? ) य लोइयाणं तु । 
बुद्धाइ पंच समया परुवणा जा चुदी छोए ॥९॥ 
फएशशापाब एैएस 8 एंरिधिषा: ह 8 
बह निमित्तंगाई दिव्वुप्पायन्तलिक्खंभौम थे । 
भ्रज्धं सरे लक्सण वंजणं च तिविहं पुणेक्केव्क ॥१॥ 
वत्तियं च पावसुयमउणतीसविहं। 
भैहू बत्य भीउ घेणुवेयसंजुत्त ॥२॥ 
ए67 ध्यो] ॥00॥97 ४5६ ४९४ भन्दीसूत्र ०१०७ मिच्छासुय, 
(30 ) वीसबिहुई मोहद्वापई, 007. 0४०४७ ० पु? ण॑ शालकश्षिएशाीणा,. ग, ते 
तथा हिल्‍्ब्रतविषये पद्मप्रकारों मोहः । पद्म प्रकारमनुष्यविषये पद्चप्रकारमोह: । पद्मप्रकारमनृष्या! ९ 
मनृष्याः विद्याधरतिषष्टिशलाकापुरुषमनुष्या; पद्मदद्कर्मभूमिजचतुर्थकालोसन्नमनुष्याः भरतैरावतेषु ५.कर्ता। 
दुपमकालोलप्नमनुष्याः समुद्रमष्यद्रोपोत्मन्नकर्णप्रोचरणादि ( कर्णप्रावरण ? ) मलुष्याश्ध । ण॑व "पाक 
संवरनिर्जरावन्धमोक्षपुण्यपापाना स्वरुपे नवप्रकारों मोह: । कर्मवन्धनस्वरुपे एकों मोह: । ८ दशनि (५७१९ 
एको मोहः । दर्शनस्वरुपे एको मोहः । सैगमसंग्रहव्यवहारखछजुसृतरशन्दसममिरूटैदंभूतानां सप्तनयातरां « « 
सप्त मोहाः । ब्रतविनाशविषये एको मोहः॥ अथवा-प्षेवररत्नत्वरूपा (? ) सुव न ५ ५ ५७५) 
दण्डलक्षणवांह्मग्रन्यविषयों दप्रकारों भोहः। मिथ्यालवेदरागादिलक्षणास्यन्तरग्रन्यविषयश्रतुर्दशप्रकारः 
पश्चेन्रियदुष्टमनोविषयः पद्प्कारो मोहः, 0७एथतेबर५ पं 8 शे।००ा प्रेंविशयाई गण 
(0 जोपणी ४९४ पां3 00॥५ 
( 3] ) एक्कतीस मलवाय धुणंतें, ४ध8वंगह णी 06 प्रप-06 979 रण |ैएएञ70 & + 
गुप०ए था० हांएशा ॥॥ 7. 88 (णी०७॥ :--तथाहि ज्ञानावरणीयं पद्मप्रकारं दर्शनावरणीयं दंबा५ 
वेदनीय सातासातरुपतया द्विमेदे मोहनीय॑ दर्शनमोहनीयचारित्रमोहनीयभैदाद्‌ द्विप्रकारं आंयुश्नवुरमेद 
शुभमणुर् व गोत्रमुच्चेः (! ) अन्तरायाः पश्नप्रकारा.. 
(32 ) निणुवएस बत्तीस मुणन्तें, 77०00४78 घएण० पधदशुएनए0 एाथ्णोंगंपड़ड रण । 
वं।4७ 77०ए ढ8 पहॉए्शा 40 7 38 [00ए७8 (० 
६ १२ 


आवासय जूपुव्दा छव्वास्सचोहसा य ते कमसो | 
वत्तीसमिम नियमा जिणोवएसा मुणेयव्वा ॥१॥ 
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[ कवि ऋषभतायकी वन्दना करता है, कि जो ती्थकरोमें प्रथम है, तथा सरस्वती भी, जो विद्या- 
फी देवी है । वह महापुराणकी रचना करनेका इरादा प्रकट करता है। परिचयके बहाने कवि बताता है कि 
सिद्धार्थ संवत्‌ ( 88! शक संवतु; धर्थात्‌ 959 ईसवी सदी ) में एक समय, वह मेपाडी ( मान्यखेट आधुनिक 
सलखेड ) के बाह्य उद्यानमें पहुँचा और छम्बा रास्ता पार करनेके कारण थका हुआ वह, वहाँ एक गुफा? 
ठहर गया । नगरके दो भादमी भन्नया एवं इन्दरैया उसके पास पहुँचे भर उन्होने उससे मन्त्री भरते 
भेंट करनेकी प्रार्थना की जो उसका अच्छा स्वागत करेगा। पहछे-पहल तो कविने ऐसा करनेमें अपनो 
अनिच्छा प्रकट की क्योकि उसका इस विषयमें राजा भैरव ( वीर राजा ) के दरवारका कद वा अतुभव 
था। परन्तु उक्त भादमियोंने कविको विश्वास दिलाया कि भरत एकदम भिन्‍न आदमी है और वह उत्तकी 
अच्छी भावभगत करेगा | फलस्वरूप कविते भरतसे भेंट को । उसका अच्छा स्वागत किया गया ओर बह 
कुछ समयके लिए वहाँ रहा । तब भरतमे कविसे महापुराणके लिखनेकी प्रार्थना की। क्योकि इससे वह 
अपनी कवित्व-शक्तिका सही उपयोग कर सकता है, उसने उन्हें सब प्रकार की सहायता पैवेका प्रतिवेदन 
किया । पहले तो कविने अपनी अनिच्छा व्यक्त की क्योकि वह उन दुष्ट छोगरोप्ते भयभीत था जो अच्छी 
रचनाकी भी आलोचना करते है। भरतने उनपर ध्यान न देनेकी कवितते प्रार्थना की । तब कविने विनयपुर्वक 
कहा कि वह महापुराणकी रचता करनेके छिए योग्य है, यद्यपि वह महाव्‌ दार्थनिक सम्प्रदायों और अतीतके 
भहान्‌ कवियोंकी रचनाओं, व्याकरण अलंकार भौर छत्दसम्बन्धी रचनाओोसे अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी 
भहापुराणमें वणित महान्‌ व्यक्तित्वोके प्रति भक्तिके कारण वह महापुराणकी रचना करेगा। इसके बाद कवि 
गोमुख यक्ष, ऋषभनाथ भर पद्मावती यक्षिणी ( विद्याकी देवी ) पे सहायताकी याचना करता है। 

कवि महापुराणकी रचना प्रारम्भ करता हैः जम्बूद्वीपमे मगध देश है, जिसकी राजधानी राजगृह है। 
एक दिन जब राजा श्रेणिक मन्त्रियोंके साथ दरबारमें प्रिहासतपर बैठा था, प्रो उद्यानपालने भाकर सूचना 
दी कि भगवान्‌ महावीर नगरके बाहर उद्यानमें वहरे हुए है । राजा तुरन्त सिहासनसे उठा, उसने वन्दता की 
तथा उन्तको गौरवास्वित करनेवाली प्रार्थना की | | 
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3, कवि ऋषभतताथकी वन्दना करता है कि जो प्रथम तीथंकर है । 

, %, धच्छी तरह परीक्षा कर, अच्छी तरह जानकर; 7 संसारके जड़न्वेतत विभागकों अच्छी तरह ' 
जावते हुए । 36 दिव्यतनु निस्वेदत्व (प्ीदेस रहित) आदि अतिश्षयोंसे मुक्त शरीरवाले । 7' जिनेन्द्र भगवानू- 
का शरीर दिव्य होता है। उनके शरीरमें दस अतिश्य होते हूँ जैसे पसीना नही आना इत्यादि | इस प्रकार 
जिनेन्न भगवान्‌के चोंतोस अतिदय होते हैं। देखिए अभिधान चिन्तामणि ], 57-64 । इनमें-से जिनेन्द्रके 
धरीरमें दस विद्येष होते है। देखिए 77. 2, 48 बिन्‍्होने शाइदत पदरुपी नगर (मोक्ष) का पय (रत्नभ्य 
प्रकट किया है, ऐसे जितेन्द्र भगवान्‌ । ?'., वह जिन्होंने मोक्षकों ले जादेवाले पथका उपदेश दिया है निसे 


हे 
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मुक्ति या सिद्धि कहते है। 5६- जो शुभ शीछ और गुण समूहके निवास गृह है। 09- जिन्होंने विश्व 
रंग-बिरंगा कर दिया है। इकने स्वर्गसे जो पुष्प बरसाये उतसे आकाश रंग-विरंगा हो गया | 00- 4६ 
कवि प्रसंगवश छन्दका नाम बताता है, जो है मात्रासम । !7 जिसके तीर्थ में-- 

2, क्षवि पाँच परमेष्ठियोकी वन्दना करता है--तीर्थ, सिद्ध, आचार्य, आध्याय और साधु, ७ 
विद्याकी देवी सरस्वतीते सहायताकी याचना करता है। 

2 3 कोमल पद ( पद ० घरण और पैर ); कवि विद्याकी देवीका वर्णन करता है; वह एक _'६९ 
मारीफे प्रतीकके रुपमें । इसीलिए, जो उपमाएँ प्रयुक्त की गयो है थे सरस्वती और स्व्रीपर लागू होती है। 
5 ध्पनी इच्छासे चलती है ( स्त्री ) सरस्वती भी छत्दसे चलती है। 6० चौदह पूर्ति युक्त) 7 ५९५ कं 
चौदह पूर्व ग्रन्य रखती है, जो जैन वाइगमयके प्राचीन प्रन् है; जो अब अप्राप्य है। सरस्वती ४५ 
अंग युक्त है। ह्वादश अंग जैनोके प्राचीन आकर प्रत्य है, जैसे बाचारांग इत्यादि। सरस्वती भरी 
उपयुक्त है । 

3, 3० हम जानते है कि राष्ट्रकूट-राजाक़े कई विरंद थे। पुष्यवन्तकी रचनाबोंमे इसी +१॥९े 
कुछ भर नाम है। जैसे शुभतुंग, वल्लमदेव । 
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तुबिगु८-कन्नहमुक शब्द प्रतीत होता है। 77 जहाँ धाम वृक्षोके ऊपर तोते इल्ठे हो रहे है ! 
खण्ड >पुष्पदन्त । अहिमाणमेर ८ अभिमानमेर --कविका उपनाम । 4 >वरि, वरलूयह अच्छा है 
]5 « सूर्योदय न देखें ? 

4, राज्यकी बुराइयोकी निन्‍्दा । 

4. 3 ८ सप्तागराज्य-स्वामी, अमात्य सुहृत, कोश, राष्ट्र, दुर्ग भौर बछ । 4४ विषके साथ, बिका 
जन्म हुआ । 

5, भरत ( स्त्री ) की प्रशंसा । 

5, 3४ प्राकृति कवियोके काव्यरसक्ा आस्वोदन करनेवाल्ा । इस उपमाका विश्वेष महृत्त् है। 
सम्भवतः इसलिए कि उस समय प्राइत-काव्यकी विशेष प्रशंसा नहों को जाती थी या वह समझा तही जाता 
था, और सम्भवत. उसकी उपेक्षा की जाती थी । 

6, भरत भवधमें कविका स्वागत । और भरतका कविते महापुराणकी रचनाका प्रस्ताव । 

6, 9 देवीसुत 5 भरत । 

7, कवि महापुराण लिखनेकी अपनी असमर्थता व्यक्त करता है क्योकि दुर्जन अच्छी रचनावीी 
भी बालोचना करते है जैसे प्रवर्सेनके सेतुबन्धकी । 

7, 3८ उपमाओकी यह शंख दोहरे बर्थ रखती है, जो घतदिन और दुरजननपर एक साथ घटित 
होते हैं । 

8, भरत पृष्पदन्तक्ों विश्वास दिलाता है कि दु्न भनुष्य हमेशा वैसे होते है, परन्तु बुद्धिमान 
व्यक्तिकों उसपर ध्यान नही देवा चाहिए । 

8, ॥ कुत्तेको पूर्णचद्धपर भौंकते दो, काव्यपिशत्क ० पृष्पदन्तका दूसरा उपनाम । काव्य पिश्ाच/ 
काव्य राक्षत । 

9, आत्मवितयके व्याजसे कवि बताता है कि महापुराणके रचनेकी प्रतिभा उसमें नही है, फिर भी 
आदरणीय व्यक्तियोके बहाने वह इस काम भ्रवृत्त हुआ है । 
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9. 6 इन छेखकोके लिए पृष्ठके नरोचे देखिए, और साथ ही णायकुमार चरिउका >धयाता। 
3 4 कुड़बके द्वारा समुद्रको कौन माप सकता है ? ॥7 परोश्षमें मुझे क्यो कुछ कहना चाहिए ! मैं छोगोंको 
अपनी रचनाकी कमियोको वतानेकी खुली चुनौती देता है । 
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0, कवि गोमुख्ध यक्ष और योगिनी चक्रेघरीसे सहायताकी प्रार्थना करता है। जो (वक्ष) ऋषभ 
जिनके शासनदेवता है भौर (चक्रेश्वरी) विद्याकी देवी है। 

0, 4 कौन मेरी रचनापर भौकता है ? 

), मगव देशको स्थितिका वर्णन । 

2 राजगृहका वर्णत, जो मगधकी राजधानी है। 

2, 9 जिसमें ख्वालिनोके द्वारा मधानोसे मन्थन करते हुए श्वब्द हो रहा है। ग्वालिनोकी यह 
मादत होती है कि वे दहो बिलोते समय मधुर गीत गाती है । 

3, राजपुहके बाह्य उद्चानका वर्णन । 

3, 8 यह स्ौन्दर्यकी देवीका भण्डारगृह । 

4., राजगृह नगरका वर्णन । 

4, 98 जो कुब्यासनके कारण धन्ञानी है। 

5, राजगृहका वर्णन जारी है । 

6. राजा श्रेणिकका वर्णन । 

8, राजा श्रेणिककों भगवान्‌ महावीरके आनेकी सूचना मिलती है । 

8, 68 देवोके चार निकाय । भवनवासी, ध्यन्तर, ज्योतिष्क भर वैमानिक । 7० चौतीस बतिशय, 
भहंतोको चोंतीस अतिश्ञय होते है जिनका हेमचन्द्रके अभिषान कोश तथा दूसरे प्रत्थोमें वर्णन है । कुमारी 
जानसनके द्वारा अनूदित त्रिषष्ठीशल्ाकापुरुषका पृष्ठ 5 देखिएं। 9 धर्हतोंके भाठ प्राहिहार्य होते है, 
धश्ौक, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वति, चामर, पिहासन, भुमण्डछ, दुन्दुभि, और विछत । 0 / विपुक्त ग्रिरि 
राजगृहकी एक छोटी-सी पहाडी है। 5 सन्धिकी अन्तिम पक्तिमें अपना ताम जोड़ता है ( पुप्फयन्ततेयाहिय ) 
इस प्रकार यह उसका चिह्न है, और उसकी कई तरहसे व्याब्या को जाती है। ज्यादातर उसका बर्थ सूर्य 
भौर चन्द्र होता है। पुष्पदन्‍्तकी समानता कभी पृष्पदशन और दुसुसदश्षनप्ते को जाती है। भरत” नामका 
एक थर्थ भारतवर्प या भरत भी होता है, जो पहले चक्रवर्तों है। ' 


१ 
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[ राजा प्रेणिक, महावीरके आगमतका समाचार सुनकर अपने परिवारके साथ उनके दर्शनके छिए 
जाता है। जिनवरकी वन्दता-भक्तिके बाद राजा, उनके गणधर यौतमसे महापुराणका वर्णन करनेके लिए कहता 
हैं। गणघर कहते हैं। तब गौतम, समयविभागका वर्णन करते हुए अपना कथन प्रारम्भ करते है, कुछकरों- 
का और विध सम्यताके प्रति उनके प्रदेयका वर्णण । इन कुछकरोंमें तामिराणा पहले ये। मरंदेवी उनको 
रानी थी। इन्द्रको याद आया कि जिनवरका जन्म कुछकर नामिराज और मरदेवीके घर होता है, इसलिए 
उसने कुबेरको आदेश दिया कि वह अयोध्या तगरीकी रचना करे। वह इतनी समृद्ध और प्रसन्न हो कि 
जिससे वह जिनवरके जन्मका उचित स्थान सिद्ध हो सके । ] 


श्र भहपुराण 


!, 6 एक स्त्री, जिसमे कुवलूय अपने हाथमें छे लिया, यह कुवछुय ( नीलकमछ ) की तुझता राज- 
वृत्तिसे की गयी है; राजवृत्ति भी कुवछुय ( पृथ्वोमण्डल ) घारण करती है, तथा शदुओका नाश करती है। 

2, !3 जो दुसरोकी पीड़ा दूर करती हैं। भुवनरूपी कमलक्षे विकासके लिए सुर्यके समान । जिनवर 
विश्वकों उसी प्रकार प्रसन्न रखते है जिस प्रकार सुर्य कमछको रखता है। 

3, 5-7] इल पंक्तियों जिसकी रम्बी उपमा है, कि जिनके कमलके समान चरण, कुबेर और 
दुपरे देवोके मुकुठमणियोकी कान्तिके जलसे धोगे जाते है कि जब वे जिनवरके चरणोमें अपना सिर शुकाते 
है। 35 आप कृपा कर मुझे पाँचवी गति ( मोक्ष ) में के जाइए । सिद्धावस्था ८ संसारसे मुक्ति। पहली चार 
गतियाँ है देव, नरक, तियंकू और स्वर्ग । 

4. 76 जिनका आदि ओर बन्त नही है। कहनेका तात्पर्य है--भावी तीथ॑करोंकी संध्या धनि- 
दरिचत है। 0-9 समयका ने भादि है और न अन्त । वह भनिर्िचित है। समय, विश्वमे परिवर्तनका सहायक 
कारण है; इसमें रूप, गन्ध, रंग और सार नही है। समय अपने निश्चयकालमें परिवर्तन द्वारा प्रवर्तंत करता 
है, व्यवहारकाल हमारे दैतिक व्यवहारसे पहचाना जाता है । 

5, $ प्रियकारिणीके पुत्र महावीर; जो त्रिशछाके तामसे प्रसिद्ध है। कत्पसूत 409 से तुलना 
कोजिए कि जिसमें प्रीतिकारिणी नाम दिया गया है। !06 गुणा किया जाता है । 

6, 0: विभाजन करने योग्य । 

8, उत्सपिणी काल, निसमें शक्ति बढ़ती है, शरीरकी ऊँचाई, क्षमता, ज्ञान, पवित्रता, गम्भीरता 
और साहस | अवसपिणी--इसमें योग्यताएँ क्षोण होतो है। 78 दश कल्पवृक्ष । 
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9. & प्रतिश्रुति प्रथम कुछकर, जैन पौराणिक कथाके अनुसार । अममके बराबर हुम्बाईकी 
भायु रखनेवाले । अ्मम ( बड़ी संख्या )। दूसरे कुछकर या मनु हैं जो सौ-दसमें वर्णित है--सम्भति, 
क्षेमंकर, क्षेमन्धर, सीमंकर, सीमन्धर, विमलवाहु, चक्षुष्मात्‌, यशस्वी, अभिचन्द, चतल्द्राभ, मरदेव, प्रसेवषित्‌ 
और नाभि। 

], । प्रथम कुलकरने विश्वकी व्यास्या की, तथा पहली बार उन्होंने सुर्य भर चद्धमाके कार्योंगी 
खोज की, जो कि इस समयके पूर्व दुसरे मनुष्योके द्वारा देखे सही गये थे व्योकि संसार कल्मवृक्षो ढारा 
वितरित प्रकाशतते भरपूर था । दुसरेने नक्षत्रों और प्रहोंकी खोज की । इसी प्रकार प्रत्येक कुलकरने विधध- 
मानव सम्यतामें कुछ न कुछ योगदान दिया । अन्तिम कुलकर नाभिराज थे। उन्होने बच्चोंके नाक काव्नेकी 
प्रधाकी खोज की । और बादछोका पता रूगाया । घरतीकों विभिन्न खाद्यान्वोस्े भर दिया । छोगोकों बु 
धौर भोजन बनानेकी कहा सिखायी । मानव सम्यताकी भलाईके लिए । 

7, 50 यह जानकर कि तीरथंकरका जन्म किसी स्थान विद्येषर होता है, इन्द्र कुबेरकों आदेश 
देता है कि वह सम्पन्न सुन्दर अयोध्या नगरी बनाये जिससे जिनवर जन्म छे सकें। 

9 6 हेमचल्धने अपने व्याकरणमें 7४ पृष्ठ 422, छुट्डको यदिका पर्यायवाची बताया हैं । परन्तु 
मैं नही समझता कि छुडु सदैव यदिके अर्थमें प्रयुक्त हो। मेरे विचारमें छुड़का धर्थ 'क्षिप्र' है, जो यहाँ 
दा और दुसरे जगह भी । नोचे टिप्पणीमें इसका अर्थ यदा” किया गया है, परन्तु मेरे विचारमें यह 
शुद्ध नही है। 


भेंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४ 
पा 


[ जैन पुराणोंमें जिनके जन्मका वर्णन इतने एकरूप ढंगसे वर्णित कि कभी-कभी 
लिए विवश होना पढता है कि हम इतिहासके बजाय पौराणिक का है। जब 23024 
इतसंकल्प होते है तो इन्द्र कुबेरको सुन्दर नगरीकी रचना करनेका आदेश देता है; जन्म छेनेके पूर्व वह 
स्वगमें जन्म लेते है। उनके जन्मके छह माह पूर्व इन्द्र उह देवियाँ भेजता है; वे जिनेच्दकी माताके पास 
थाती हैं और तेवाके लिए प्रतीक्षा करती है; माँ सोलह सपने देखती है, [ श्वेताम्बर परम्पराक्षे अनुसार 
चोदह ) वह अपने स्वामीसे इनका फछ पृछती है दुसरे दिन सवेरे । तब पति उस्ते फछ बताता है। 
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उसका सार यह है कि माता ऋषभकों जन्म देगी। लिन ( प्रथम तीथंकर ऋषभ, एक सफेद 
चृषभके रुपमे) गर्भमें जन्म छेते है। देव इस घटनामें उपस्थित होते है। कुबेरके द्वारा रत्तोकी वर्षो 
की जाती है। उचित समयपर जिनका जन्म होता है। इन्द्रके नेतृत्वमें देवता जन्म-स्थानपर बाते है भौर 
प्रार्थना करते है, इन्द्र माताकों मायावी बालक देता है और जिनको सुमेर पव॑तपर छे जाता है। उम्हें 
सिहासनपर स्थापित करता है; उतका जन्मामिषेक किया जाता है। पहाड़के ऊपर बढते हुए अभिषेक 
जलका सभी वन्दता करते है, निनेन्द्रकी प्रशसामें इन्द्र कुछ पद्च पढता है, वह उन्हें वापस माता-पिताके 
पास लाता है; इस घटनाकों सामान्यतः कल्याण कहा जाता है, खातकर जिन-जन्माभिषेक कल्याण, इन 
घंटनाओका जिनके जीवन एकरस वर्णन किया जाता है। परन्तु पुष्पदन्त अपनी काव्य-प्रतिभाते उसे सजीव 
विस्तार देते है । प्रथम तीथकरके जीवनकी प्रमुख विशेषताएं है ] 

(7 ) जन्म-स्थान--अयोष्या 

( 7! ) भावापिता --नामि और मरुदेवी । 

(77! ) घवल वृषभके शपमें गर्भमें अवतार । 

(7ए ) बवतारतिधि आपषाद हृष्णपक्ष.द्वितीय, दिन रविवार, उत्तरा मक्षत्र, ब्रह्ययोग। 

(५ ) जन्म-तिथि--चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी, उत्तरा नक्षत्र, ब्रह्मयोग । 

( ए] ) जाम-ऋषभ या वृषभ | 

4, 98 णिवश्र॑गणंति « राजाके प्रागणमें यद्यपि प्राकृत संयुक्त व्यंजनोकी अनुमति नही देती, फिर भी 
महापुराणमें बहुत-से संयुक्त व्यंजन मिलते हैं। हेमचन्द्रका १४ पृष्ठ 98:99 सिद्ध हेम-व्याकरण देखिए । 
हमारी पाण्डुिपियो (0 और £ ) मे र्‌ के साथ संयुक्त व्यंजन है, जबकि “(97 में नहीं है। 
इसलिए मैंने ७ और 7६ को अपने टेवस्ठके प्राचीन रूपको सुरक्षित रखनेवाला प्तोचा है। इस कारण, भौर 
ऋ बारे रूपको रखनेके कारण जैसे मृग, सृय इत्यादि । 

5, यह कडवक उन सोलह वस्तुओंके नाम गिताता है कि जिन्हें जिमेन्द्रको माता स्वप्नमे देखती 
है भर जो जिनेन्द्रके जत्मका पूर्वाभास देतो है। सेताम्बर परम्परा दिगम्बर परम्प्रासे इस अर्थ है। 


वहू कैवल चौदह स्वप्तोंका उल्लेख करती है। कल्पसूत्र 4, 70 32-47, 
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दिगम्बर परमराके अनुसार ये वस्तुएँ है-- 
() पव॑तकी ढालकों तोड़ता महागज । 
(2) जोरसे गर्जन करता हुआ एक वृषभ । 
(3) गरजता सिंह । 


४ सहापुराण [९.8 


8, अवहूंप् - अपन्रश । 
6 । 
[ एक दिन जब ऋषभनाय राजसुत्ोंका भोग कर रहे थे तो इन्द्र उनके बचे हुए कार्यक्रा चिन्तन 
करता है कि उन्हें इस घरतीको पूर्ण बनाना है, विश्वमें जिनधर्मका उपदेश करना है। 
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उन्होने त्ौलांजना अप्सरा नृत्य करनेके लिए भेजी । वह आयी, उससे नृत्य किया और वह मर 
गयी । उसे मृत देखकर जिनको संसारकी क्षणभंगुरताका बोध हुआ । ] 

2, पोर्टर और चपरासी राजभवनमें जीवन नियन्त्रित करते हैं। कवि उन वहुत-सी वातोंका उल्लेल 
करता है जो राजाके तामते नही की जानी चाहिए । 

5, स्पष्ट है। 
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स्पष्ट है। 
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स्पष्ट है । 
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[ तीहांजनाकी मृत्युके कारण ऋषभक्का दृष्टिकोण वदल गया । उन्होने सोचा कि संसारमें प्रत्येक 
वस्तु क्षणभंगुर है, अस॒हाय और एकान्त है। धात्माको जन्म और मृत्युकी परम्परामें-्से जाना पढ़ता है। 
अनुभव दु खमें गुजरना होता है। पृण्य-पाप करता है और संसारमें परिभ्रमण करता हैं। इसलिए यदि 
भात्मा अपना भज्ना चाहता है, दो उते सबसे पहले पाप-प्रवृत्तियाँ छोड़नी चाहिए। इससे उसकी पूर्व 
संचित परम्परा नहों बढ़ेगी । उस्ते तप करना चाहिए जिससे उसके पहलेके कर्मको निर्जरा होगी। इस 
प्रकार विचार करते हुए उन्होंवे तपका निश्चय कर लिया। इस अवसरपर देव भाये भौर उन्होने उत्ताह 
बढ़ाया और संसारमें जैनघर्मके प्रसार्॑षी प्रेरणा दी । ऋषमने भरतको अयोध्याकी गद्दीपर वैठाया, उत्होने 
पोदनपुर वाहुबलिको दिया । वह पद्मासनमें स्थित हो गये और उन्होने संसारते सम्बन्ध तोड़ लिया । माता" 
पितानें इसका अनुकरण क्षिया । देवताओोने तपकल्याण मनाया । वह चनमें तप करने चले गये । पतली बोर 
पुत्रोते भी उनका अनुकरण किया। उन्होंने केश छौंच किया । उसने हीरोंकी तब्तरीमें उन्हें रखा तथा उन्हें 
कौर समुद्रमें विसजित किया । पाँच महाद्रत धारण करके वह दिगम्बर हो गये । ] 

, )] जिस मनुष्यपर स्त्रियाँ दमक उतारती हैं अर्थात्‌ वह मनुष्य, जिसे स्थियाँ इतना प्यार करती 
हैं। इसमें उस प्रयाका सन्दर्भ है जिसमें स्त्रियाँ मनुष्यकों कितना प्यार करती है। यह इस प्रधाको भी 
सन्दर्भित करती है जिसमें मृत शरीरको नीचे उतारकर लकड़ियोंपर रख दिया जाता है। 

2, पर्ढह कममूमियोमें उत्घन्त । मनुष्य अपने क्र्मके अनुस्तार, मृत्युके वाद कोई भी त्तित्रि पाप 
कर सकता हैं। 

7. ब्राह्मण यदि परशुवोका मांस खाकर, शराब पौकर मोक्ष पा सकता है तो धर्मकी कया आवश्यकता 
है। शिकारीबी प्रतीक्षा करो । 


शी 5 


शा, । ] अंग्रेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४६७ 
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0, यह मानव-जीवन यदि झ्मशानमें जाता है तो जाये, जैसा कि हम मराठीमें कहते है 'मसणात 
जावो । मैं मानव-जीवनको तिनकेके बराबर समझता हूँ। 

), 4--हिणयार संठाणयं शब्द तीव्र भागोमें विभक्त है, प्रत्येशका अछ्ग-अलग रुप है; नरकमें 
राक्षत्रों और प्राणियोके क्षेत्रका आकार शराव' जैसा है, थो उच्टा हुआ है; मनुष्यों और छोटे प्राणियोके 
क्षेत्रका आकार वज्चमणिका है। देवोके क्षेत्रका भाकार मृदंगका है। 

9 मुक्त भात्माओके क्षेत्रका स्थान छत्तके आकारका है । 

4, यदि मनुष्य कर्मोके आज्नवकों रोक देता है और सम्यक्‌ आचरण करता है, तो नये कर्म 
आत्मामें नही भाते, भर जो कर्म पुर्वस॑चित है, वे शरीर कष्ठत्े मष्ट हो जाते है और उन्हें कोई प्रश्रय नही 
मिलता । 

5, मैं दिग्रम्बर मुनि बनुँगा। इस छब्दका प्रभावशाली और त्यष्ट वर्णन, यहाँ भौर २३वें 
कड़वकमें है । 

58 तीचे और अन्य स्थानोके वर्णनत्ते स्पष्ट है कि इस ग्रत्थकी रचना दिगम्बर जैन मुनिके दृष्टि 
कोणसे हुई है । 

6 2-3 जिस प्रकार तालाब सुर्यकी किरणोस्ते सुख जाता है, और उसमें रहनेवाला पानी भी 
सूख जाता है उसमें नये पानीके आनेका स्लोत नहीं रहता भौर ताहावका वनना रुक जाता है उसी प्रकार 
पुर्वमें अनेक जन्मोके किये गये कर्म इच्ियोंके सयमसे रुक जाते है [ वह कमोंके भागमनके शानकों रोक देता 
है, भोर तपस्याके द्वारा ( जो मुनियोके छिए निर्धारित है) ] 

26, यह अवतरण निष्क्रमणकी तिधिका सृचक है जो उत्त रापाढ़ा नक्षत्र है। 
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[ इसके वाद ऋषभनाथने मुनिकी तपस्या प्रारम्भ की। और उसके लिए निर्धारित आचरणके 
नियमोका पालन किया। राजा कच्छ और महाकच्छक्े वेटे नमि और वितमि, तथा कऋषमनायक़े साले 
उनके पास जंगलमें आये, तथा उनकी स्तुति करनेके वाद वे बोले कि ऋषभने उन्हें घरतोका कोई भाग 
नही दिया जबकि अपने पुत्रोको सारी घरती धाँट दी। दरअसल, मुनिक्ते रुपमें वह कोई उत्तर नहीं दे 
सकते थे, क्योकि संसारके कार्योंका उन्दोने पृर्णत' परित्याग कर दिया था। इस अवसरपर नागंगे राज 
घरणेन्द्रको कम्पन हुआ और बवधिज्ञानसे उसमें जान लिया कि ऋषम इस समय फरठिन त्वितिमें है । 
इसलिए वह उनके पास जाया; उसने समि और विनमिकों उनके प्रात पडा देसा। उसने उसे लोग 
कहा--ऋषमने दीक्षा छेनेके पहले उससे कहा था कि जब वे (नमि-विनमि) मेरे पात्त बायें कौर एरतीश्श 
हित्सा माँगें, तव घरणेल् उन्हें विज्ययार्थ पर्वतक़ों उत्तर-दक्षिण श्रेणियाँ दे दें। तर धरपेद्वने उसे 
विजयाधंपर स्थित कई नगरियाँ दिसलायी और इस प्रकार धरणेन्द्र ऋषम दिनकों फठित स्पिठठिसे दबाकर 
घर चला गया। ] 

, 9 मैं सोचता हैं सिमिर धिविरसे वना है। अर्थ है सेताका कैम्प, परलु यहाँ हैसारे लिए 


प्रयुक्त है। 


९४६८ महापुराण [एगा, 2 


2, !-4 विसयवसा--वे बड़े राजा ( योद्धा ) जो ऋषमभके साथ संन्यस्त हुए थे । कुछ हो दिलोमें 
कठोर तप्स्या नही तह सकतेके कारण खण्डित होने छगे, और भयकर सिहों, तैन्दुओं और शरभोंते भयभीत॑ 
हो उठे । भूख और प्यास की बेदनाने उन्हे अतिक्रान्त कर छिया । 

7 ६ पे २०वी पंक्ति तक दामयमक अथवा शूंखलायमक । यह दुवईका हम्वा युग्म है। जो इस 
रचतामें दुर्लभ नहीं है। यद्यपि साधारणतः दुबई, कहवबक़े प्रारम्भमे माती है। यह अवतरण घरणेन्द्रकी 
प्राथनाका वर्णन करता है 
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[ ऋषभ तब छह माह तपस्थामें व्यतीत करते है और अपने मनक्की सारी गतिविधियाँ पूर्णतः 
नियन्तरित कर छेते है। उन्होंने सोचा कि भोजन कम करना पवित्रता प्राप्त करनेका सबसे उत्तम कारण 
है; इसलिए उन्होने वह आहार ग्रहण करना स्वीकार कर छिया जो छयालोस प्रकारके दोषोंसे मुक्त हो 
भर जो नौ प्रकारके दृष्टिकोपोस्े पवित्र हो। उन्तके जीवनका सिद्धान्त था कि भाहार शरीरकों समाप्त 
फर दैता है। भोजनको कम करना तपस्पाका अंग है, यह इन्द्रिय चेतनाका नियन्त्रण करता है, और 
जब इन्द्रिय चेतना समाप्त हो जाती है तो सारी प्रवृत्तियाँ धरक्तिकी भर छे जाती है, इसलिए वे जीवनके 
इत तियमोका पालन करते हैँ। धरतीपर विहार करते हुए जब वे गयपुर आये, जहाँ कि बाहुबलिका 
पुत्र सोमप्रभ राजा था। उसका छोटा भाई श्रेयास था। उससे पूर्व रात्रिमें स्वप्नमें सुर्य-दन्द्रमा भादि घी 
देसी । उसने यह स्वप्त अपने भाईकों बताया। इस स्वप्त दर्शन का फछ यह था--कि कोई महात्‌ आदमी 
उनके घर आयेगा। वाह्तवर्मे दुसरे दिन ऋषभ उनके घर आये, आहार ग्रहण करतेके लिए। तब राजा 
श्रेयासने उनका स्वागत किया और उत्हें इक्षुरस का आहार दिया, जो उन्होंने रवीकार कर लिया। तब 
भाकाझ्में दिव्यवाणी हुई कि कितना उत्तम दात है? उसके बाद ऋषभ अपने विहारपर चछे गये, 
भर समयके अन्तरालमें उन्होंने चौथा शान ( मनःपर्ययज्ञान ) प्राप्त कर लिया, वह ज्ञान जो हुसरोके 
भनकी बात जानता है। तब वह नन्‍्दन वनकी ओर गये । वहाँ वस्वृक्षके नोचे उन्होने गुणस्थानोंको प्राप्त 
किया, और उचित समयमे केवलज्ञान प्राप्त किया, जिससे वह समस्त विश्वको देखनेमें समर्थ हो गये । 
उस अवसरपर, इस घटनाका महोत्सव मनानेके छिए देव आये । कुबेरने समवसरणकी रचना की । वत्तीत्तों 
इन्द्रोंते अपनों उपस्थितिसे इसका महत्त्व बढ़ाया ! फिर उन्होने जिनको प्रार्थंथा की ! ] 

,7 जैन साधुको जो आहार दिया जाये, वह आधाकर्म आदि दोषोंसे मुक्त होना चाहिए ! 
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[ इन्द्र और दूसरे देव केवलज्ञान प्राप्त करनेपर ऋषभ जिनकी स्तुति करते है, जिनके चौवीत 
अतिशय भौर है, जो केवरज्ञानके कारण उन्हें उत्तन्त होते है। इस महत्त्वपूर्ण भवसर॒पर, भरतके पा 
यह खबर पहुँची कि उसके पिताने केवरज्ञान प्राप्त किया है, भायुधशाल्वमें चक्तरत्व प्रकट हुआ है; भर 
यह कि रानीको पृत्र हुआ है; थोड़ी देरके लिए भरत दुविधामें पड गया कि वह पहले पृत्रको देखे, या 
घक्रको या पिताको। परन्तु अन्तर्मे उसने पिताको देखनेका निश्चय किया । वह उनके पास गया, प्रार्थना की 
मोर घर वापस था गया । यह देखकर कि जिनवरने केवलज्ञान प्राप्त किया है, पवित्र और भव्य छोग 
एंन्यात प्रहण करनेके लिए ऋषभ जिनके पास गये। उसके लिए उन्होने जीव-्भजीव आदि श्रेणियोका 


श्या, ] भंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४६९ 


उपदेश देना शुरू किया । सबसे पहले उन्होने पर्याप्तियोका कथन किया। पर्याप्ति थानों विकाझुका निकाय। 
फिर वह निम्न श्रेणीके जोवोका वर्णन करते है; फिर पाँच इन्द्रियोवाले निम्न श्रेणीके जीवों का। फिर्‌ 
विभिन्न द्वीपों ओर समुद्रोका वर्णन करते है औौर धन्तमें उतके विस्तार का । ] 
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[ ऋषभ जि भगवान्‌, हसके बाद विश्तिल्त इच्द्ियोके कार्यो और प्राणियोका वर्णन करते है कि 
जो उन्हें घारण करते है, फ़िर उनकी आयुका वर्णन करते है । जम्बृद्वीपके सामान्य भुगोलका, उसके द्वीपो- 
उपद्वीपों और नदियोका वर्णन करतेके बाद; ऋषभ जिन मानवी विशेषताओं और उनके ग्रुणोका वर्णन 
करते है। फिर वे स़र्ग और देवोंका विस्तारसे वर्णन करते है, फिर विभिन्‍न गुणर्पानों और कर्मप्रकृतियो 
और सिद्धोक्ी विशेषताओं और सुख्ोंका वर्णन करते है। जितेन्द्र भगवानुका उपदेश सुनकर चौरासी छास्र 
राजाओने दीक्षा ग्रहण कर छी | जो उस समय उनके गणधर कहलाते थे । इसी प्रकार ब्राह्मो भौर सुन्दरी 
भी साध्वी बन गयी। अकेछा मारीचिको बोध नहीं हो सका । उनके पहले शिष्य सुयक्ती थे और शिष्या 
पियंवया था प्रियंवदा । उतके पहले मुक्ति प्राप्त करनेवाले शिष्य अनन्तवीर्य थे । ] 
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[ अब भरतने भारतवर्षके छह खण्डोपर दिग्विजय प्राप्त करनेके लिए कूच किया। शरद ऋतुमें, 
जब आसमान स्वच्छ था और सड़कें सूखी थी। वह पवित्र छोगोकी वन्दना करता है बौर घक्रकी परिक्रमा 
देता है, तथा गरीब एव जहूरतमन्द छोगोकों दान करता है। उतने अपने मन्प्रियोंसे मन्‍्त्रणा की । उसने 
बहुत बडी सेना छी भर चक्रके साथ वह पूर्वी समुद्रके किनारे गया, वह मगष तीर्यपर विजय प्राप्त करना 
चाहता था। पहले उतने उपवास किया, और तब धनुष ग्रहण कर पूर्वदिशामे तौर चछाया। तीर राजाके 
घरमें गिरा, राजा उप्ते देखकर बहुत कुद्ध हुआ; परन्तु उसके मन्ज्रियोने किसी प्रकार यह कहकर उसे शान्त 
किया कि चक्रवर्तीते युद्ध करनेमें कोई छाम्र नही है, और यह सबके हितमें होगा कि उन्हें उम्मान देकर 
उनकी अधीनता स्वीकार कर लो जाये । मगघ तौर्थंके राजाने ऐसा ही किया । ] 


जा 


[ उसके बाद भरत दक्षिणकी भोर गया और ( वरतनु ) वरदामा तोयके केद्धपर पहुँचा । उसने 
फिर एक उपवास किया, और उसके वाद तौर चलाया, णो वरतनुके घरके आँगनर्में गिरा । राजा बस्तनु 
शीघ्र हो भरतके पास प्रणतिपूर्वक आया गौर उसकी बधीनता स्वीकार कर छी। उसके बाद भस्त 
पद्चिम दिशाकी ओर गया भौर सिन्धु नदीके प्रवेशद्वार॒पर पहुँचा । उसने वहाँ भी उप्वाम विया। और 
लवणसमुद्रमें रास्ता वनानेंके लिए प्रभास तीर्थयक्रे राजापर तीर छोडा। राद्ा आया बौर उसने मरतारी 
छधीनता स्वीकार कर छी । उसके बाद भरतने कई दैशोपर विज्य प्राप्त की, “से माल्या एस्यादि | दौर 
इस प्रकार समूचे आर्यावर्तपर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उत्तके बाद भरत विजयाय बवनपर देड़ा 
तीन खण्डोकी अपनी वाको विजय पूरी करनेके लिए ' ] 


४७० महापुराण [हा 


पृष्ठ 44] 
कप 

[ दक्षिणकी -तीन खण्ड घरतीकी विजय प्राप्त करनेके बाद वह॒विजयार्ध पर्वतपर थाया | एक 
वहाँ भाया और उससे पर्वतके गृहामुखपर प्रह्मर करनेके लिए कहा जिससे उसे गुफाके दूसरी 
जानेका रास्ता मिक सके । तब भरतने अपने प्ेनापतिको तदनुसार आदेश दिया । 

जब उसने प्रहार किया तो गुफा फट गयी । उसके निवासियों गहरी उत्तेजना हुईं। पर्वतकी थि 
देवी उपहार छेकर भरतके पाप भायी । भरत वहाँ छह माह रहे। उसने चक्ररत्वकों गुहाके भीतर ७ 
और तेनाको उसका अनुकरण करनेका निर्देश दिया । परल्तु अन्धकारमे चलता कठिन था। तब छत * 
कागणी रत्व लिया और गुहाकी दीवालपर सूर्य और चल्द्रमाका अंकन किया। उसके प्रकाशमें सेला * 
और नागछोकर्में जा पहुँची । दो नदियाँ सेनाके सामने अड़ गयी । परल्तु स्थपत्ति ( इंजीनियर ) ने 
बनाया भर सेनाने उन्हें पार किया । आवतत बोर किरात दो म्हेच्छ राजा अपने क्षेत्रपर आक्रमण 
हुए देखकर मेहमुखसे वर्षा करवाने छगे। उन्होने एक दिन और रात वर्षा की । पुरोहितने भरतकों 
दो कि सेना किस प्रकार संकटमें हैं! तब उसने सेनापतिको चक्ररत्नका उपयोग समूची सेनाके लिए 
हुपमें करनेके लिए कहा । तब सेनाने आवत और किरातपर थ्राक्रमण किया । उन्होंने भरतकी ५ ।' 
स्वीकार कर ली । इसके बाद भरत हिमवान्‌ पर्वतकों ओर मुडा, सिन्यु नदीके किवारेनकिनारे; ४९ 
अधिषात्री देवीने उन्हे पृष्पमाला समर्पित की । ] 


#३ 


[ उसके बाद भरत हिमवन्त पर्व॑तकी ओर गया । दुबपर बैठे हुए उसने उपचास किया, और ;4९ 
अधिष्ठत्रों देवीके उद्यानमें तीर छोड़ा । पहले उसने युद्ध करनेका इरादा किया उस योद्धाके साथ “- 
तौर छोड़ा था। परन्तु तीरपर भरतका नाम पढ़कर उसने उसका सम्मान करनेका निश्चय किया। 
आयी और भरतको उसने उपहार दिये । भरतने भी बदलेमें उसे कुछ उपहार दिये, भर उसे अपने 
भेज दिया | आगे कूच करते हुए भरत वृषभ पर्वतके पास गया । उसे देखा कि पर्वतपर इतने नाम ९ 
हुए है कि उसमें एक भी ऐसा स्थान नही है कि जहाँ वह अपना नाम छिख सके । किसी प्रकार उसने 5९ 
अपना ताम छिख्ता और इस प्रकार छह खण्ड धरतीको अपनी विजययात्रा पूरी की | देवोने इस १७९ 
उसकी प्रशसा की । फिर वह आगे हिमवन्त पर्वतक्े प्रत्यन्त प्रदेशपर चछा और उचित समयपर गंगा पण 
बा गया। तथव गंगा देवीने आकर उसका अभिषेक किया और सम्मानके प्रतीकस्वरूप उसे उपहार दि 
भरतने भी उसे उचित सम्मानके साथ उपहार देकर विदा किया। वह विजयाधकी तमिस गुफाके वि 
भाया। उसमें सेमापतिको आदेश दिया। उससे उसके द्वारपर पहलेकी तरह प्रहार किया । वहाँ वे 
माह रहे। बहाँका निवासी नृत्यमाली देव वहाँ जाया, और भरतको कर दिया । गुफा फिर भी भरत 
सम्भव नही हुईं। जब उसके मल्त्रियोंने बताया कि उसके मामा नमि और विनमि विजयाप्व पर्वतके स्वामी 
हुपमें पर्वत श्रेणियोंपर रहते हैं और जबतक वे मार्गप्ते जानेकी अनुमति नहीं देते वबतक भरत थागे ने 
जा सकता । तव भरतने उनके पास सन्देशवाहक भेजा कि वे भरतकों कर दें। यदि राजाके हूपमें न सी 
तो सम्बन्धीके हुपमें सही ? दोनोने यह स्वीकार कर लिया | उन्होने राजा भरतके प्रति अपना आदर-भ।| 
व्यक्त किया। क्षागणों मणिने प्रकाश उत्तन्न किया उप्तके सहारे उसकी सेना आगे बढ़ी | उसके वाद भर 


कैलास पर्वहपर आया जहाँपर उसके पिता परमजिन ऋपभ तप कर रहे थे। उनके दर्शन कर उठ 
प्रार्थवा की । ] 


हा, ] अंगरेजी टिप्पणियोंका हिन्दी अनुवाद ४७१ 
श्र्ण 


[ ऋषभ जिनकी बन्दता करनेके बाद भरत कैलास पर्वतसे नोचे उतरा । उसमे क्योध्याके लिए कूच 
किया; कई देशोंकी पार कर वह अयोध्याके प्रवेशद्वारपर पहुँचा, उसके चक्रमे अयोध्यामें प्रवेश नहीं किया | 
पुरोहितगे बताया कि चक्रने इसलिए प्रवेश नही किया क्योकि तुम्हारा छोड भाई बाहुबलि अभी तक नही 
जीता गया और इसलिए तुम्हारी विजय अधघुरी है। बाहुबलि बहुत बलवान्‌ है भौर सम्भवतः भरतको 
हरा सकता है | परन्तु वह शान्त है। भौर तुम्हारे दुसरे भाई भी तुम्हें कर नही देते । यह सुनकर भरत 
नाराज हुआ । उसने भाइयोके पास दूत भेजे कि वे उसको अघीनता स्वीकार कर लें। भाइयोने यह 
स्वीकार करनेके बजाय कैलास पर्वंहपर जाता उचित समझा । बाहुबलिने अधोनता स्वीकार न करते हुए 
छड़्नेकी चुनोती दे डाली । ] 

ञ््णा 


[भरतने घोषणा की कि यद्यपि वह बाहुबलिको नही मारता है क्योकि यह पिताके प्रति अपराध होगा, 
फिर भी वह उसे हाथीकी तरह बेडियोमें जकड़ देगा। भरत और बाहुबलिकी प्रेनाएँ आमने-सामने भा 
खड़ी हुईं, युद्धकं नगांड़े वज उठे । बाहुबलिमे अपने मन्‍्त्रीसे कहा कि १ह अपने स्थानसे एक भी कदम नही 
बढेगा परन्तु भरतकी सेताकी प्रगतिको रोक देगा। जब छोनोकी पेताएँ ठकरानेकों थी, मन्त्रियोंने उन्हें 
रोक दिया क्योकि इससे भयंकर विनाशकी सम्भावना थी। उन्होने दोनोसे दर्द युद्ध करनेकी प्रार्थना की । 
युद्धके तीन प्रकार थे--दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध । दोनोने इसे स्वीकार कर लिया । परन्तु सभी दीनों 
युद्धोमें भरत बाहुबलिसे हार गया | जब भरतको वबाहुबलिने उठा लिया तो उससे अपने चक्रका ध्यान 
किया जो शीघ्र बाहुबलिकी परिक्रमा कर उनके दायी तरफ स्थित हो गया। बाहुधलिने अपने भाई भरतकों 
जमीनपर उत्तार दिया । ] 

द््णा 


[ भरतको अपने बाहुओपर उठाते हुए बाहुबलिने उसे दीसरी बार पराजित किया। वाहुबलिगे अतुभव 
किया कि उसले अपने बड़े भाईका अपमान किया है जो कि चक्रवर्ती है। इसलिए उसने भरतसे क्षमा माँगी 
और दीक्षा ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट की । भरतने किसी भी प्रकार भाईका राज्य लेनेकी इच्छा नहीं 
की, खासकर तब जब उसे यह याद आया कि उसे ऐ्रेनाके सामने पराजित किया गया है। इसलिए उसने 
बाहुबलिको राज्य देना चाहा और स्वय सासारिक जीवनस्ते सल्यास छेना चाहा । बाहुदलि इसके लिए तैयार 
नही था। मन्त्रियोने हस्तक्षेप किया भर बाहुबलिने अपने पुत्रोको गद्दीपर बैठाया। वह कैछास पवंतपर 
गया तपस्या करनेके लिए। उसने वहाँ एक वर्ष तप किया | भरत उससे मिलने और प्रशंसा करने बाया। 
बाहुबलि तत्व रहे । वह उत योग्यताओंको सम्पादित करनेमें छगे रहे जो एक जैन मुति अनित फरता है। 
समय बीतनेपर बाहुबलिको केवलज्ञान प्राप्त हो गया इससे सभोको प्रसन्नता हुईं। भरतको भी असन्नता 
हुईं कि उनका भाई कैवली हो गया। इसके बाद भरतने छह खण्ड घरतीपर छह लण्ड राज्यका परिपालन 
किया । | ४, 2 


